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सथ के मार्गदर्शक} 

सध के निर्वाचित सर्वोच्च पदाधिकारी! 

स्थानीय कार्य व कार्यकर्ताओं के पालक। 

नित्य चननेवाली शाखा के कार्यक्रमो को सचालित 
करनेवाला । 

शाखा क्षेत्र का प्रमुख । 

शाखा क्षेत के एक छीटे भीगीलिक भाग का प्रमुख 
सघकार्य हेतु पूर्णत समर्पित अधैतनिक कार्कर्ता। 
सस्कार निर्माण हेतु नित्यप्रति का एकीकरण । 
एक स्थान पर चलने वाली विभिन्न शाखे} 
विचार-मथन च सामूहिक निर्णय-~परक्रिया हेतु एकमे 
धैठने की प्रक्रिया} 

यैचारिक प्रबोधन का कार्यक्रम, भाषण { 

अनुशासन के प्रशिक्षण हेतु शारीरिक कार्यम 1 
कार्यक्रम प्रारभ करने हेतु स्वयसेवकौं को निशित 
स्वना मेँ खडा करने की आज्ञा। 

शाखा-कार्यक्रम की समप्पिं की अतिम आज्ञा) 
लाटी। 

एक साथ मिल-धैठकर जलपान करना । 
अपने-अपने धर से लाए भोजन की एक साध 
मिल-वेटकर करना! 

कैप। 

सध की कीर्थपद्धति सिखाने हेतु क्रमवद्ध निवर्षीम 
प्रशिसण योजना । 

शिविर तथा वर्गं का अतिम सार्वेजनिक कर्यक्रम। 
वर्गं का केवल शिक्षार्थिर्यो के लिए दीक्षात कायक्रम। 
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भटवार्ता 


विभिन्न ञ्रवसरै पर समाज क प्रदुखजन, 
मित्र, पत्रकार अमाचार-पम्र क शपाद्दक रीर 
विश्थिष्ट जनो शरी श्री का वातलिएप छता 
ख्डता धा उस समय उनके क्या पृष्ठे गड प्रश्नो 
के ययार्घ ठत्तर श्रीश्चुरुणी ने अपनी सटीक शली 
भे दि वै पाठक्छो के लिषु अमाधान करनेवाले 
तधा माग्दिर्श्क हो च्छते हे उन्हे ङस खड क्छे 
पहले भाग "समाधान" मे प्रश्नेत्तर क्केरपमे तथा 
द्वितीय भाव 'वातलिप मे विशिष्ट जनो के सथ 
हई चर्च च्छे प मे प्रस्तुत क्या या है ङ़सके 
साय ष्ी पत्रकारी के सम्मुख व्यच्छ विचार तीसरे 
भीष्य दृष्टिकोण" मे दिये गड्‌ है। “सु-सवद' मे 
समायोणित च्छ्य शया ह सतवरुद कै साथ हूए 
वातलि्य च्छो तधा विभिन्न क्छार्यक्छतश्मिी दाय 
भेजे गडु अन्यान्य सज्जनो से क्भेटो क वरत सवाद 
नामक्त अएग मे सक्लित कछु णड ह 








अमाधान 


श्रर्ने 


उत्तर 
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आपने अपने वक्तव्य मेँ कहा हे कि हिदुर्ओं मँ विघटनकारी तत्व 
है, इसलिए यह सगठन मुख्यत हिदु्ओं तक सीमित है । जव आप 
देश की एकता मे विश्वास करते है, तो आप अपने दरवाजे अन्य 
लोगो, जैसे- सिख, मुसलमान आदि के लिए व्यो खुले नहीं 
रखते? 


हिंदुओं को सिख ओर भेर-सिख मे हम न वेटि । जर्हौ तक अपने 
हिदरू-बिचार का सवथ है, हम मानते है किं हमारे देश तथा लोगों 
मेँ विगत कर शताव्दर्यो से परमात्मा के प्रति जितने विभिन्न 
दुष्टिकोण निर्माण हुए है, वे सव इस एक वहुसमावेशक शब्द हिब" 
भं परिवेष्टित हे । वीद्ध, जैन, सिख, लिगायत, शैव, वैष्णव आदि 
सभी। मेरे लिए प्रत्येक व्यक्ति समाज का उतना ही आदरणीय 
सदस्य है, जितना मैं स्वय को समञ्ता हू! म नहीं समञ्जता कि वह 
किसी भी प्रकार मुञ्से भिन्न हे। विश्व-भर के लोगों को एकत्रित 
कृरने के प्रयास मेँ दौडते रहने से कीं अधिक अच्छाटैकिडहम 
पहले अपने घर को सुव्यवस्थित करें । जो अपने धर को सुव्यवस्थित 
नहीं करते, उने शक्ति नहीं रहती, न वे प्रभाव रख पते ह ओर 
नही विश्व में एकता निर्माण की क्षमता उनमें होती है। उनके 
लिए यह सव कर पाना असमव है। टम अपने ही देश मेँ देखें । 
हमारे देश के कर्द उच्चपदस्थ नेता अपने घर कौ सुव्यवस्थित 
करने की इस मूलभूत ओर सर्वप्रथमं आवश्यकता की उपेक्षा कर 
समस्त मानवता की बार्ते करने के लिए सदैव आतुर रहते है । 
परिणाम यह देकिवे किसी भी प्रकार की एकता निर्माण कर पाने 
मे असफल ह । 
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आपने क्य कि चूकि आपका मुख्य कार्यालय नागपुर में £, इस 
कारण वल्ल कोई साप्रदायिक दया नीं हो पायाः? 

मैने केवल इतना ही का है कि हमारा के्रीय कार्यालय वर्ह है। 
कवन इसलिए राष्ट्रीय स्वयत्तेवक सघ को दगे से जोडना गलत टै। 
क्या आपके पास नागपुर जैसी कोई रेसी अकृष्ट योजना &, 
जिससे सपूर्ण देश से साप्रदायिक दर्मो का नाम-निशान मिट जाए? 
चह उत्कृष्ट योजना यही हे कि राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ देशव्यापी 
ओर ममाजव्यापी सगटन वन जाए । यह आरोप कि हम मुसलमान 
के प्रति धृष्ण फैलाते हे, नितात इ्ूटा हे । यह केवल धमे माी 
देनेवाली बात हे। 

आपने अपने वक्तव्य मेँ कलं इस वात का उल्लेख नही किया फि 
मुसलमान भी इस सगटन में सम्मिलित हो सकते दै? 

भने केवल द्िदुओं का उल्लेख किया हे, यढ सह है। हम पहले 
अपना घर तो टीक करलं) 

आप उन्हें भरती क्यो नहीं करतेर 

क समय पश्चात्‌ ठेसा भी हो सकेगा । हमे जल्दबाजी नटीं करनी 
हे! पेसी जल्दवाजी ने टी सव स्थिलि विगाड रखी हे । 

आप मुसलमानों के भारतीय्रकरण में विश्वासं करते है? 

भं समञ्न नहीं पाया कि इसके पीठे के मनोभाव का अर्थं क्या है! 
भ सभी के भारतीयकरण मेँ विश्वास रखता हूं! 

क्या आप अर्ध-सेनिक मुस्लिम साप्रदायिक सस्थाओं पर प्रतिवध 
लगनि का स्वागत कर्रेगे? 

नही । टम उन्हे प्रतिवथित करना नही चाहते हम उन्दे शिक्षित 
करना चाहते हे} 

असली मुद्या हे कि आप उन्हे भारतीय समक्षते हे या नटी? 
कटिनाई यह ट कि म भले टो उन समे, कितु क्या वे अपने 


आपको भारतीय समञ्जते द? यष प्रश्न बहुत महस्वपूर्ण है, कितु 
कोई भी इस प्रश्न पर च्यान नहीं देत्ता। 


मेरी समञ्च में क्रिसी मुसलमान ने यट नटी कलहा कि वष्ट भारतीय 
नमिः 
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प्रश्न 
उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


श्रदन 


उततर 


श्रर्न 


ठीक है। भ समद्यता हर कि आपने सचमुच वडा साहसी वक्तव्य 
दिया हे, सभवत एेसा, जो आज की परिस्थितियों की सत्यता सै 
मेल नही खाता । इस सदर्भं मेँ अपने राप्ट्रजीवन को भली-र्भौति 
समञ्नने की आवश्यकता हे । 


अभिन्ना से आपका क्या अर्थ हि? 


मुसलमान अधिक ईश्वरनिरत मुसलमान हों । भ उन्हे पुण्यात्मा 
मुसलमान वनने मेँ सहायता करखंगा 


विश्व के विभिन्न हिस्सो से इस देश मे लोग आए है । उन्न यर्हो 
निवास करना तय किया हे । उन्ोनि यर्हौँ के जीवन ओर दर्शन को 
ग्रहण कर लिया है। कुछने तो इस राद्ट्रजीवन की धारा को पुष्ट 
करने मेँ अपना महत्त्वपूर्ण योगदान भी दिया है। जो इसं धारा से 
मिल गए, वे भित्र नीं रे । दुर्माग्य से मुसलमार्नो ने एेसा नहीं 
किया। वे अलग ही वने रहे। 

आज की स्थिति क्या है? क्या वे पृथक है? 


हम इसके अतिरिक्त क्या कह सकते टै । अन्यया ये सप्रदायिक 
दगे न होते, देश का विभाजन न होता, इस देश मेँ मुसलमानों के 
लिए पधक केतन वनाने की मोग न उठती, लालकिले पर मुस्लिम-ञ्जडा 
फहराने की मोग न की जाती । यह अत्यत दुख ओर लज्जा की 
वात हे कि इन प्रवृत्तियों कौ प्रोत्साहन दिया जा रहा है । दूसरी 
ओर जो जनता को उत्सर्ग की शिक्षादे रहे है, जो राष्ट्रभक्त टै, 
उन्हें असंवैधानिक ओर साप्रदायिक कहा जा रहा हे । यह भाग्य 
की कैसी विडवना है? 


क्या आपकी नहीं लगता कि हिदू ओर मुसलमानों के वीच मतभेद 
व्यक्त करने से मुसलमानों को अलग से सगठित होने का प्रोत्साहन 
मिलेगा? 

मुसलमान इस प्रकार पहले ही सगटित हो चुके हे । वे पुथकतापूर्वकं 
सोचते दै, पृथकता से काम करते है ओर पृथक रहकर ही योजना 
बनाते ह । मुसलमान ही हे, जो ठेसा सोचता हे कि गेर-मुसलमान 
नरकं में जाएगा] 

क्या अहिदु्ओं के विरुद्ध आपकै सगठन मेँ घणा प्रचारित की 
जाती है? 
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उच्तर 


प्रश्न 


उत्तर 


प्रश्न 


ठत्तर 


प्रश्न 


यह सर्वाधिक दुर्माग्यपूर्ण आरोप है। केवले यह वातत कि ठम 
अपनी उण्न्वल सस्कृति का पुनसुन्मीवन करने जा रढे टै, जिते 
घृणा का लेशमाच भी नी, इस प्रश्न का उत्तर देनै के लिए पर्यासत 
ह) हम किसी भी जनसमुदाय से धृष्या नीं करते। ६। 
हमार प्राम मे सघ की कोई आवश्यकता नटी है, क्योकि वल 
मुसलमान नर्हा रहता? 

सघ यें हम ददो को सगित करते &, मुसलमानों को नही। 
सम्नता हूं कि आप सव हिद हे, इसलिए सय की आवश्यकता है। 
चलं मुसलमान रहते ह सा नही, इससे हमारा क्या सवधः 

क्या आप मुस्लिमों की कार्दवाद घर रोक लगाने के लिए हिुर्ओं 
की सगठित नहीं करते? 

यदि मुहम्मद पैगवर का जन्म नहीं हुआ होता ओर इस्लाम का 
अस्तित्व न भी होता, तय भौ हम इस काम को इसी तरह करते 
रहते । 


वया आप रसा नहीं सोचते क कि सष की नीतियों से ददर ओर 
मुसलमानों मे बडी खाद निर्माण हु् है? 


हमारा अनुभव ठेसा नहीं हे 1 हमारा अनुभव है कि जिन्टे अल्पस्य 
कय जाता है, उनका तुष्टिकरण करने की नीति जव कुछ खात 
लोग अपनाना चाहते हे, तो विषटनकारी प्रवक्ति बढती दै। 
आपकी एक व्यक्तिगत अनुभव वताता द) नागपुर के रहने वाले 
मुस्लिम लीग के एक धोपित कार्यकर्ता के साथ एक वार रेल कं 
एक ही डिव्यै ये प्रवास करने का अवसर आया । तृतीय भेणी के 
डिव्ये ने जैसे ही प्रवेश करने लगा, उन्होनि मेरा स्वागत किया ओर 
मेरे धैठने क लिए स्यान दिया। ततव उनके एक मित्र ने कटा 
श्नवाब साहव, क्या आप इन्दं पहचानते नर्ड?" 

नवाय साह ने अपने मिन्न को उत्तर दिया, छो, यें इन् 
जानता हू! ये सधवले हे! चै सच्ये आदमी है! ये शूर टै । इनके 
साथ हमारी मित्रता चिरस्थायी हौ सकती षि ।' यैन कटी, “अपं 
रीक कठतते हे । मिन वन सकते ह ! भाई बन सकते दै । देश के 
उत्थान में साथी भी वन सकते ह, किलु तुष्टिकरण्य कै दारा जौ 


आपका मस्तिष्क विकृतं कर रडे है, वे आपके दुश्मन है । 
र स्स 
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२ सध पर शआरेप 


गधी जी की हत्या करनेवाले गोडसे का क्या सघ से कभी सयथ 
था? सघ का इस हत्या से क्या किसी भी प्रकार का सवध था? 


गोडसे किसी समय सघ का सदस्य था, कितु वाद मे (१ वर्ष 
पूर्व) उसने सघ से त्यागपत्र दे दिया था । प्रश्न कं उत्तरार्धं के सवध 
मेँ यह कहना हे कि उस हत्याकाड के प्रमाणो से यह स्पष्ट हि कि 
सध का इससे किसी भी प्रकार का सवध नटीं धा। 


गोधीवादी राजनीति से आपका विरोध क्यो हि? 


राजनीति न होने के कारण गधी जी तथा मेरे मध्य कई विरोधं 
नही था। गधी जी को पँ महान पुरुष मानता हूं तथा उनके प्रति 
भेरे हदय मे आदर है। 


गौधीवाद प्रेम-भाव पर आधारित है। राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ की 
भी यही धारणा हे। फिर दोनों मेँ अतर कसा ह 


एक अतर है कि हम महात्मा गौधी जैसे महान नटीं है । अतएव 
हमः सवको समाहित करने मेँ असमर्थ है । इसलिए टम पले सारे 
हिदुओं को प्रेमसूत्र मेँ पियेना चाहते है । 

काग्रेसी नेता ओर ससदीय सचिव श्री गोविद सहाय जी कै पत्र के 
स्वध में आप क्या करेगे? 


मुङ्गसे आप किस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा करते दै? ससदीय 
सचिव शायद राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ को मुज्ञसे अधिकं जानते 
होगे । श्री गोविद सहाय जी कहते हैँ कि राष्ट्रीय स्वयतेवक सध के 
सस्थापक जर्मनी जाकर आए कितु मेरी जानकारी के अनुसार डा 
हेडगेवार जी भारत के वाटर गए ही नहीं ! इतने वडे विद्धान व्यक्ति 
के साय वागूयुद्ध उचित न्दी । 

एेसा कहा जाता हे कि सघ के स्वयसेवको ने स्वतत्रता-सग्राम में 
भाग नीं लिया? 

यह बात वल्कल गलत टै। सू १६४२ मेँ आष्टी एव चिमूर मँ 
स्वतेत्रता-सग्राम मे अधिकतर स्वयसेवक ही थे। 


जनता मै एेसी धारणा वनी हे कि सघ का कार्य गुप्त हैः 
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सघकारकार्यतो सदा से प्रकाश्य र्पर्ये स्ेत्ता आया £ै। इसफी 
शाखा खुले भेदान मे लगती है । मँ भी जो कुठ कहता खुले 
मेदान में ही। एेसी स्थिति में अगर कोई इसे गुप्त सस्था कटै, तव 
भँ क्याकर सकता 


सध काग्रेस सरकार का चिरीधी टै ओर वर्तमान सरकार कौ 
'अराष्ट्रीय' कहता है? 

भनि कभी भी काप्रेस सरकार का विध नहीं किया ओर न इस 
सरकार कौ 'अराष्ट्रीय' दही कदय टै! 

आप प्राचीन वर्तो की पुनर््रतिष्टापना की बरतें करते टै, तव क्या 
अपि प्रतिक्रियावादी न्दी है 


शुनरचिष्ठापना करना प्रतिक्रियावाद टे" एेसी मेरी धारणा नहीं है। 
उक्त दोनो ही शब्द पर्यायवाची है? 


यदि एेसी वात है तो फिर मुञ्चे इमके लिए शब्दकोष देखना होगा । 
मेरे मतानुसार प्रतिक्रिया प्रगति की विरीघक होती है, जवकि 
पुनर्प्रतिष्ठापना किसी मृतप्राय वस्तु में जीवन र्फूकना है। 


क्या आप यह नीं मानते कि सय गौधीवाद के समान टी 
पुनर््रतिष्टापनावादी तथा प्रतिक्रियात्मक है? 


ठीके । यदि श्रेष्टतम मानवीय जीवन के मूल्यो की पुनर््रतिष्टापना 
का इच्छुक होने के कारण रगोधीवाद प्रतिक्रियात्मक 8, तो 
श्रतिक्रियावादी गोंधी जी" की श्रेणी में वैटाए जाने पर हे कोर 
आपत्ति नदीं होगी। 


सष का कार्य केवल हिदुओं तक सीमित है, तव फिर सर्वसग्रही 
सस्कृति का निर्माण करने के ध्येय से वह कैसे मेल खा सकता ठै? 


जिन घटक सस्कृतिर्यो मेँ से ठम एक सर्वसामान्य एव संमार्न 
सस्कृत्ति को निर्माणं करना चाहते है, उनका सर्वप्रथम यथासभव 
परिपूर्णं होना आवश्यक ठे । पहने हम अपनी स्वय की सस्कृति कौ 
ही परिपूर्णं बनाएं । इसके साय ही हमे यह वात भी ध्यान में 
रखनी चाष्िए कि सघ सर्वसग्राहक सस्कृति के न कभी विरुद्ध था 
ओर न है1 “समस्त विश्व एक हे" देसा हम मानते है, क्तु 
व्पकहारवादी लीने कै नत्ति उस ध्येय को व्यवह्यर मे लाया जाना 
आज तो कटिन ही प्रतीत होता हे) धिस्य 
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३ अयव्छर्यक्छेविघयमे 


क्या सघ हिदू-राज्य स्थापित करना नर्द चाहता? 


सध तो विशुद्ध सास्कृतिक सस्या 8ै। राजनीति से इसका की 
सवध नदीं । फिर राज्य स्थापित करने का प्रश्न निरर्थक है। 


हरिजन-उद्धार के वारे मेँ सघ के विचार क्या है? 


हमारे इतिहास पुराण आदि मेँ कहीं भी हरिजन" शब्द नदीं 
आया । यह नई कल्पना हे । जिन लोगों के विषय मेँ यह “हरिजनः 
शब्द प्रयोग हुआ है, उन्हे सघ समाज का एक अविच्छिन्न जीर 
अविच्छेद अग मानता है ओर इसी दुष्टि सै उन्हे गले लगाता हि, 
न कि अस्पृश्य हरिजन समञन्नकर । जिस विपय पर अधिक जोर 
दिया जाता है, वह अधिक जटिल बनता जाता हे । इसका समाधान 
तो इसकी क्रमिक उपेक्षा मेँ ही हे । स्पृश्य-अस्प॒श्य जैसी सामाजिक 
बुराई अधिक वढावा देने से ही अधिक जटिल वनी है। सघ हिदू 
मात्र को एक समज्ञता है! हमारे सामने जात-पात या अस्पृश्यता 
का कोई प्रश्न ही नहीं है। 


सध अपने स्वयसेवकों को सैनिक शिक्षा देता डे । क्या इससे यह 
राजनीतिक सस्था प्रमाणित नदीं होती? 


एेसा विचार भ्रमपूर्णं हे । जिते लोग सैनिक शिक्षा समडते है, वह 
अनुशासन की शिक्षा हे! धर्मो के सवध में भ्रम कैसे उत्पन्न किया 
जाता 8े, इसका एक छोटा-सा उदाहरण यथेष्ट होगा । मुई मेँ 
१६४७ के जनवरी मेँ मकर सक्राति उत्सव बहुत अनुशासित एव 
बृहद्‌ रूप से मनाया गया । सभी लोर्गो के वैटने आदि की व्मवस्था 
थी। इस कार्यक्रम की रिपोर्ट एक समाचार-पत ने इस प्रकार दी 
कि यह एक सैनिक शिविर था। इसी से समज्ञा जा सकता हे। 

सध अराजनीतिक सस्था हे ओर इसके सदस्य किसी भी राजनीतिक 
सस्था के सदस्य हो सकते है । क्या कम्युनिस्ट भी इसके सदस्य हो 
सकते टै? 

कम्युनिस्ट एक विशिष्ट विचार-प्रणाली को मानने वाले ह । यदि वे 
सध मे अरफेगे तो उन्हे उस विचार-प्रणाली को छोडना होगा । यदि 
वे उन विचार्य को नीं छोडेगे तो वे सघ में आर्ठ्गे ही नहीं ¦ सघ 
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कां द्वार सवके तिए उन्मुक्त । 

आपके सगटन का उदैश्य क्या? 

दिदुत्व मेँ निहित उन समी वातो की पुनसर्थपना जो श्रेष्ट है। 

उदाहरणार्थं भारतीय सभ्यता के आधार पर-~ 

१ उख सभ्यता से प्रभावित लोर्गो को स्थायी श्नेह-सुत में गुफिति 
करना। 

२ दिद समाज मै प्रविष्ट समस्त विधटनकारी प्रवृत्तियों कौ नष्ट 
कर उसे समनि परपरा कं सत्य का ज्ञान कराना! 

३ ये सारी ऊपरी विभित्रतार्पैँ आतरिक एकता की प्रतिविव मानि 
है इस वात का अनुभव समाज के समसत घटकं को 
कराना । 

४ आपस में विश्वास, प्रेम एव आदर का भाव निर्माण करना। 

५ अपनी मातृभूमिं --एक इकाई के रूप भँ सपूर्णं भारतवय-- के 
प्रति अपार श्रद्धा एव प्रेम का भाव लोगों के हदय मे जागृत 
करना! 

६ समाज के घटकं मे विशुद्ध रष्टय चारित्य, नि स्वार्थं समाजसेवा 
की वृत्ति, एकात्मता का ज्ञान तथा स्थायी कर्त॑व्य-भविना 
आदि राष्ट्रीय सद्गुणो के वीज वोना। 

'िदुस्थान हिदुओं का - यह नारा क्या सघ का नहीं दहे? 

ससार में दिदुओं कै लिए दिदुस्थान को छोडकर अन्य कौन सा 

देशं हे? क्या यह वात सत्य नहीं? इसलिए "हिदुस्थान हिदुओं का" 
हे, इतना ही हम कहते है । हिदुस्थान केवल ददुओं का ही दे" 
एेसा कनेवाले दूसरे लोग है । 

सघ की सदस्यता के लिए किस्त बाते की आवश्यकता है? 

यही कि वह पूर्णं मवस्था प्राप्त हिदू दो! 

क्या सथ के सदस्य किसी राजनीतिक दले कै श्षदस्य वनमे की 

दुष्ट से स्वतत्र है? 

अवश्य । उन्दे आज तक किसी ने भी ठेसा करने ते रोका नटी हे) 

क्या सध का सविधान पूर्णं है? उसमें परिवर्तन दने की सभावना 

डे क्याः 
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कोई भी सविधान पूर्ण नहीं होता । यदि मेरे सहयोगी कार्यकर्ताओं 
का यह मत हो कि अपने वतमान क्षेत्र को छोडकर सघ को अन्य 
किसी कषेत्रम कार्य करना चाहिए तो कार्य के दुसरे क्षे भी वे दढ 
सकते हे। 


क्या प्रातीय अथवा केट्रीय चुनाव मँ खडे ठोनेवाले किसी सदस्य 
का सथ समर्थन करेगा अथवा उक्त आशय की एकाथ विन्नपति 
आप प्रकाशित करेगे? 


हाल ही में प्रकाशित हए सविधान के अनुसार तथा उसके पूर्व भी 
सध राजनीति से सर्वधा अलिप्त है! अतएव यह पूर्णत स्वय 
उनका दी प्रयास एव दायित्व होगा। मँ उसके समर्थन के हेतु 
किसी भी प्रकार का वक्तव्य नहीं निकालुंगा । ओर जलो तक मेरा 
सवथ £, म अपने जीवन मेँ किसी चुनाव मे कभी भी भाग नही 
लूंगा । 

आप चुनाव नीं लडेगे, परतु आपके सर्वाधिक निकट कौन सी 
राजनैतिक सस्था हे, जिसे आपके स्वयसेवक मत देगे? 
स्वयसेवक मत देने को स्वतत्र है। भ किसी को वाध्य नहीं कर 
सकता। 


राजनीति में उतरे विना आप अपने विभित्न कार्यक्रमो को कैसे पूर्णं 
कर सकेगेः 


किसी भी कार्य को पूर्णं करने के दो मार्गं है- पहला सत्ता कै दारा 
तथा दुसरा समाज की मनोरचना मेँ परिवर्तन करते हुए । सत्ताधिष्टित 
सरकार प्रथम मार्गं का अनुसरण करे ! हम मनोवृत्ति-परिवर्तन का 
दूसरा मार्ग स्वीकार करते है। 


आप तो कहते है कि राजनीति मे नहीं पडते, परतु आपने बताया 
किं जिसमे लाम का समुचित वेटवारा ठो तथा जिसपर राज्य की 
सुषम देखरेख हो, एेसी सहकारी योजना" के पक्ष मे आपने अपना 
मत दिया हे। 

जिसे ठम “सास्कृत्तिक कार्यः कहते है, उसमें कीं करटं राजनीति 
से भी सवथ आ ही जाता हे। उसके विवादास्पद विषय की 
छोडकर शेष क्षेत्र मेँ हम कार्य करते दै, कितु मने तो यलं पर 
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सर्वसाधारण हितों की टी वाते कटो है, यह कई राजनीति नष्ी। 
स्रायही हें इस सत्य को भी नहीं भृलना चाहिए कि भू पैट 
सस्कृति का विकास समव नहीं हमा करत्ता । अत यद्यपि टम एक 
विशुद्ध सास्कृतिक कित्र मे ही कार्य करते दे, फिर भी ह्मे यह तो 
देखना ही पडता हे कि जीवन की वाह्य परिस्थितियों सास्कृतिक 
चिकास मेँ वाधक सिद्ध न होकर उसकी सहायक टी दीं! 

क्या राजनीति में भाग लिये चिना सास्कृतिक प्रगति सभव है? 
ह्यं, हमारा यही मत हे। 

यदि देशा की राजनैत्तिक स्थां आपके कार्य को राजनैतिक 
समद्मकर उसका विरोध करे तो? 

यह एक अजीव सी टी वात होगी । किनु यदि वे एेसा करे ही, तो 
चे उसके लिए पूर्ण स्वत्तत्र हे } 

यदिचे विरोध कर तो आप क्या करेगे 

हम उन्हे विरोध करने देंगे । कितु साथ हो अपना कार्यं भी चालू 
र्खेगे1 

कार्यकर्ताओं की चेटको में वाटर के लोगों को प्रवेश नहीं मिलता, 
रसा क्यो? 

प्रत्येक सस्था के कार्यकर्ताओं की वेको मेँ वारी लोगो, यहां तक 
कि सवाददाताओं तकं को आने नीं दिया जाता । यह शिष्टाचार 
सर्वमान्य हे1 

क्या यह सच है कि सघ एक सैनिक सगठन है? 

कदापि नीं । जिस प्रकार की साधारण सैनिक शिक्षा मि्यालयों मेँ 
दी जाती रै, यैसी ही हम दिया करते हे किसी भी सगटन मेँ 
अनुशासन-निर्माण करने की दृष्टि ते उसकी आवश्यकता हे, एेसा 
मेग स्पष्ट मत हे! जिसे लोग “सैनिक शिक्षाः समयते है, चह 
वास्तव में अनुशासन के लिए प्रशिक्षण का एक भाग है। 

कितु आप खड्ग का उपयोग करना भी त्तो सिखाति दै? 

अवश्य, शारीरिक श्क्षा की दुष्टि से हमारा राष्ट्रसदैव दी यट 
कार्ये करता आया &1 
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सघ के विपय मँ कौई अधिकृतं साहित्य प्रकाशित हुआ है क्या? 
सघ ने अपने कार्य का निर्माण लोगों कं हृदय पर ही किया है। 
अव टे उसे कागज पर भी उतारना पडेगा। 

इस सरकार से एकनिष्ठ रहने का अदेश क्या आपने स्वयसैव्कौ 
को दिया है? 

यह गुण आज प्रत्येक व्यक्ति में निर्माण होने की आवश्यकता हे! 


सघ का स्वयसेवक ही इस वात के लिए अपवाद कसे टी सकता 
8। 


यदि आपकी सारी कल्पन सत्य हुई, तो क्या आपका कार्य 
मुसलमानों तथा सिखों का विरोधक सिद्ध नहीं होगा? ओर क्या 
फिर सरकार की असाप्रदायिक भूमिका से उसका विरीध नहीं 
आएगा? 

पहले तो हम सिख एव हिदुर्ओं मेँ भेद करते ही नही, दूसरे ठमने 
अपने कार्य को सास्कृतिक क्षेत्र तक टी सीमित रखा है। इसलिए 
असाप्रदायिक राज्य की हमारे कार्य से वाधा उत्पन्न होनै की तनिक 
भी सभावना नही, क्योकि सरकार के कामकाज से हमारा यत्किचित 
भी सवथ नटीं आता। 


क्या विभाजन के पूर्वं हुए ज्लगडों मे सप का कोर टाथ धा? 
महीं । कोई नटीं । 

पेसी धारणा है कि सध केवल शिक्षित वर्गं हेतु कार्यरत है, उपेक्षित 
व कमजोर वर्ग से उसे कुछ लेना देना नीं है? 

सभी कार्य शिक्षित वर्ग से ही आरभ ीते है। उसके वाद ही कार्य 
नीचे फलता े। अव ठम इस स्थितिर्मे है कि समाज के किसी स्तर 
के उपेकषित, कमजोर एव अभागे व्यक्ति तक पर्ुच सके। 

आपकी दृष्टिमें कौन सा साधन हे, जो एकात्मभाव उत्पन्न कर 
सके? इस लक्ष्य को पाने के लिए आपके क्या कार्यक्रम दै? 
सारे व्यक्ति एक खुले मैदान, सघस्थान, पर एकन्निते टो । सारे 
मिलकर शारीरिक अभ्यास करे! सारे एक ही प्रार्थना करं तथा 
सथ एव समाज के सामूहिक समान विकास के विषय में विचारविमर्शं 
कर ! प्राकृतिक गति से इस प्रकार कोई भी साधारण-सा दिखनेवाला 
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कार्यं शिक्षप्रद हो सक्ता र। सामूरिक कार्यक्रम लम स्वय को 
तीलने तथा समाज क दु ख-सुख में सहानुमति देता ै। अपने 
स्वकेद्रित विचायं के वधन तोडकर समष्टि का विचार यटने मे 
दैनदिन “सस्कारो" की अत्यत आवश्यकता रै 1 


ऊपरी सतह पर दिखनेवाली ये छटी-षछोदी वर्ते एव सामान्य 
कार्यक्रम हमें स्वस्थ विचार करने की प्रेरणा देते है! 


आप दैनदिन कार्यक्रम पर विशेष ध्यान कयो देते है? 


राष्ट्रीय पुनसंगटम का अर्थं उन न्यूनतताओं को कम करना है, ज 
राष्ट्रीय चरित्र एव समन्यय के प्रतिकूल हो ! अपने राष्ट्र के भ्रति 
जागरूकता प्रेम, आदर्शो के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, मानवता तथा 
अनुशासन रखने की प्रेरणा देती हे \ भाव-जागृत्ति तथा चरित्र का 
निर्माण तभी सभव हे, जव सव प्रतिदिन मिल व नियमित तथा 
इस प्रकार कै पोषक चात्तावरण में मितत । इसका एक उदादरण श्री 
रामकृष्ण एव त्तोतापुै जी का हे रामकृष्ण जी इारा तोतपुरी 
मलराज से यह पने पर कि जो स्वय जीवनमुक्त टे उसे दैनिक 
उपासना की क्या आवश्यकता है? तोतापुरी जी ने दूय के कटीरे 
कफो दिखति कदय कि इसे उपयोय भे लाने के लिए प्रतिदिन स्वच्छ 
मोजना पडता हे} इसी प्रकार मन को स्वच्छ करना पडता हे! 


क्या राजनीति आकाक्षाते, एक भाषा, अत्र्जातीय विवाहं तथा 
अस्पश्यता-निवारण से एकता हो सकती हैर 
इस प्रकार के अनेक प्रश्न हे, कितु प्रत्येक का अलग से निराकरण 
करना मुख्य सामाजिक परिधि से अलग होगा। चह तो रथ के पीठे 
घोडा ्वोँघने जैखा रोगा। 
आपको सस्या की विशेयता क्या हे? 
साघारण सै दिखमेवाले शारीरिक सस्कार जैसे प्रारभिक कार्यत्रमो 
के माध्यम से हदु-समाज का सगटन रमार ध्येय हे । कितु हमा 
सेगरख्न समाज से पृथक नह हे। दम सुसगटित समाज के 
आक्षी ह। 
हिटलर ने भी इसी प्रकार सुचाओं को अनुशासन के माच्यम से एक 
क्रियाः था, कितु वाद भें अन्य राजनीत्तिक पक्षो को दवा दिया | उस 
“नाजी' सगटन मे ओर्‌ आपे क्या अतर टि? 
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हिटलर का आदोलन राजनीतिक था! टम राजनीति से सलग्न न 
लेते हए जीवन-रचना निर्माण करना चाहते है । राजनीतिक उदेश्य 
से बहुत से लोग एकत्र आते है परतु कार्यसिद्धि न होने पर ये 
अलग टो जाते । तात्कालिक उपलव्पि नही, अपितु अश्चुण्ण 
एकता हमारा ध्येय रै । इसी कारण ठम राजनीति सै अलग है। 

यह कंसे सभव हो सकता रै? 

हम त्यागमय जीवन से यट प्राप्त कर सकते ह। जव समाज के 
कतिपय घटक इस विचार से कार्य करते है, तव अन्य घटक भी 
उनका अनुकरण करने लगते हे! 

क्या आपका ध्येय पूर्णत सामाजिक दै? 

हमारा ध्येय जीवन के हर पक्ष को समाहित करता ह- सामाजिक, 

आध्यात्मिक, भत्तिकं इत्यादि । 

सगटन के पश्चात्‌ क्या? 

सगठटन को संभालना व वढाना। 

उसके वाद? 

क्या यही उसकी पूर्णता नही हे? 

भारत में स्वयसेवकों की सख्या कितनी है, क्या आप वता सकेगे? 

यह कार्य कार्यालय का हे । मुदे निश्चित सख्या ताना सभव नहीं 

है। 

क्या प्रतिवध ठटने के पश्चात्‌ आपका कार्य वढा है? 

रँ । सघकार्य का विस्तार विशेष ख्पसे हो रहा 8ै। वडी सख्या 

मेँ तरुण वर्ग वढ रद्य ह। 


क्या स्वय का पक्ष (पार्ट) छोडकर कु साम्यवादी (कम्युनिस्ट) सघ 
मे सम्मिलित हुए 8? पूर्वं मे आपने पडित नेद को पन लिखा धा, 
उस आयार पर भँ यह प्रश्न पूछ रार्‌ 

यह तो साम्यवादी टी वता सकते हे । भेरी एेसी मान्यता हे कि यदि 
कोई साम्यवादी सघ में प्रवेश करता हे, तो प्रारभ मेँ वह सघ का 


काम साम्यवादी रहकर करेगा, कतु कालातर में वह साम्यवादी 
नरं रहैगा। 
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आपके शिविरो मे किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? 


राष्रसेवा के लिए सदेव तत्पर शक्ति-निर्माण का कार्य हम कले 
हे । स्वयसेवको मे अत्युत्तम उत्सर एव नि स्वार्थ भाव निर्माण हेतु 
हम शारीरिक तथा वीद्धिक शिक्षा प्रदान करते है। 


इस वर्यं कितने स्थानं पर “शिविर लगे? २०० स्थानं पर शिविर 
लगे- एेसा वृत्त-प्रोँ मे पढा। 
यह कैसे सभव हे? प्रत्येक शिविर जें यदि एकयादो दिनि भी 
रूं तो सव शिविर को कितने दिन ल्गेगे? यट वार्ता गलत है। 
इस वर्प १८ स्थानौ पर शिविर लगे। 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ द्वारा अभी तक जो प्रगति की गई, क्या 
आप उससे सतुष्ट है? 
जदं तक हमारा सवय हे, भे निश्चित ही प्रगति से सतुष्ट दर! यदपि 
एक कार्यकर्ता के लिए प्रगति का सच्चा सतोप कभी होता ही नही । 
क्या राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ कोई सामाजिक सेवा का कार्य कर 
रहा हि? 
हम अपने कार्यो की प्रसिद्धि नीं चाहते । स्वयसेवक प्रत्येक स्थिति 
भँ समाज सेवा करते हे । उदाहरण के लिए देश मे अभी जो 
अकाल की स्थिति ठे, हम उन कषवं मे सहायतार्थ जुटे ै। हम 
केवल उतना ही प्रचार करना चाहते है, जितना अपने समाज के 
अन्य वुं से सदययता का सामान जुटाने के लिए जरूरी टी। 
इससे अधिक प्रचार हम नहीं करना चाहते। न ही हम कार्य का 
श्रेय लेना चाहते है, क्योकि ठम किसी का वोट लेने नही निकले। 
लोगों का आम ख्याल हे कि राष्ट्रीय स्वयत्तेवक सथ गोव की 
जनता को आकर्षित नहीं कर सका? 
यह भावना केवल शरी केनो नें हे, आमीण अचल मेँ नटी 
अ्ामीष्य कषत मे हमारी सैकड़ों शाखं चल ररी ह । वों इस प्रकार 
की गलतफटमी कोई भी निर्माण नटीं कर सकता । 
काली टोपी पहनने का क्या कोई खास अर्थं अथवा महत्त्व है? 
कोई खास महत्त्व नीं । जव इसका प्रचलन हुआ, तव वह अधिक 
प्रचलित धी! 
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परतु क्या काला रय शोक का प्रतीक नीं है? 


मुञ्धे लगता हे कि इस प्रकार सोचना ईसाई कल्पना हे । हमारे यरद 
भगवान कृष्ण काले ओर काली माता भी काली है । हमारे यहो यह 
शोक का चिल्न कंसे ठो सकता है? हमारे देश मेँ कई लोग काले 
रगकेरहै। सच तो यह दहे कि टमारे लिए काला रग वहुत ही शुभ 
है। "कृष्णः नाम को अर्थ ही काला । अपने समय की अतीव 
सुदर सम्मी जनेवाली द्रौपदी भी श्याम वर्ण की दही घी। 

परतु उसे वहूत क्ट उठाने पडे? 


करई अच्छे लोग कष्ट में फेसे थे। सच तो यह ठै कि अच्छ होने 
के लिए एेसी कीमत चुकानी टी पडती हे। 


अव गोलवलकर के वाद कौन? 
धन्यवाद । आप टी क्यों नही? 
गुरुपीट पर आसीन होना इतना सरल नहीं हे? 


यदि सरल नी है तो आपको मजवृत वनना होगा । हमारे य्ह तो 
यह प्रश्न उपस्थित ही नदीं ता । यह प्रश्न तभी उत्पन्न होता है, 
जव कोई व्यक्ति सगटन के लिए अपरिहार्य वने। सघ की रचना 
इसं प्रकार से कभी नहीं हुई । इसलिए कोई न कोई व्यक्ति सामने 
आएगा ओर उत्तरदायित्व सँमालेगा। 


प्रगति के लिए जिस प्रकार की पद्धतिर्यो आप उपयोग में लाते है, 
अन्य देशों में उनका उपयोग नटीं किया जाता। फिर य्ह दी 
इसका उपयोग क्यों? 


यह तो स्पष्ट है कि समाज की परिस्थिति के अनुसार पद्धतिर्यो 
अलग गी । क्या हम यह कह सकते हे कि हमारे यर्हा के ल्ग 
की ओर इरग्लीड के लोर्गों की परिस्थिति समान है? ठर अप्रेन 
व्यक्ति देशभक्ति सै ओतप्रोतत है । एक अवोध बालक भी स्वाभिमान 
से कठेगा- “ओ ङग्लीड। सभी दोषों के वावजरूद मँ तुडासे प्रेम 
करता हू पर यर्हौ हम देखते है कि हमारे वरिष्ठ नैता भी 
निदापूर्वक हमारे पवित्र हिमालय की ओर सकैत करते हुए कि "वह 
तो वजर स्थान डे, जर्हौ घास का एक तिनका भी नहीं उगता, 
हमारी मात्ुभृमि का अपमान करते हे 1 
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फिर यरी भि प्रकार की सामाजिक स्थिति है। इसलिए 
एक पद्धति का उपयोग कैसे उपयुक्त होगा? वर्हौ राजनीतिक दल 
ओर राजनीतिक नेता खिलाडी मनोवृत्ति से व्यवहार करते है। 
उदाहरणार्थ सन्‌ १६४५ भे जव शलेवर पार्टी, सत्ता पर आई, तो 
उन्होने विरोधी दल के नेता को अमरीका मे राजदूत ओर चीन मे 
उपनेता बनाकर भेजा । यहो आप रसे व्यवहार की कल्पना भी 
नहीं कर सकते । सत्ता दल का तृतीय श्रेणी का आदमी भी अन्य 
दलों के व्यक्तियों की अपेक्षा कार्यक्षम माना जाता 8 । अन्य दलं 
के व्यक्तियों को मारी वर्तमान सरकार के ढेचि मे कोई स्थान नी 
है। फिर हम अपने देश की तुलना अन्य देशो के साथ केसे कर 
सकते हैं । 


अत अपने लोगो मेँ देशभक्ति, अनुशासन आदि का भाव 
भरने के लिए सध को विज्ञेप पद्धति का अवलवन करना पडा है। 


समाचार-पत्र सघ के आलोचक क्यों है? 


करयोकि सरकार उनसे देसा करने को कहती है! कुठ समय पूर्व 
केद्रीय सरकार के तत्कालीन गृहमन्री ने समाचारपत्रं मेँ सप के 
विरुद्ध प्रकाशित एक समाचार की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया। 
प्रत्यत्तर मेँ मेने उक्त मच्री महोदय को यदी कहा कि से समाचार 
तो उनके मव्रालय दारा ही समाचार-पत्रों को दिए जा रहे टै! मती 
महोदय निरुत्तर हो गए। 


कूठ समय पूर्वं एक पत्रिका में “सघ का रहस्य" शीर्थक से 
एक लेख प्रकाशित हुआ। मुञ्चे आश्चर्यं हे कि शिक्षित पुरुष भी 
रहस्या एव चमत्कारो की चर्चा करते है । कोई भी वस्तु रहस्य उसी 
समय तक रहती है, जव तक उसे समञ्ने में कोई असफल रहता है। 


लगभग तीस वर्प पूर्वं में छख स्वयसेवक वधुरओं के सार्थ 
डाक्टर साह से भेट करने अकोला स्टेशन पर गया था। रसे टी 
गाडी प्लेटफार्म पर आई, ठम लोगों ने एक ग्रामीण व्यक्ति को 
वेतदाशा भागते देखा। मैने जव उससे उसके भागने का कार्ण 
पृष्ठा, तव उसने वताया कि वह यह देखना चाहता था कि गाडी 
कै इजन को खीचने के लिए कितने वैल उसर्मे जोते गए ये। उस 
अवोध म्रामीण ने उसकं पूर्वं रेलगाड़ी नटीं देखी धी इसलिए वर्ह 
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घोडों की भी कल्पना नी कर सक्ता धा । “रहस्य-चर्चा" करनेवाले 
इन व्यक्तिर्यो को देखकर मुने उक्त ग्रामीण का स्मरण टौ आता है । 
लेकिन दोनी मे एक अतर अवश्य हे ओर वह यह हि कि 
^रटस्य-चर्चा' करनेवाले इन व्यक्तियों मर उस आमीण सरीखी 
अचोधता नीं टै । 


यट वर्ग समय-समय पर राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ पर प्रतिवध लगने 
कीर्मौग क्यों करता रस्ता? 

सभवत उनका प्रयास घ्म भयभीत करने काष्ठो। कितुवे हमें 
भयभीत नर्हा कर सकते, वर्योकि हम उक्त अवस्था से निकल चुके 


है । वस्तुत वै शेखी वधारनेवाली एेसी चर्चा अपनी कमजोरि्यो कौ 
छिपाने के लिएदटी करते दहै। 


मुञ्ये यट अनुभव कर अत्यधिक वेदना होती है कि इस देशम 
राष्ट्रमक्ति की उपेक्षा ले रही है। दूसरी ओर अपने आपको चीन 
का हस्तक वतानेवाले चुनारवो मेँ भाग लै सकते है ओर चुने भी 
जा सकते है! आज अपने राष्ट्र की एेसी सकटपूर्णं स्थिति टे। 


इस दु स्थिति का निदान क्या हे? 
ध्रुवीकरण । 
किनका ध्रुवीकरण? 


एक ओर सभी राष््रमक्त शक्तियों का ध्रुवीकरण ओर दूसरी ओर 
सभी राष्ट्रविरोधी शक्तियों का। इसके अतिरिक्तं अन्य कोई मार्ग 
नटी] 


आज के इस आणविक प्रक्ेपार्रो के युग मँ लाटी समान पुराने 
शसन का प्रशिक्षण देने में क्या तुकं है? 


राष्ट्रीय मामलों मे सरकार ओर जनता की भूमिका क्या ही, इसके 
प्रति अज्ञान को ही एेसते प्रश्न प्रकट करते हे। अण्वास्त्र आदि 
शरस का प्रयोग सरकार ही करती &। एते शस्व के प्रयोग का 
प्रशिक्षण सेना को दिया जाता है । अमरीका या रस रीत्ते देश में 
भी सामान्य व्यक्ति को इन शस्तो का प्रयोग नहीं करने दिया 
जाता। उन दर्शो मे भी जनतसाधारण को शारीरिक प्रशिक्षण 
लाठियां, तीर-कमानं से टी दिया जाता हे। एेसा प्रशिक्षण शरीर 
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ओर मस्तिष्क का अनुशासन स्थापित करने के लिए दिया जत्र 
है! सध भी वही कर राहै) 


वडे-वृढे लोग जव देखते हे कि रोज का कार्यक्रम मात्र चैनना-वृदन, 
मीत गाना, प्रार्थना आदि 8, तो वे समते है कि वह वच्वौ क 
लि ही टै! उनको लगता ट कि उनकी भूमिका मान सनुभूति 
प्रकट करने की ही हे। क्या यट एक न्यूनता नही टै? 


यह एक गलतत धारणा हे! जवे टम कहते ह कि यल समाग के 
पुनगटन का कर्यै, तो वह वर्तमान समाज के लिए भी लामू 
होता दी है! वर्तमान समाज का अर्थं है वडे, बूढे च गृहस्य! 
कोर भी छोटे वच्यों कौ "आज का समाज" तो नहीं कठेगा। वे तौ 
कल की पीठी" कषलाेगे\ अत समाज कौ समित कटने फी 
जिम्मेदारी वर्तमान पीठी पर ही है! अर्थत बडे-वृठो को इस दृष्टि 
से सामाजिक एकव्रीकरण का कार्य सक्रियता के साथ करना 
चखादिए्‌} 


एक एेसी भावना टे कि वडे व्यक्ति प्रतिष्ठित ने के कारण हाफ 
धट पहनकर वच्य के समान शारीरिक कार्यक्रम कर, यह शोमा 
नटीं देता? 


यट टीकर कि समाजं में टमारी प्रतिष्टा, पर क्या वह हमारी 
गुणवत्ता परैया टमारी बाहरी वेशभूषा पर? यदि वट वाटर 
वेशभूषा पग है, तो उसका सारा श्रेय दर्जीयाधौवीकोटी दिया 
जाना चाहिए} 

स्क महत्य के मुदे को र्मे ध्यान मेँ रखना होगा । भगवद्‌ 
भीता मे कहा गया हे 


यद्यदाचरति शरेष्ठ लत्तदेवेतरो जन । (गीता, २८२१ 
जैसा व्यवहार वडे लोय करिये, वैसा रेष जनता करेगी । जव 
प्रतिष्ठित जन अपने व्यवहार से एक श्रेष्ट उदेश्य के लिए चलेगे 
तते वे अन्य लोमों की दृष्टि ये थी लोकप्रिय रहे ओर उनकी 
प्रतिष्टा ओर चठेमी ही जव महात्मा जी ओर मालवीय जी 
गोलमेज परिषद्‌ ठैतु इग्लेड गए तय ये स्वदेशी परिधान मे थे, पर 
उनकी प्रतिष्टा पर कई ओँच नही आई । उल्टे उनके प्रति सम्मानं 
करी भावना वदी ल्म 
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क्या आप इसे व्यव्ार्थ मानते है कि करोड लोर्गो को सघस्थान 
पर लाया जा सकता है? फिर सध केवल पुरूपं के लिए ही सीमितं 
है1 समाज के आधे भाग को, अर्थात्‌ महिलाओं को उसे प्रवेश 
मही । एे्री हालत मँ सपूर्णं समाज को इस दैनिक कार्यपद्धति से 
किस प्रकार सगठिते किया जा सकेगा? 


हमारी एक घटे की शाखा के वाद स्वयसैवक समाज के अपने 
भादययों से मिलते-जुलते है, उनके सुख-दु ख में सहभागी होते है । 
अपने शुद्ध चारित्य ओर सेवाभाव से उनके हृदय मेँ अपने प्रति 
विश्वास वढति है । इससे स्वयसेवकीं कै परिवारजन, उनके हित 
सवधी, मित्र आदि सघ की भावना से सरावोर ही जाते है। इस 
भोति शाखा सामूहिक प्रेम का भाव जगाने मेँ एक साधन चनती 
है। क्रमश यट भाव जनता के वीच फलता जाता है। 

कितने समय मेँ यह कार्यं सपत्र टौ सकेगा? 

यदि आप सव सहयोगर्दे तो भे एक वर्ष्म पूर्णं कर सकता 


आपके सविधान के अनुसार राष्ट्रीय स्वयसेवक सध के कार्यकर्ताओं 
की सख्या, जो नियमित & ओर मतदान कर सकते है, क्या है? 


यह सख्या लाख, डेढ लाख सै अधिक नहीं टीगी। 
सगटन के खर्च के लिए धन कीन देता है? 


हमारि स्वयसेवक प्रतिवर्पं धन समर्पण करते ह । पुष्प की एक 
पदुडी से लेकर जिसके पास जितना हो। किसी कोभीकमया 
अधिक के लिए वाध्य नहीं किया जाता । धनराशि का उतना महत्व 
नही हे 1 महत्व है शुद्ध हदय से समर्पण का। 


पसा का जाता हे कि कुछ चडे व्यापारी राष्ट्रीय स्वयत्ेवक सघ 
को धन देते है? 


इस प्रश्न सै मुन्ने एक व्यक्ति का स्मरण हो आया हे । कृपाकर भप 
उसका नाम न पूष्े। वे एक वार मुञ्चे मिले ओर कहने लगे कि 
उनके पास एेसा निश्चित समाचार हे कि हमें अमरीका से धन 
मिल रहा है । मैने उनसे कडा कि वट धन हमारे पास नदीं पर्चा । 
आपके कहने के अनुसार आपको उस धन का निश्चित पता ठे । 
इसका अर्थ यह हुजा कि धन का गोलमाल आपने दी करटी किया 
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टि1 कृपया आप ही वट घन निकालिए्‌1 

क्या आपके यौ हिसाव रखा जाता है? 

प्रत्येक पैसे तक का टीक-ठीक रिसाव रहता रै। 
ओडिट के अदयतन ओँकडे क्या है? 


म धन के सवध में कुट नी जानता, कितु ओडिट रिपोर है। एर 
पेसे की भी गडवड नष्टं ही सकती । जव प्रतिवथ लगा धा, तव 
हिसाव की सव पुस्तके सरकार ने जन्त कर ली थी। आप जाकर 
प मिश्र से, जिन्होने स्वय कटा था कि स हिताय को देषो, 
कितनी अच्छी तरह नियमित ओर सावधानीपूर्वक रखा गया टै" 
पुछठ सकते हे । 

सध एक सास्कृतिक सगटन हे। वह कौन से सास्कृतिक कार्य 
करता है? 


वहत सारे सास्कृतिक कार्य हे । "सस्कृति" वहत व्यापक शब्द हे। 

स्वर्थ-साधना की राजनीति, जिससे गड ओर मनमुटाव पैदा होते 

हे, उसे छोडकर सस्कृति हमारे जीवन के वहुताश कार्यो कौ 

परिवेष्टित करती हे । कितु हम नाचने ओर गाने तक सस्कृति कौ 

सीमित करनेवाली परिभाषा स्वीकार नीं करते। 

स्वयस्ेवकों को कोन सी सास्कृतिक शिक्षा दी जाती है? 

सव प्रकार की शिक्षा रहती हे। शारीरिक स्वस्थता उन्हे प्रदान की 

जाती हे1 उन्हे चुस्ती, सतकता, अनुशासन, मस्तिष्क पर नियर्तण 

रखने की क्षमता, धारणा-शक्ति, सत्य, स्वार्थ-त्याग, इच्छा-दमन 

आदि की शिक्षा मिलती हे। यह सव सस्कृति हे। 

आप सोचते हे कि सध पर प्रतिवध लगा तो वह अधिक 

शक्तिशाली वकर उभरेगा। 

मं नी जानता। मेरे मत भें यट प्रश्न उनके विचार का, जो 

प्रतिवथ लगाना चाहते टै । 

वहुत वार ला कहा जा रहा टे कि जरा सथ के नेता जाते टै, चर 

दगा होता हिर 

हम प्पूर्ण देश मे लगातार प्रवास कर रहे है । यदिण्साहो तो सव 

समय देशम दगे टी दत्ते रहने चाहिए 1 दिल्ली की टी यात 
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लीजिये, पिछले दो मास मेँ भं छह वार आया। तव तो दिल्ली में 
छट वार दगे होने ये। महत्त्वपूर्णं कटलानेवाले इन लोगों की इन 
गैर-जिम्मेदाराना वार्तो सै भ आश्वर्यचकित हूं। 


कुछ लोग आप पर हिसा का आरोप भी लगाते है? 


पसे लोगों का मार्गदर्शन वे कम्युनिस्ट कर रहे है, जौ हिसि मे 
विश्वास करते £, रात-दिन हिसरात्मक कार्यो मेँ जुटे टै ओर 
सविधान कौ तोडना चाहते ह! ह्मे वदनाम करनेवाले ही हिसाचारी 
है। जरा उनकी उग्र भाषा ओर तीखी धमकिर्यो की ओर ध्यान 
दैकर देखिए । 44 (न्‌ 

क्या सध यढ रहा है? - द्ग [वलारष्ट 
अवश्य । जितना वे ट्म बदनाम करने का यत्न करेगे, हम अधिक 
चढते जार्पेगे । अधिकाधिक लोग हमारे समर्थन मेँ एकत्रित हो रहे 
है, क्योकि वै भली-रभोति समञ्च चुके हे कि सध जितना शक्तिशाली 
होगा, उतना ही भारत शक्तिशाली टोगा। 

व्या राष्ट्रीय स्वयसैवक सघ राजनैतिक सगटन है? 

दैनदिन चुनावी राजनीति में वह हिस्सा नहीं लेता। वह सत्ता की 
हौड अथवा उसकी किसी प्रक्रिया मेँ भाग नटीं लेता। इसका ही 
अर्थ हे कि यह राजनैतिक सगटन नहीं हे । यह तो एक सास्कृतिक 
सगटन है, जो देश व समाज की एकता पर वल दैता है । देश की 
एकात्मता मे वाधा उत्पन्न करनेवाली वात हती टे, तव हम अपना 
दृष्टिकोण प्रस्तुत कर उसके वारे मेँ लोगों को शिक्षित करने का 
प्रयास करते हं। 

देश की समस्याओं कौ सुल्लाने मे सरकार की असफलता कौ 
देखते हए सामान्य आदमी चाहता हे कि सत्ता पर आसीन दल कौ 
हटाने के लिए कोई मजबूत विरोधी दल सामने आए ! क्या आपको 
एसा नीं लगता कि सघ अपने राजनैतिक ब्रह्मचर्य के ब्रत के 
कारण एकं प्रकार से सत्ताधारी दल की सहायता कर रहा है? 
श्रह्मचर्यः शब्द का उपयोग किया हे, इसलिए वताना चाहूगा कि 
शताव्यर्यो से त्यागी पुरुर्पो ने ही लोगो कौ एकता के सूत्र में वध 
रघा हे। उन्न परेष्ठम जीवन प्रदान किया डै। 

चिना राजनैतिक सत्ता के आप अपनी नीतिर्यो ओर कार्यक्रम किस 
प्रकार लागू कर सरकेमे 
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राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्यस7 के दो मार्गं होते है। एक है सत 
के द्वारा ओर दूसरा £ लोगों के विवार्ो की दिशा वदलर्ग 
परिवर्तन साने का। एमने दूसरा मार्ग चुना 1 

राजनैतिक उदेश्यो की प्राप्ति के तिए किसी भी प्रकार की हिता 
के उपयोग के वारे मेँ आपके क्या विचार है? 

नागरिको के वीच हिसा को कोई स्थात नटीं लेना चादिए। 
सरकार बदलने के लिए हिसा कै प्रयोय कौ करटौ त्क न्यायोचित 
ठहराया जा सकता है? 

जव शासक निरकुंश दानव वन जाए, उसके अत्याचार सभी सीमा 
लष जाए, लोग अत्वयिक कष्ट ये लँ ओर शासक वदलने के सरि 
रास्ते वद हों, ठेसी अतिम रिथति में हिसा का सहारा ले¶ 
म्यायसगत रै। 

यह जानते हुए कि कापर आपके विचारो से सहमत होने की 
मानसिकता मेँ नदीं हे। इसके लिए आप कोट कदम उटानि क 
विचार रखते है? 

ेसा नहीं हे कि भे जो विचार व्यक्त करता हट, का्रेस उनसे पूर्णत 
असहमत हे। मुञ्े लगता हे कि उचित प्रचार ओर समन्नाक 
अपने विचारो के समीप लाया जा सकता है। 

क्या काग्रेस में देसे लोग ट, जो आपके विचारो सै सहमत टै? 
कर्द हो सकते है। 

आपने निर्णय लिया हे कि कभी भी प्रत्यक्ष राजनीति मे भाग नर्हा 
लेंगे । केवल अपने विचारो कौ मान्यता प्रदान करा्फगे । क्या देसा 
लगता है कि कोई राजभेतिक दल आपके विचारो की ठोस रूप मे 
परिणित करने का प्रयत्न करेगा? 

इस वारे में कुछ कडा नीं जा सकता 1 क्योकि उनमें से कोई हमरि 
एक विचार को मानता होगा तो दूसरा किसी बरूसरे विचार कौ 
मानता होगा। इसलिए किसी दल विशेष का नाम लेना कटिन टे। 
यदि आपका सगठन राजनेतिक नहीं है, तव आप राष्ट्रीय” शव्द 
का प्रयोग क्यों करते है? 

इस शब्द से केवल राजनैतिक होना ही प्रकट नहीं ठोता। यह 
अधिक मीलिक ओर विस्तृत अर्थवाला शब्द हे। समान विरासत, 
परपरा सस्कृति, इतिहास ओर भावनाओं के सम्मिश्रण से इस 
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शब्द का अर्थ प्रकट होता है। 

प्रश्न कुछ लोग हिदू-राष्ट्र के सिद्धाते का जोरदार विरोध करते है? 

उत्तर लेकिन वही लोय अकेले में उसका अनुमोदन करते है। 

प्रश्न रेसा कहा जा रहा टै कि अव अग्रेज चले गए है, तव हमारी सेना 
युद्ध जैसे सकट के समय लोगों की रक्षा करेगी । फिर सध रसे 
अलग सगटन की आवश्यकता ही क्या है? 

उत्तर पर सेना चनती तो समाज से है। यदि लोग भ्रष्ट या देशद्रोही रहे 
तो सेना भी वेसी ही होमी। पसे उदाटरण भी हं जवं देशभक्ति की 
भावना कै अभाव के कारण प्ररीकीपूरीसेनाशत्रुकेखेमे में चली 
गृ सथ देशभक्ति निर्माण करने का मूलभूत कार्य कर रहय हे। 

प्रश्न सध जव दिदू सस्था हे, तव “राष्ट्रीय स्वयसेवकं सघ" के स्थान पर 
आपने इसका नाम हिदू स्वयसेवक सघ” कयो नदीं रखा? 

ठत्तर हमारे सस्थापक डा हेडगेवार कटा करते ये, सघ के नामर्मँ 
दू, शब्द का प्रयोग करने का अर्थं होगा स्वय को इस देश के 
असख्य समुदायो मे से एक हिस्सा मात्रे मानना । उससे इस वात 
की अनुभृति भी नहीं होती कि दिदुओं ने टी इस देश की सस्कृति, 
इतिहास ओर उन प्रमुख तत्वों का निर्माण किया है, जी राष््रीय 
जीवन धारा के लिए आवश्यक हे। 

प्रश्न क्या सघ में सिख, वीद्ध, जैनियों को प्रवेश दिया जाता है? 

उत्तर हम दिदुर्म को सिख, वीद्ध, ठन आदि पर्थो में विभाजित कर नहीं 
देखते । ठमारा मानना है कि देश में निर्माण हुए ईश्वरप्राप्ति के 
चीद्ध, जैन, सिख, शैव, वैच्णव, वीर शैव आदि सभी पथ व्यापक 
षिद्‌" शब्द मेँ अतर्भृत ह । हमारे लिए प्रत्येक ददरु, वह किसी भी 
पथ का हो, समान का प्रतिष्ठित सदस्य हे। वह शेप लोगों से 
किसी भी प्रकार से भिन्न नीं हे। 

प्रश्न कछ लोमा का कहना ठे कि वर्तमान सदर्भ मे हिदू सगटन की कोई 
उपयोगिता नहीं हे । सपूर्णं क्राति तो पुरानी पिसी-पिदी वार्तो को 
छोडने पर ही आएगी? 

उत्तर निश्चय टी ससार में क्रातिर्यो हुई टे, कितु अधिकतर की प्रकृति 
निरतरता बनाए रखनेवाली अथवा कऋ्रातिकारी विकासं करनेवाली 
धी। जरह पारपरिक सवथ एकाएक तोड दिए गए, वह समचा 
सामाजिक जीवन नष्टप्राय हो गया। 
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चीनने क्या ट्‌भा? 
उन्टोने भृतकाल सै अपना सवथ पूर्णत विच्छेद नही किया। कृ 
इतजार करे, उनके सभी पारपरिक रीति-रिवान फिर से श्रट 
्गि। स्वत की शक्ति ओर प्रभाव फलान की वर्तमान योजन 
उनके पुराने सप्रार्टो की षरपरा कानिर्वाहषलेटै। 
कितु बुद्ध धर्म के कारण उनसे चु परिवर्तन आना चाहिए धा! 
चीन की धरती पर बुद्ध घर्मं की जरः कमी भी गहराई तक ॥ 
गई । उन्लेने जीवन-पदति के रूप मे उस कमी भी नहीं अपनापा। 
केवल वाहरी दिखावा किया गया। एक विदान ने लिघां है कि 
चीन अभी भी कन्पयृशियस् का देश है। विनतु यह अशत टी सतय 
&। कुछ कन्फ्यृशियस के विचार ओर कुछ उनकं पुराने सप्रा्यो का 
प्रमाय हौ चीन की मुख्य जीवनधारा मे परिलक्षितं होता हे। 
साम्यवाद तो एक क्षणिक लटर मान रे । उनका जीवन इतना भरर 
छी चुका था कि भयानक उग्र शस्व काति के अतिरिक्त कोई दूरा 
रास्ता वचा नहीं था। 
आप कठते हे कि चरित्र-निर्माण से ही राष्ट्र का पुनर्निर्माणं सभव 
8! सगटन के माध्यम से आप लोगों तक के परह सकते ठै? 
उस ध्येय की प्राप्ति के लिए आप कौन-सी ठोस पद्धति अपना" 
लोग इस चात से सहमत हे कि हमारी पति सै उत्तम चरित्र का 
निर्माण हो सकता हे । दम मैदानी खेल, विभिन्न कार्यक्रम, समय-समय 
पर वीद्धिक एव नैतिक प्रवचनों की व्यवस्था करं तथा अपने र्ट 
ूर्वजीं के उदाहरण देकर शिक्षित करने का प्रयत्न करते टै! घम 
स्वयसेवकों को सिखाते है कि लीनो के सामने अपने जीवन का 
जीवत आदर्शं रखने ते प्रभावी साधन दूसरा नही हे। 
क्या सघ कै समान कोई प्रयास पटने भी ही चुका ठै? 
सथ प्रारभ करते समय इस ओर देखने का प्रयत्न नहीं किया कि 
क्या पडले भी ठेसा कोई प्रयास छो चुका ह अथवा नह । ठरे लगा 
कि सी दिशा यें प्रयास होना आवश्यक हे, इसलिए प्रारभ कर 
दिया। 
आप व्यक्तिगत चरित्र पर अधिक वल ठेते हे ! क्या किसी व्यक्ति 
का लोकहित ये कार्य करना ही पयाप्त नहीं ह? किसी कँ 
व्यक्तिगत जीवन मे ज्ककर देखने की की गावश्यकता हे वया? 
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उत्तर हमारा विश्वास है कि “आदर्श की प्राप्ति ओर “समाजहित' के 
लिए व्यक्तिरूप साधन शुद्ध व पवि होना चाहिए । 

प्रश्न यदि उदेश्य अच्छा हो तो साधन की चिता क्यो करना? 

उत्तरे इसका अर्थं यह हुजा कि व्यक्तिः जो समाजं परिवर्तन का साधन 
हे, उसी को पीठे ठकेल दिया जाए } यही कारण है कि पूरे ससार 
मेँ तेजी से व्यक्ति पतनोन्युख हो रहा हे। 

सुदूर भविष्य मे निकृष्ट साधन कभी भी उत्कृष्ट फल नीं 
दे सकते । युरे साधन थोडे समय के लिए अच्छे फल देत हुए 
दिखाई देते है, पर वह क्षणिक ही होता है । यह तो ओलोँ की वर्षा 
के वीच स्वय के शरीर को आग से गरमाने जैसा हुआ। इसकी 
परिणिति हमारे राख वन जाने में ही होगी। 
सव लोग जानते है कि चुनाव जीतने के लिए विभिन्न लोग 

ओर दल कैसै-कैसे हथकडे अपनाते ह । केवल वे ही लोग जिन्ठोनि 
अधिक से अधिक निकृष्ट तरीके अपनाए हौ, सत्ता व अधिकारी 
पद तक पर्ये है । साधन की शुद्धता ओर व्यक्तिगत जीवन की 
पयित्रेता का सदेव टी महत्त्व रहेगा । 

प्रश्न सघ का सास्कृतिक कार्यक्रम वया है? 

उत्तर "सस्कृति" शव्द का अर्थं काफी विस्तृत हे । स्वार्था राजनीति, उसके 
द्वारा पोयित ज्ञगडे ओर एेसे टी तुच्छ कार्म को छोडकर जीवन के 
सभी पक्षा को सस्कृति प्रमावित करती हे । सस्कृति की विद्यमान 
व्याख्या, जो नृत्य ओर सगीत तक ही सीमित है, हम स्वीकार नहीं 
करते। 

प्रश्न सघ-सदस्यों को किस प्रकार का सास्कृतिक प्रशिक्षण प्रदान किया 
जाता दहे? 

उत्त शारीरिक योग्यता ओर वुद्धि तथा भावना से जुडे सभी सद्गुणो के 
विकास का प्रशिक्षण दिया जाता हे। यह सव सस्कृति ही है । 

प्रश्न सास्कृत्तिक कार्य ॑के लिए गणवेश की आवश्यकता क्यों ठीनी 
चादिर्एु? 

उत्तर हर कोई इस वात को मानैगा कि सस्कृति के एक अग "अनुशासन" 
के निर्माण लिए वह सहायक हे। 

प्रश्न आपका स्वय का वृत्तपत्र क्यों नही हे? 

उत्तर हमारा मानना हे कि समूचे देश के वृत्त-पत्र हमारे ही ह । अपने 

श्री शयुर्मी समद्र खड € {२७} च 

र 


र 


प्रद्न 


उत्तर 


प्रश्न 
ठत्तर 
प्रश्न 
ठत्तर 
उत्तर 
श्रद्न 
उत्तर 


१२ ष] 


लिए अलग सै वत्त-पत्र रखना स्वय को एक पथ वनने की ओ 
उद्युक्त करना होगा । आज राष्ट्रीय सगठन की अधिक आवश्यकता 
है, न कि एक ओर पथ की! 

यह टीक हे कि सथ अस्पृश्यता को मान्यता स्ट देता फितु श्या 
आपके पास कोई एेसा कार्यक्रम है, जिससे समाज से उतका 
उन्मूलन ही सके? 

महात्मा जी ने अस्पश्यता-निवारण फे लिए काग्रेस फो प्रचार कले 
का कार्यं दिया। अस्पूरश्वो के पुराने नाम को वदलकर्‌ उ 
“हरिजन” का । यह सव करने पर भी दूरी कम होने के स्थान पर 
अधिक वटी दी। 

डा हेडगेवार ओर भें एक हरिजन नेता कौ अच्छी त 

पठचानते थे! वे कडा करते थे कि “निस्संदेह सघ अच्छा काम क 
रहा 8, कितु दृसरे सभी हमारी पृथक पहचान स्वीकार करते है 
पर सथ मे म अपनी अलग अस्मिता खो देते है वलं केवल 
वन कर रह जाते हे । तव हमारे विशेष अचिकार कैसे सुरभित एव 
सकेगे॥ इसलिए उनके सुथार हेतु प्रवार-कार्यकम प्रारभ करने 
पर्वं यह सावधानी वरतनी होगी कि उनके अलगाववाद 
प्रोत्साहन न मिले। 

"अस्पू्यो" को सध मं लाने के लिए क्या कोई विशेष प्रयास किया 
जाता हे? 

हम हर किसी के पास हिद के नाते जाते हे 1 हम मूलभूत आपि 
एकता पर ही वल देते 1 

सध की वृद्धि का क्या रहस्य है? 

यही रहस्य हे कि लोग यह स्वीकार करने मेँ असमर्थ है किं कोई 
रहस्य नहीं हे 

आप सगटन का साम्यवादी तत्र क्यो नं अपनाते? 
सीधा सा कारण & कि उनके काम का आधार घणा है, 

हमारे काम का आधार सभी से प्रेम करना है) 


खख लोग सय की पद्धति का अनुकरण अथवा नकल क्या 
चाहते है? 

हमारी केवल एक ही पद्धति हे। यदि वे टमा पद्धति से सगटित हीना 
चाढते हे तो ढो सकते हे, पर उन्हे हमारा अनुसरण करना होगा। 
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सघष का दृष्टिकोण अवश्य हठी मौलिक है। कितु इसके साय 
तत्कालीन राष्ट्रीय समस्याओं पर ध्यान आकर्पित करने के लिए 
छोटे-छोटे प्रकर्यो की योजना क्यों नहीं चलाई जाती? 

क्या गतकाल के अनुभव हमें नहीं वताते कि पेते आदोलन 
निष्कल सिद्ध हुए है । समय-समय पर आदोलन होते रहे है, कर्द 
वार उनका स्वरूप राष्टरव्यापी भी रहा, कितु तत्कालीन कारर्णो के 
समाप्त होते ही आदोलन भी धराशायी हो गए ओर वाद मेँ 
विनाशकारी प्रवृत्तियों भी उभर कर सामने आई । बुद्ध के वाद से 
अव तक के सुधारवादी आदोलन इसी चात के साकी है । इतिहास 
से हमने सवक सीखना चाषिए ओर सकारात्मक ढग से चिरस्थायी 
सगठन वनानै का प्रयास करना चाहिए । 

लोगों को कैसे समञ्ञाया जाए कि उन्हे विद्यमान स्वार्थी व स्वकेद्रित 
जीवन से ऊपर उटना चाहिए? 

कर्म के लिए, जीवन जीने के लिए ओर आवश्यकता के अनुसार 
मृत्यु स्वीकार करने का आदर्श सामने रखने पर वे अपनी 
स्वार्थीपन की भावना पर नियत्रण कर राष्ट्रीय चरित्र निर्माण र्मे 
जुट जा्णेगे। पर वह आदर्श ठैसा ठोना चाहिए, जो उनके पास 
पीर््यो से हो । पवित्र हिदू-राष्ट्र की महानता ओर श्रेष्ठता की 
अनुभूति का आदर्शं प्रेरणादायक है । 

सफल सगठन किसर प्रकार क्रियाशील रहता है? 

मोटर कार की तरह। जिस तरह कार कं विभिन्न पूर्जो को 
व्यवस्थित रखकर उनसे काम लिया जाता दै, उसी प्रकार लोर्गो को 
उचित उत्तरदायित्व निभाने के लिए प्रेरित किया जाए ओर उनकी 
सुव्यवस्थित रचना हो । आदर्श के प्रति निष्टा की भावना पेद्रोल 
का काम करती है। सदर्स्यो मे परस्पर स्नेह ओर सघ्योग की 
भावना स्निग्धता का काम करती है। 

किसी सगटन को खडा करने के लिए किन मूलभूत गुणी की 
आवश्यकता दै? 

मनुष्य का शरीर अस्ख्य कोशिकाओं से शक्ति ग्रहण करता हे। 
जिनका शरीर के साथ तादात्म्य रहता है, उनकी शक्ति शरीर को 
जीवित रखने मेँ लगी रहती हे । उसी प्रकार समाज का हर व्यक्ति 
उसके साय तादात्म्य का अनुभव करे ओर अल्प ही क्योनदहीपर 
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अपी शक्ति समाज को स्यरथ्य वग्राए रखने मेँ लगाए व्यक्ति का 

यट तादाल्य भाव ओर सर्वस्य समर्पण की मानसिकता ही किमी 

सगटन का मूल आधार टता ?। 

वास्तविक अनुशासन क्या टै? 

दड के भय या किसी प्रकार के लाम पाने फी इच्छा से उन 

अनुशासन, अनुशासन नहीं है! कितु व्यक्तियों के वीव विशु प्म 

ओर आदर्श के प्रति समर्पण की भावना से उत्पन्न अनुशासन 

वास्तविक अनुशासन । 

राष्ट्रीय चरिते क्या है? 

आचरण में सत्यनिष्ठा ही चरित है! हम राष्ट्र के अगभूत घटक 

ह ओर “राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य -- इस सत्य की अनुभूति 

ओर दैनिक जीवन मे उसका प्रभाव ष्ठी राष्ट्रीय चरित्र है। 

वास्तविक सामाजिक कार्यकर्ता कीन है? 

स्वय के दोप जो पठ सकता है ओर दूसरों के गुणो की भिते 

पहचान हो। 

कार्यकर्ता के मार्ग के अवरोध क्या है? 

आत्मसतो ओर अहकार से उसे वचना घादिए। 

क्या अपने दोर्पो कौ हटाया जा सकता है? 

प्रामाणिक ओर दृढतापूर्णं प्रयत्नो के द्वारा मनुष्य दैवी अवस्था तक 

पर्हैच सकता है, तव दोषों की क्या वात? यदि व्यक्ति पूर्णत 

स्वतत्र टोकर सामने रखे इए आदर्शं के परति निष्ठा सै समर्पितं हो 

जाता है, तव दोष स्वय लुप्त हौ जाते है। 

सच्ची मित्रता क्या है? 

प्रतिकार की अपेक्षा न करना टी मिच्रता का सार है। स्वय को 

तीसमार्खो समञ्ञना ओर दूसरे का अपमान करने की वृत्ति के 

लिए इसर्मे कोई स्थान नहीं होता। 

लोर्गो का सच्चा नेता कौन है? 

जौ अपने आपको नेता न मानते हुए जनत्ता का नम सेवक समनने। 

दुश्मन से घणा करने से क्या अपनी हानि देती है? 

धरणा एक नकारात्मक प्रतिक्रिया हे । शत्रु ओर उसके धृणित कार्या 

कै सतत चितन से अपने ही लोगो के ओर सस्कृति के प्रति 

सकारात्मक स्नेह का नष्ट हो जाना स्वाभाविक हे। देशभक्ति कं 
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नाम पर टमारे य्ह के कर्द लोग या त्तो केवल च्रिदिश-विरौधी या 
मुस्लिम विरोधी, इसी कारण वन कर रह गए। 
णिचि 


४ प्रतिबध-विषयक 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सप की भविष्य की गतिविधिर्यो क्या होगी 


निश्चित दी हम राजनीति से अलग रदेगे तथा सास्कृतिक क्षेन पर 
लक्ष्य कंद्रित करे । कितु सस्कृति ओर क्षुधा साथ-साथ नहीं चल 
सकते । अतएव जनसामान्य के दैनंदिन उत्कर्प के प्रति उदासीन 
नटीं रहा जा सकत्ता। 


प्रधानमन्री से आपकी भट का कारण क्या था? (सन्‌ १६४८) 


भ उनसे केवल २० मिनट मिल सका। उनसे फिर मिलने की 
आशा है। प्राय इसन माह के तृतीय सप्ताह में । राष्ट्रीय स्वयसैवक 
सघ के सवय मे यदि कोई गलत धारण हो, ती उन धारणार्ज 
के समाधान करने हेतु मिलने गया था, ताकि हम सव मिलकर 
भारत के उत्थान कं हेतु परस्पर सहयोग के लिए कटिवद्ध ह । 


समाचारपत्रं मेँ समाचार हे कि आपने जयपुर के कार्यक्रम मै 
्गौधी जी के चित्र पर माल्यार्पण करने से स्पष्ट इनकार किया धा? 


वस्तुत मैने कार्यक्रम के प्रारभ मे टी महात्मा गधी के छायाचित्र 
को राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के सस्थापक के छायाचित्र के साथ 
माल्यार्पण किया धा। 


अपके द्वारा सरकार को दिए आश्वासनं की कुछ चर्चा आजकल 
है। आपके आश्वासन के सवध मेँ एक सरकारी विज्ञप्ति भी जारी 
की गई धी। क्या उस समय आपने इसका खडन किया धा। 


प्रतिवध उटाने की घोषणा करते हुए जो सरकारी विज्ञप्ति जारी की 
मर थी, उसमें मेरे दारा कुछ आश्वासन देने की वात का उल्लेख 
जसूर था। मेने इसका खडन उसी समय किया था। नागपुर में 
श्री एडी मणि की अध्यक्षता में नागपुर के प्रमुख नागरिक की 
सभा इई धी। वों श्री मणि ने इन तथाकथित आश्वासनं की 
चर्चा वडे आग्रहपूर्वक की थी। मैने भी उतनी ही स्पष्टता से उस 
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समा यें उन्हे कठा था क्रि कदापि कोट आश्वासन, कोई वधन, 
कोद शर्त प्रतिवध हटाने के सवथ ये नीं दी गई। 


यह एक वात टु । उसी प्रकार कुछ दिन पवात्‌ ई 
विधानसमा मेँ कुष्ट प्रश्न -उत्तर हुए, जिसके दीरान सरकार सेयह 
पूषा गया कि प्रतिवध हटाने का काम सशर्त हुआया विनाश 
के। इन प्रश्नोत्तर की प्रत्यौ आप लोगों कौ अलग से ४८ 
वितरित की गई हि। उसमे यह स्पप्टतापूर्वक कहा गया है क 
प्रतिवथ विना शर्तं हटाया गया, क्योकि उसे वनाए रखने 
आवश्यकता नहीं थी। त 
क्या भे पूछ सकता दँ कि आपने १० जुलाई को श्री मीलिचद्र 
को कोई पत्र लिखा था? वट पनन अव प्राप्त टो चुका है? 
यह इस पुस्तक जस्टिस ओन ट्रायल मेँ है, जो आपको वितरित की 
गई है। 
उस पत्र में क्या कई आश्वासन दिया है? 
कोई आश्वासन नहीं । ण 
श्री भीलिचद्र शर्मा को यह पत्र लिखने की आवश्यकता ही क्या ची 
वै मेरे पास आए ओर वोले कि सघ के सविधान के सवध में ४ 
गलतफहमी सरकार के मस्तिष्क मे है। मैने कहा “कीन 
गलतफहमी द, मुञ्चे वता", उन्होने मुले कुछ वाते बताई । इ 
उनका स्पष्टीकरण लिख भेजा । उस पत्र में छ मुदधे अधिक स्प 
किए ये। इसका पता स्वय श्री मोलिचद्र जी शर्मा से लगाया जा 
सकता हे। 
प्रतिवथ किसने लगाया? मुवई सरकार ने, मध्यप्रदेश सरकारने या 
भारते सरकारने 
प्रतिवध कद्रीय सरकारे ने लगाया था। 
आपका मुख्य कार्यालय नागपुर मेँ है । प्रतिवथ कद्रीय सरक्‌ 
लगाया । क्या आप सोचते हे कि मुवई सरकार सही उत्तर वेने 
समर्थ रही दमी? 
प्रश्न मुवई विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था ओर वहो उसका 
उत्तर भी दिया गया। कोड कारण नीं कि मुवई सरकार सी 
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आपने कहा है कि पहले कग्रेस मेँ भी एसे लोग थे, जो राष्ट्रीय 
स्वयसेवक सव में महत्वपूर्ण पद पर कार्य करते रहे। क्या वे वटी 
लोग थे जिन्डनि मुई विधानसभा में यह उत्तर दिया? 


नहीं महाशय, कदापि नहीं 1 सत्य यह है कियेवे लोग ये जिन्होनि 
सदेव राष्ट्रीय स्वयसेवक सध का विरोध किया हे। 


यदि कद्रीय सरकार सघ पर पुन प्रतिवथ लगाती है तो आपका 
अगला कदम क्या होगा? क्या राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के कार्यकर्ता 
भूमिगत टो जर्पैगे? 

देखिए । हम सव लोग भूमि के ऊपर ही विद्यमान है । मँ इतना टी 
कह सकता हू कि ठेसा कोई कदम स्वय सरकार की दुष्टिसे ही 
योग्य नही होगा। हम अकेले नहीं हे । सन्‌ १६४८ में महात्मा गधी 
जी की हत्या का आधार लेकर भावना भडकाकर हसे शेष समाज 
से काट देना सभव हो सका था। अव वसी परिस्थितिर्यो नीं ह 1 
भ समद्मता हूं कि एेसा कोई कदम उटाना सरकार के ठक म बडी 
अनीतिज्ञता की वातं होगी । 

आज भी कु लोग वार-वार सघ पर गोथी हत्या का दोप लगाते 
रहते है? 

यदि कोड न्चूट वोलने का ही हट ठाने, तो उसके लिए क्या किया 
जा सकता है? 

आपने कहा कि पहले कुछ अच्छे का्रेसी कार्यकर्ता सधर्म भी थे। 
क्या आप उनके नाम वता सकेगे? 

उन दिनों राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का कार्यं मुख्यत महाराष्ट्र ओर 
विदर्भर्जेदी था। एक थे सोमण जी, जो विदर्भं तालुका कात्रेस के 
अध्यक्ष ये। दूसरे श्री देशमुख थे, जो सभवत काग्रेस के जिला 
मत्री ये ओर तीसरे श्री आप्या जी जोशी दै, जो विदर्भं कग्रेसं की 
प्रातीय कमेटी के मत्री धे। इसी प्रकार ओर भी कई नाम है। 
श्री यशवतराव चघ्वाण के वारे मेँ क्याडै? 

उस समय वे बहुत छोटे रे होगि। 

णेसा कष्य जाता हे कि सरदार वल्लभभाई पटेल सथ से सहानुभूतिं 
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रखने वाली म सै एक थे, इसलिए उन्लेनि सथ पर लम श्निवध को 

उटा लिया था । कितु उनके स्थान पर कोई दूसरा देस चक्ति म्री 

वनता 8, जो सथ के विचारी से सटमत न हो ओर वह फिरते 

प्रतिवध लगा दे, तव सध की प्रतिक्रिया क्या होगी? 

यह प्रएन कोरे अनुमानं पर आधारित है! पहली वात त य ॥ 

कि मुघ्ने नही लगता कि सरदार पटेल का दरष्टिकोण पपात ह 

उनके कु विचार टमसे मिलते है, वही कुछ मुदो पर मतभेद ४ 

है हौ, यदि फिर से सध पर प्रतिवध लगाया गया, तोप 

विश्वास हे कि मेरे सहयोगी उसमे से रास्ता निकालने मे परत 

सक्षम है। 

समाजवादी व साम्यवादी दल सरकार का विरौध कर रटे £। 

उनका कटना हे कि सथ ने सरकार से वामपयियो का विरोध 

करने कां समञ्मीता किया हे) इसी आधार पर सध ते प्रतिवध 

हटाया गया हे । क्या वास्तव मे एेसा है? 

सरकार के मन भे क्या ६, मुञ्चे नहीं मालूम । जौँ तक मेरा स 

ह, मेरी जानकारी में देसा कोई समञ्लीता नटीं हुआ है ओर म ही 

इस प्रकार का कोई प्रस्ताव &ै। 

सथ सविथान से कू परिवर्तन सुञचाए गष थे । वया आपने उर 

स्वीकार किया धा? 

नद । भने उन्हे कह दिया था कि मै सहमत नदीं दह) 

क्या आपने कुछ सशोधन स्वीकार किए ये? 

भते कुछ नदीं किया। 

सविधान का प्रारूप श्री मीलिचद्र शर्मा को लिखे स्पष्टीकरण के 

साथ भेजा गया था ओर सरकार विश्वास करती हि कि ये 

स्पष्टीकरण उस सविधान भें सम्मिलित कर लिए गए टे, जो अतिन 

ख्प ये प्रकाशित हुजा डे? 

सविधानं का अत्तिम खप तो उस समय विचारार्थं ही था! वह तो 

केवल प्रारूप धा हमे उसपर विवार करना ओर अतिम सूप 

निर्धारित करना था! फिर उसे अपने सभी कार्यकर्ताओं के पात 

प्हुचाना था, ताकि दिन-म्रतिदिन की कार्यवाही में उसे लाया जा 

सके ! सत्य तो यह े कि इसकै पूर्वं भौ एक लिखित सविधान था, 
शी ुरुखी समद्र शठं £ 
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जो सथ सस्थापक ने अपने साधी कार्यकर्ता की सहमति से 
तैयार किया धा। 


कवः 

वह सध के वहूत प्रारभिक दिर्नो, याने सन १६३३-३४ की वात 
होगी । 

क्या २० वर्पो तक सघ के पास कोड्‌ सविधान नहीं था? 


सघ का सविधान धा! छपा हआ नदी था। सविधान न होने ओर 
छपा हुआ सविधान न होने की वात के अतर को हमें समना 
चाहिए । म उसे सदैव अपने साथ रखता था । दुर्भाग्य से एक वार 
प्रवास में मेरा सामान उस न्नोले सहित चोरी हो गया। जवम 
नागपुर पर्चा तो मेरे पास पहनने के लिए धोती भी नदीं थी । उस 
समय मेरी प्रत्येक वस्तु खो गई । फिर भी उसकी एक प्रतिलिपि थी । 


क्या आपकी किसी पर शका है? 


जिस सवथ में हमं जानते नी, उसके वारे मे कैसे कुछ कहना 
सभव है? किसी पर दोपारोपण नीं किया जा सकता। ने कहा 
कि उसकी एक प्रतिलिपि धी । उसके आधार पर यह मसीदां तैयार 
किया गया। इसलिए साराश यह है कि हमने उसै दी कुछ मामूली 
सुधार के साथ छपा हुआ रूप दिया। 

सविधानं कव छपा? 

सन्‌ १६४६ मेँ छापा गया । 

क्या यह दितीय आवृत्ति दै। 


हो सकती हे। मुञज्ञे विदित नहीं । आखिर यह किसी व्यापारिक 
कपनी का आय-व्यय लेखा ती है न्दी, जिसे प्रतिवर्षं प्रकाशित 
करना जखूरी हो। 


आपने सुवर्ई विधानसभा के कुछ मनत्नियों के वक्तव्य का उल्लेख 
किया। नई कामरेस कमेटी के सदस्य श्री द्वारकाप्रसाद मिश्र ने ढल 
टी मेँ एक वक्तव्य विया है। उरस्ये श्री मिश्र ने काकि वे उस 
समय मध्यप्रदेश ओर वरार के गृहमव्री धे ओर आपने कुछ आश्वासन 
सरकार को अवश्य दिए ये। क्या मुवई सरकार की घोषणा का खडनं 
करने के लिए मिश्च जी ने उस समय वक्तव्य दिया था? 
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नी! कम से कम मेरी जानकारी मेँ नी । न एी उन्न नाष 
मेश्रो एडो मणि फी अध्यदता मे दिए गए मेरे वक्तव्य कठ 
खडन किया) मेरी श्रीमिश्र जी से मिता ओर ग उनकी वहु 
आदर करता ट] 

कितु वे एसा कट रे टै। 

ठीक रै। म नटी जानता वे ठेसा पयो कठ रै ै। एेसान कही 
के वारे मे उन्टे भलीर्भोति समन्लना चािए। यह अच्छा होत गि 
चे आगे आकर कषते कि सचमुच देखा कोई आश्वासन उत्त समय 
नहीं ुञा। 

प॒ मौलिचद्र शर्मा को आपका पतर क्या आश्वासन नदीं धा? 
नहीं माशय। 

तथापि इस सव विवाद का सर्त प्रतिवथ टे की यात से, यदि 
अपने दुछठ आश्वासन दिए हो, तो ओचित्य क्या है? 

कोई ओचित्य नहीं! आप ठीक कष रहे है। 

महात्मा गयी की हत्या के अतिरिक्त कीन-से कारण ये, जिनते 
प्रतिवध लगाया गया धा? 


वे ही वतां सकतै है कि प्रतिवध क्यो लगाया था। 
1.1. 


५ अघ ओर रजनीति 

क्या सघ र्हिदू महासमा मे समन्वित हो सकता हि 

हमारा किसी राजनीतिक सगटन के साय जुडने का प्रश्न टी नही 

उठता) कितु सध का कोई भी स्वयसेवक अपी इच्छानुसार 

राजनीतिक सगठटन में प्रवेश कं लिए मुक्त है। 

पकी राय मे आपकी सस्था के सदस्य (स्वयसेवक) की किस 

सगटन मेँ जाना चाहिए? 

इसके चयन का उन्टे पूर्णं अधिकार है! इस विषय मेँ मेरा को 

मार्गदर्शन नहीं हे ओर न ढी मेरा अनुशासन उन्हे किससे विकर 

करना चाहिए, यह वताता हे । कछ लोग चाठते हें कि स्ययसेवको 
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नै काम्रेस मेँ सम्मिलित होना चाहिए । कितु क्रे उन्हें अपनाना 
नहीं चाहती । 


हिंदू सभा ओर सरमे क्या सवव दहै? 


हिद्रू सभा राजनीतिक दल हे ओर सघ सास्कृतिक सगटन । अत 
कोई सवध नी हे। 


अभी हाल में एक समाचार छपा है कि उत्तरप्रदेश ओर विहार में 
सयुक्त दलीय सरकारी के गठन पर अर्गिनार््जर' मै एक समाचार 
छपा, जिसमे कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ की केद्रीय 
कार्यकारिणी नै उस स्वध मेँ एक प्रस्ताव पारित किया। यह 
प्रस्ताव सास्कृतिक था या राजनीतिक? 


मन्ने याद नदी आप्ता ठेसी किसी वात कार जच्छ छै आप 
"अर्गिनाइजर' वालों से ही पूछे । अभी तक यँ अपने कार्यकारी 
मडल की एक भी वैटक मे अनुपस्थित नहीं रहा हू। भुञ्ने स्मरण 
नीं आता कि एेसा कोई प्रस्ताव पारित हुआ। 


जौ तक आपके पहले प्रश्न का सब है, मुस्ने कहना है कि 
श्री ठाकरे नागपुरे मेँ किसी विचार्थी-फोरम में भाषण देने पधारे 
थे। इस फोरम मे विभिन्न लोगो के घार या पोच भाषण हुए धे। 
भ समङता टर कि वे सभी समाचार-पों के सपादक धे। श्री वाल 
ठाकरे भी एक मराठी साप्ताहिक के सपादक हं । इसलिए उन्हे भी 
निमित किया गया था। तव वे मुञ्चसै मिलने आए ये। उन्टनि 
कहा कि वे जनता के लिए कार्य करे रहे है । उन्होने मैरे सामने 
सञ्ञा रखा कि जनसघ उनके साथ सहयोग करे । मेने कहा कि 
उन्हें जनस के नेताओं से यह बात करनी चाहिए । जले तक मेरी 
जानकारी हे, जनसध एक अखिल भारतीय दल हे ओर समभवत 
वड सीमित प्रातीय दृष्टिकोणवाले समुदाय के साय सहयोग न 
करे । हालोकि यह मेरा मत हे! वाते वीं समाप्त हो गई । आगे 
कोई चर्या नहीं हू । 

वाद मेँ श्रो पाटिल नागपुर आए धे। मै उन्दें तव से जानता 
हू जव वे कात्रेस में इतने बडे नहीं थे। वै मुवईं नगर निगम के 
सदस्य ये, वाद में महापौर वने। वे एक पुराने मित्र के नाते मुले 
मिलने आए ये। उन्होने देश की राजनीतिक स्थिति के सवथ में 
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चर्च की ओर विभिन राजनीतिक दलों की एकता कौ आवश्यक 
यताई। मैने कला कि टीक 2, प्रयत कीजिए । 


राजनीतिक दलों की या समान राजनीतिक दर्लो की? 


अप समञ्ञ सकते ह कि निर्वित टी ये परस्पर विरोधी दल ८ 
एकता नही चाहते । भेने कला कि प्रयत्न करने मे कोई हनि न 
हे। आप अवश्य प्रयत्न करे। 


राष्ट्रीय स्वयतसेवक सघ के कू सदस्य जनसध कैभी श 
क्या सथ के स्वयसेवको पर अन्य राजनीतिक दलों भे प्रवेश 
पर रोक &? 


नदीं! सच तो यह ै कि वे अन्य दलों य्ह तक फि कत्र के 
भी सदस्य रहे है। 


इस सवथ मे कया कुछ नियम है? देसा क्यो है कि अधिक 
जनसघमेंदीदैः 


कोई नियम नहीं हे। सभवत जनसघ वाले अन्य लोगो को अपः 

दल में सम्मलित होने का आग्रह करते ह 1 कारे वाने या 

है तो उन्हें भी कछ कार्यकर्ता मिल सकते द । 

कप्रेस के लोग चाहते है कि जव आपके लोग काग्रेस मे भती ५ 

ततो वै राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ से अपना सवथ सोढ ले? 

यही बात हे । मुञ्चे वातचीत के दौरान यह वातत अनेक प्रकार 

वत्ताईं गई । मने उन्हे कहा कि भ इस सगटन को समाप्त करने 

लिए इसका प्रमुख नदीं वना हू। 

कया यह सत्य नही है कि चुनाव के काल मे राष्ट्रीय स्वयसेवक्‌ सथ 

क स्वयसेवक वृहुत सक्रियता से जनसय के लिए कार्यं करते ठै? 

मुञ्च विदित नष । जघ तक मुञ्चे विदित हे, राष्ट्रीय स्वयसेवक सय 

क के्स्थान नागुर मे सथ से किसी न किसी ग्रकार ते सवधि्त 

लोगं की सख्या लगभग २०,००० हे, तथापि नागघुर से 

जनस सदस्य चुनाव मँ सफल नहीं ह्ुजा। 

आपने अभी कडा कि सध के कर्‌ सदस्य जनसष ने है। इसलिए 

जनस मे उनकी कार्यवाटी आपके अनुशासन के अतर्मत दोती 

हेम । क्या सध के स्वयसेवकों का की ठेसा उदाहरण हे 
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जनस्य मेँ कार्य करते समय सघ के सविधान या उदेश्य से 
विपरीत हज हो? 


जनस मे काम करनेवाले व्यक्ति को जनसध कं सविधान के 
अतर्गत कार्य करना पडता है । हम उसे यह या वह करने के लिए 
वाध्य नीं करते । हम जनसघ के सदस्य के नाते उसकी कार्यवाहियों 
भ कोई हस्तक्षेप नहीं करते। 


यदि उसकी कार्यवाही का राष्ट्रीय स्वयसेवक सप के सविधान से 
विरोध हो, तव क्या होगा? 


हम उसे ठीक आचरण करने के लिए समन्ना्पैगे। 

क्या ेसा कोई उदाहरण सामने आया है? 

मेरे स्मरण मे कोई नही। 

क्या जनसघ ओर रा्रीय स्वयतेवक सध के आदर्शो मे एकरूपता हि? 


यह वात हो भी सकती है, ओर नही भी हो सकती । ठमारे कुछ 
कार्यकर्ता वँ जरूर है । पूर्वकाल मे जव काग्रेस तथा कुछ ओर 
राजनीतिकं दलों ने राजनतिक ुआष्ूत प्रारभ नहीं की धी, तब 
हमारे कार्यकर्ता सभी दलों मेँ रहते थे। इतना ही नही, यै 
महत्त्वपूर्ण पर्दो पर थे तथा उन्टे ठेसा नहीं लगता था कि सघ ओर 
दल का कार्य करने मेँ कर्द टकराव है। हम यही स्थिति चाहते ह । 
कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी सीमा तक वै हमे करने देते 
है, हम अवश्य ठी अच्छे सथ वनाए रखने का प्रयत्न करते ह । 
इस मामले में हरमे कोई कठिनाई नरह । हमने कभी यह नहीं कहा 
किं सघ का स्वयसेवक किसी अन्य राजनीतिक दलं का सदस्य 
नीं बन सकता। परतु मुश्किल तो यह टै कि कुछ राजनैतिक 
पार्टियों ने टी यह रोक लगा रखी हे कि उनके सदस्य सघ में नहीं 
जा सकते । इस प्रकार की तथाकथित छुआष्तं उनकी ओर से ही 
डै। वे अपने-आप को अष्टूत बनाए हए है । 

हरमे बताया गया हे कि सघ एक सास्कृतिक सगटन है । फिर भी 
हम देखते है कि किन्ठीं कारणों से सघ का नाम जनसघ जैसे 
राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक व्यक्तिर्यो, जैस-- श्री एस के 
पाटिल ओर श्री बाल ठाकरे के साय जुडा हुजादहि, नकि श्री 
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रामकृण्ण मिशन अथवा श्री अरविंद आश्रम जैसी संस्था 
सायजौ कि हिदरू-समाज की यैसी ष्टी तेवा कर रष्टी है, जिते सप 
करना चाहता है? 

यद्यपि यह वताना ठीक नहीं हे, फिर भी भे स्वय श्रीराम्कृण 
मिशन का दीसषित सदस्य हू भ समद्मता दह कि यह पर्याप्त टै! हम 
इसका उल्लेख नहीं करते, वर्योकि वह अत्यत पविन सवप ह 
जिसका प्रदर्शन योग्य नहीं। 

चया यह स्वीकार किया जा सकता हे कि काग्रेस ओर सेवादल मे 
जी सवध हे, वी जनसथ ओर राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ मै है? 
मँ पहेले की कह चुका टू कि सगठन करने वाली कोई भी सस्था 
किसी राजनीतिक दल का उपाग बनकर नही चल 


६ पाकिस्तान कै विषयमे 
पाकिस्तान के वारे भे आपकी क्या नीति £? 
पाकिस्तान भारत सरकार से भिन्न एक स्वतन्न सरकार ६ै। अतं 
उसकं वारे मे कोई भी निर्णय करना हमारी सरकार का काम ै। 
हम उसमे कसे दखल दे सकत हे । 
क्मा आप पाकिस्तान के दिदुओं मे भी अपना कायं करेगे? 
यदि सभव टो तो अवश्य करे । 
भारतवर्षं की भगोलिक सीमाओं के वारे मे आपकी क्या धारणा हे? 


देश मे इस मत का अत्यधिक जीर & कि भारत की पुरानी 
सीमा्ओं को पुनरपि प्राप्त कर लिया जाए । मेरा दृष्टिकण इससे 
भित्र नीं हे । जरो तक सभव हो, दमे इन दो विभाजित प्रदेशो फो 
फिरसे एक करने की दिशां प्रयत्नशील रहना बाहिर) 

देश के विभाजन के वारि में किए ए आपके इस कथन क 
अन्यथा अर्य भी लिया जा सकता हे । क्या आप उसे भर अयिफ 
स्पष्ट करेगे* क्या आप विभाजन को मिटाना चाहते. है अथवा 
अपने सास्कृतिक सवथो का विस्तार करना? 
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चास्तव मेँ त्ती यह एकं राजनैतिक प्रश्न है, कितु मुञ्ने यह कना 
ष्टी हौगा किं विभाजन से कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं है। 


लियाकत-नेहरू समन्नीता यदि सफल हुआ तो? 

हमारी इच्छाहैकिपेसानहो। 

च्या विपरीत स्थिति में आपके पास अन्य पर्याय है? 

अन्य पर्याय सुञ्ञाना जनता मे भ्रम निर्माण कर सकता हे। 
अखड भारतं के लिए क्या आप सशस्त्र सपर्य का सुञ्चाव देना 
चाहिगेर 


एक नागरिक ठेसा कोई सुञ्याव देने की स्थिति में नहीं होता । वैसे, 
अव जनसख्या की अदला-यदली का प्रश्न नीं उठता, क्योकि 
अव वरहो वहुत ही थोडी जनसंख्या रह गई है 1 

क्या आप इसका समर्थन करते ईह कि निर्वासित अपने-अपने 
स्थानो पर वापस जर्ण? 

भे केवल समर्थन ठी नही करता, अपितु यह भी प्रतिपादित करता 
कि उनको उनके स्थानों पर वसाया जाए } ये सव वतिं छोड भी 
दे, फिर भी जनसख्या की अदला-वदली की योजना चाहे जैसे भी 
वने, वह सटी हल नदीं है! सही हल यही है कि देश कै ये विभक्त 
हिस्से फिर जडे जात 

इसका अर्थं यही हे कि आप अविभाजित भारत के पक्षमें है? 
अवश्य ही। 

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके पास साधन क्या दै? 

उचित समय पर आपको उससे अवगत करा दिया जाएगा । 
कितु जब कोई लक्षय निर्धारित करता है, तो उसके साधन भी 
निश्चित कर लेता हि? 

छ, यह सटी हे, कितु वह यह भी निश्चित करता टे किं उन्हें कव 
व्यक्तं किया जाए। 

शिमला-समञ्मीते पर आपका मतं व्या है? 

उसमे कोई भी बात निर्णायक नदीं ! सय कछ ॐसे-तौसे जोड-जाडकर 
रखा है, जिसका कोई उपयोग नटीं । 
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श्रन्‌ 
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युद्धवदिर्योँ का मामला किस प्रकार हल करना चािए? 


जव तक हमारी नाजुक आर्थिक स्थिति मजबूर न कर दे! ॥ 
जैसा कि आप जानते है, दम उनपर वटुत भारी व्यम उठा ९ 


यदि हम उन्हे अपनी ओर से वापस भेन दे तो? 


उन्दे छोड दे, तो परवम पाकिस्तान के वगालिर्ो का भविष्य वते 
मेँ पड जाएगा । 


इसका अर्थ है कि यै एक प्रकार से वधक के र्य मे रै? 


ल! बडी दयनीय वात तो यह हे कि हमारी सत्ता ने देता (6 
कदम व्यो नहीं उखाया कि जव तक पाकिस्तान से प्रत्येक व" 
नीं लीटता, तव तक कोई बातवीत युद्धवदियो की धा 
नही टो सकती । पूर्व वगाल कौ हमारा समर्थन, इस प्रकार 
आधार पर नहीं हो पाया । हमे पता नहीं कि पाकिस्तान मे क 
बगालियों को समाप्त कर दिया गया है ओर कितनो को 
वनाया गया है। 


क्या मारत ओर पाकिस्तान के वीच युद्ध की स्थिति द? 


हमार प्रथानमनी के कथनानुसार ठेसा कतई नही है) कितु वै हमा 
विरुद्ध युद्धरत दै । यी सभव है! जव पूर्व काल मँ ८ 
कश्मीर पर आक्रमण किया, उस समय भी उन्टनि यख घोपि 

नहीं किया था। पाकिस्तान बनने के पहले, अर्थात्‌ विभाजन कर 
भो वे हमसे सघर्यं कर रढे थे! वास्तव मे उनका अस्तित्व ही [9 


बात पर निर्भर ठै, अन्यया पाकिस्तान का अस्तित्व तरकसगत ते 
ह नीं 


हमारे पास आतरिक सामर्थ्यं नहीं है) इसलिए यै सर्व 
समस्य खडी होती हे] 

आवश्यकता पडने पर अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता की 
कीमत पर भी सटी वात करने का साढसं हममे नहीं है। ठस 
चारित्य का अभाव है! नाटक या दिखावा करना तथा सस्ती 
लोकप्रियता के लिए कहना कुछ ओर करना वृ, इन बाती से 
समस्यार्पे हल नष्ठी होगी। 
कठ समय पूर्व आपने घोषणा की यी कि पाकिस्तान की जर से 
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एक वार फिर आक्रमण ौगा। उसका आयार क्या है? 


उसका आधार टै पाकिस्तान मँ तेजी से टो री युद्ध-तैयारियों के 
समाचार तथा श्री भुटरूटो का अपने देशवासिर्यो के सम्मुख भाषण 
देने काढग।मेरामत टै कि उनकी इन सव कार्यवाधिर्यो से हमारे 
साथ युद्ध रोने के अतिरिक्त अन्य कोड भी परिणाम नहीं निकल 
सकता । 


कय तक इसकी सभावना है? 


यह कटना तो वडा कटिन £, परतु जैसा हमारी प्रथानमत्री जी ने 
कहा है, ह्म सदैव तैयार रहना चाहिए । वास्तव मँ यही वात टम 
सदेव कते चले आ रहे 


भारत क प्रति पाकिस्तान शतुता क्यो रखता है? 


पाकिस्तान के अस्तित्व का आघार ही भारत के प्रति धृणा #। 
इसलिए पाकिस्तान को णा जरूरी षठो गई £, अन्यथा वाः 
समाप्त हो जाएगा । 


परतु पाकिस्तान स्वय टी छिन्न-विच्छिन हो रा टै? 


टौ, परतु उसके नेताओं के लिए उसकी एकता कर रूम, #्ममे 
लडते रना ही हे। 


कुछ समय पूर्वं आपने कठा था कि पाकिस्तान च्य गर्गा ना जा 
सकता। उसे तो समाप्त ही करना होगा। क्ट वट धी ताप्य 
यही राय टै? 


जीर्हौँ। आज भी मेरा यही मतदे। यष्ट द शमी मादन 
केक्षणर्म नदींकटी। मेरा मतदटे क्रि शद्् दवण जयत 
होगा। विभाजन नितात तर्कहीन दै श्र” > =" कीना चत्ि 
इससे मुसलमानीं की समस्या श्य शर 4 मान्न == 
समस्या टल नदीं हुई, अपितु दष अ= 2 # द 

श्री पीलु मोदी ने सुज्ञाव निर्ण # ० म च 
वीच सीमं खुली हो च 

यह तो ठीक है। परदतु श न ~ श न + 
सीमार्पँं खोलने से यवा ग ॐ = + ^ न= ॥ 
वे इसका लाभ एलान, द 4 नलर = 


दल 


॥, 


८4 ५ 
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ध्ररन 


उत्तर 


प्रश्न 
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प्रश्न 


उच्चर 


थ] 


इसलिए य सुघ्ठाव युत व्यावहारिक ओर युद्धमताू ४ 
नघ सोता! आज भी उनके एनैन्ट एमारे देश मे ते ज #॥ 
ओर यर्ल-वलं विक्षोम तया उपद्रव पैदा कर रटे है। पेता ९१ 
जाता किं जासूसी का बहुत यद्र जाल भी वे फेता चुर 
यदि चै विलय नी चाहते तौ हमारी ओर से इस प्रकार क्ट 
क्या उपयोग होगा? यदि घ्म ओर वे एक टो जाते र, तो क्यर 
स्थिति में देशद्रोरियो की सख्या नही वढेमी? 


आज भ रेते लोग बहुत वड सख्या मे राष््रविरोधी गतिविधि ४ 
के लिए पोती रु दश से सहायता लेते रते ै।वितम ह 
से पड़ोसी राज्य की दस प्रकार फी शक्ति समाप्त हो ४ 
पाकिस्तान के वने रहने से यर्टौ रटनेवाले सामान्य मुसलमान ८४. 
मन मे एक प्रकार का गलत विश्वास उतपन्न होता है ओर छ 
कारण वे अराय आदोलनात्मक कार्यवाही में दिस्सा लेने च 
है! वे सोचते हे कि आदोलन के द्वारा वे एक ओर ना प 
निर्माण कर सकते हे। यह भावना समाप्त होनी चादिप। 
होना तो यह चाहिए कि विभाजन को एक बडी भूल = ङ्ग 
भावना प्रत्येक मुसलमान मे जागृत षो हमे इस उदेश्य 
पूर्ति-हेतु उन्दे शिक्षित करना चाहिए । ॥ 
आपने कहा कि विलय से मुसलमानों की समस्या हलं हो जापी 
सो कैसे? 
जसा कि भने कठा, अपनी सीमा से लगे हुए पृथक स्वततर १, 
के अस्तित्व का आधार अपने को हे, उनकी यह भावना समाप 
हो जाएगी । 
शेख अद्ुल्ला की इस घोषणा मँ क्या आपको कर्द नई १ 
दिखाई पडती है कि उन्दे कश्मीर-विषयक संवैथानिक व्यवस्था 
क्ट आपत्ति नदीं है? 
देसी वात अनेक वर्ष पूर्व भी ये कठ चुके है, ओर उससे तुक्‌ ४५ 
चुके है । जव तक समय की कसीटी पर उनकी घोषणा सही न 
उतरती, तब तक उनके आज रेखा कहने पर विश्वास करने सै 
क्या लाभ? एक स्थान पर एक, तो दूसरे स्यान पर दूसरी ५ 
कहने ओर पिली वात से मुकर जाने का छन्दं अभ्यास १ 
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उन्दने कहा है कि उनकी चात पर विश्वास किया जाए, परतु 
पहले आवश्यकता इस वातत की है कि वे स्वय विश्वसनीय वने ! 


क्या आप समञ्लते हैँ कि र्वौग्लादेश से सवथ सुधरेगे? 


प्राप्त समाचारो के अनुसार रवौग्लादेश मे एक ेसा गुट टे, जो 
्यौग्लिदेश ओर हमारे वीच के सवध विगाडने पर तुला हुआ हे। 
परतु जरह तक वहो के शसकवर्गं का मामला ठै, वह भारत के 
साथ मित्रता के सवथ स्थापित करना चाहता है। 


आपके विचार से भारत-पाक सपं का अतिम हल क्यादहो 
सकता 8? 


एतिहासिक दृष्टि से यह एक ही देशः था। ईश्वर प्राति के लिए 
विशिष्ट उपासना पद्धति अपनाने सै राष्ट्रीयता नहीं बदलनी 
चषदिए । यदि इस सिद्धात को स्वीकार कर लिया जाए तो एेसा 
मानना चाहिए कि सीमा के उस पार रहनेवाले लोग अपने देश र्मे 
ही रह रहे है! इसलिए अपने जैसा व्यवहार ही उनसे किया जाना 
चाहिए । देश के दूसरे महान नेताओं के साथ हम भी कहते आए 
है कि पाकिस्तान देश का निर्माण धृणा कै आधार पर हुआ है। 
इसका अस्तित्व समाप्त होना चादिए। पहले हम एक ये। दुख 
दुर्भाग्यपूर्णं घटनाओं के कारण हम दो देश वरन । ह्मे एक हो जाना 
चाहिए, समस्या हल हौ जाएगी । 

क्या यह हल व्यावहारिक है? 


प्रारभ में अव्यावहारिक दिखनेवाली बातें व्यावहारिक ही नी, 
वास्तविक भी हो जाती ह] 

क्या भारत का विभाजन जर्मनी, कोरिया ओर वियतनाम देर्शो के 
समान ही थाः? 

ये सारी घटना दुर्भाग्यपूर्ण धीं! किसी विचार को आधार 
बनाकर एक ही देश के लोग एक-दूसरे के विरीथमें खडे दो 
जारण जीर एक-दूसरे सै अलग होकर दो राज्य वना ले, निश्चय 
ही दुर्माग्यपूर्ण है 

पाकिस्तान को अलग राज्य वनाए रखने में वर्हौ के कुछ लोगों के 
निहित स्वार्थं है? 
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निहित स्वार्थ का अर्थ केवल कु विशेषाधिकार टै! त 
ह है। कितु दूसरे लाभ. जो महत्वपूरण ओर विस्तृत है, १ 
करने के जिए हमास मिलना सवके जिए अति लाभदायी ही | 


आपके विचार में रास्ता क्या हैः 

एक ही है, हदय-परिवर्तन । 

पूर्णं एकीकरण के अलावा कोई दूसरा मार्ग हे क्या? 
पाकिस्तान-निर्माण का आधार जव तक भुलाया नही जाताया रज 
तक वे विश्वास करते हे कि मसे दुश्मनी के लिए ही वै बने 
मेरे विचार में कौ दूसरा हल समव नहीं । 

भारत आर पाकिस्तान एक देश यनने पर साप्रदीयक सदूभान + 
मारटी क्या होगी 


पाकिस्तान के वहुसख्यक निस मजहव का पालन कस्त ६, ९६ 
मजठव का पालन करनेवालो की सख्या हमारे देश मे भी करण न 
हे। हम साप्रदायिक सदूभाव के साय ही रहते है! क 
कभी-कभी कुछ घुट-पुट घटना हो जाती ह । वितु ये सवा 
लिए हती रहेगी, एेसा नही लगता? 

आपके विचार से भारत ओर पाकिस्तान किल प्रकार से ५ 
होना चादि? कामचलाऊ एकीकरण्य हो, दोनो का एक स 
ख्प्मे या सपूर्णं विलीनीकरण हो? 


आपने तीन क्रम चतां हे! कामचलाऊू एकीकरण, एक सप 
रूप मँ ओर सपूर्ण विलीनीकरण । यह इसी क्रम से होना चाहिए 
आप यह कैसे प्राप्त करेगे? 


वर्तमान चे तो थेमनस्य का वातावरण ही दिखाई दै रहा है। यदि 
पुन युद्ध छिडता हे, तो कु वाते ओर सरल हो जमी । लनो 
स्थिति में कई वतं हासिल की जा सकती है, ययँ तक कि 

का पुनर्मिलाप भी! लेकिन हमने दूसरे पस के लोगो कौ ज्वल 
करना होगा कि पुनर्मिलाप का अर्थं उनकी गुलाम से नही हैष देश का 
प्रशासन एव कारोवार चलाने मे समान रूप से जिम्ेदारी का वरधन 
ओर सहकारिता की भावना आवश्यक रूप से लनी चाहिए । दुप्मनी 
यै यातावरण मतो दुख टी व्यक्तियों को कावर म क्ियाजा सर्कना। 
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आपके कथन का यह अर्थ तो नहीं है कि भारत द्वारा पाकिस्तान 
पर पूर्णं विजय प्राप्त कर लेने से सही मिलाप हो सकता है? 


उसे विजय कटे जाने का ओचित्य समदय के बाहर हे। भने स्पष्ट 
रूप सै वताने का प्रयास कियाहि कि किसी को गुलाम वनाने के 
प्रयत्न का नही, यह सुख-दु ख कौ समान भावनाओं की सहभागिता 
का सवाल है। 

क्या आप सोचते है कि भारत ओर पाकिस्तान अलग रहे तो चीन 
जैसा कोद तीसरा देश हमारे मामलों मे हस्तक्षेप करेगा? 


हो । यदि हम एक-दूसरे के साथ हमेशा लडते रहे, तो तीसरे देश 
को हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त अवसर देते रहे । चाहे चीन हो 
या कोई अन्य देश हो। 


मान लिया कि हमने पाकिस्तानी सेना को परास्त कर दिया ओर 
देश पुन एक हो गया, तव मुसलमान र्ेगे टी ओर हिदू-मुस्लिम 
समस्या भी रहेगी । उसका क्या होगा? 

नीं रहेगी । यह हिंदू -मुस्लिम समस्या केवल राजनीति से प्रेरित हे। 
यदि सपर्ण देश एक हो गया तो अलगाववादी मुस्लिम प्रवृत्ति को 
सहयरा देने वाली कोई शक्ति शेष नही रह जाएगी ओर यह समस्या 
सुलज्ञ जाएगी । अग्रजं ने ही मुस्लिम जातीयता के उन्माद को 
भडकाया धा। उनके आने के पूर्वं राष्ट्रीय जीवन-ग्रवाह के साथ 
अपने को समाहित करने की प्रक्रिया प्रारभ हो चुकी थी। अव 
अग्रज देश छीडकर जा चुके है, यदि हम परिस्थिति पर अपनी 
पकड सिद्ध कर सके, तो राजनैतिक गुलामी ओर ददता से मुक्ति 
पाकर पाकिस्तानी मुसलमान ओर भी सुखी गि । 

क्या आप पाकिस्तान के साय बातचीत करने के विरोध र्मे है? 
वात्तचीत प्रारभ करने के पूर्व बातचीत की असफलता के सभावित 
परिणाम के लिए हरमे तैयार रहना चाहिए । 

मानं लीजिए कि बातचीत असफल हो गरहः 

केवल एक निश्चित विदु तक ही बातचीत हो । हमारे सर्वनाश के 
लिए बातचीत न दयो। 

क्या आप सोचते हैँ कि पाकिस्तान मजहवी देश्च है? 
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कभी वे कहते हे कि भेरमुस्लिमों को सुरक्षा प्रदान की, 
करते इसके टीक विपरीत हे! सभी नागरिक के लिए एकं श 
लागर करये की घोषणा करते डे, उसो पल शरीयत कानून से च 
की वात भी करते है! पाकिस्तान के वारे मेँ यही कहा जा कछ 
है कि वह अनिशवितं नीतिवाला देश डे। 


भूतकाल की धटनाओं का विचार करते समय क्या यह ध 
आवश्यकता नटीं हे कि क्या दुय था ओर क्या करे? व 
पाकिस्तान दो अलग देश वरयो वने? क्या हमने अपने ८८1 
सोचना चादिए तथा अपने नें नहीं ओकना चादिए कि 
कमी हो? क्या पूरा दोप उन्ही काह? भ 
केवल उनके ओर हमारे दों फे वरि में ही नक, ष र 
शक्ति जो यर्हौ थो, उनके दों कं वारे मे भी विचार व 
चादिए, जिन्होने इन घटनाओं कौ प्रेरित किया । उसके 
योग्य निर्णय पर नीं परु सकते । 

ट न 


७. आधिक्छि 


हम पर्याप्त गति से आर्थिक विकास नटीं कर पा रहे ्ै। चीन & 
गति से विकास की ओर चढ़ रहा हे 1 क्या हमें उसका अनुप 
नही करना चारिए? 


चीन ने स्वय को विदेशी विचात्ते कं यों येच दिया है । मै शः 
तीन गति से नटा चलना चाटिए कि अपनी राट्रीय 1 
खनी पडे। परी दुनिया ये भीख का कटोरा लेकर धूमने से ६ 
होगा? इससे केवल विदेशी विशेषन, तन्नो का अधिक 9 
देषा मं आगमन रोगा । उनके आने क्ल सख्य उदेश्य स्वयं के 
फेष्तिमे शीत युद्ध फी कैयारी माय सोमा 1 

धमर मर्गं फी मुख्य चापा फोन-सी ह? 

ष्म दोरा पाप कर ररे 1 एक तो यट कि पर्याप्त कठोर ४ 
न यरते सथा दूसरा यह कि जो चोष्-यटुत करते १, उरण 


दियाया अपिकः यर्ते है । श्रमदात यपे यान युस हट ओर उपर 


| 
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विडयना कर हँसी भी उडातै है । चीन मँ माओ स्वय मजदररो के 
साथ काम करता था, परतु हमारे नेता फोटो खिचवाने कै लिए 
मिष्टी का ठेला उटाते है । इसलिए आश्चर्य नदीं कि टम जिस वस्तु 
का उत्पादन करते दै, वह अत्यत निकृष्ट स्तर की होती है 1 नए 
यध थस जाते है, नई इमारतों मे दरारे आती है, कारखानों मेँ 
उत्पादित वस्तुओं का स्तर निकृष्ट रहता है । भारत मेँ वनी कार 
सडको पर कितने दिन दोडेगी, कुछ कट नहीं सकते । 


प्रयम पचवर्पीय योजना की सफलता का दावा किया जा रहा है? 


योजना मे खादयान्न के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की 
वात धी। कितु आज उसकी पूर्तता की वात कई नहीं करता। 
प्राचीन भारत ममे राजा फसल के दिनों मे इसका प्रयत्न करते ये 
कि कम से कम तीन वर्प की आवश्यकता लायक अनाज भडार 
भे रहे। आज तो लोगों का पेट भर सके, इतना अनाज भी पास 
मेँ नहीं &ै। जिस योजना नँ अनाज से सवधित वस्तुओं की 
आत्मनिर्भरता की चिता न हो, वह योजना, योजना ही नदीं हे। 
यदि युद्ध ीता हे ओर अनाज का आयात करना असमव हो 
जाए, उस स्थिति मेँ क्या होगा? सभी दिशाओं में देश का विकास 
छो, इस वार मे कोई विचार करता हुआ दिखाई नहीं देता। सव 
ओर अव्यवस्था होने के कारण स्थिति दुखद है। हम कपडा, 
शक्कर आदि के निर्यात का प्रयास कर रटे टै, जवकि उसके लिए 
वाजार दी नीं है। नुकसान भरने के लिए उद्योग को आर्थिक 
सहायता दी जाती है। उसके लिए अपने ही लोर्मो से कर वसूला 
जाता है। यह योजना वनाना & अथवा पागलपन । 

तव क्या किया जाए? 

प्रथम तो ईमानदारी होनी चाहिए 1 भूदान की बात की जाती ठे] 
कष्टा जा रा हे कि प्रत्येक के पाक्त भूमि का टुकड़ा होना चाहिए । 
इसका अर्थ होगा जमीन का छोटे-छोटे दुकड मेँ र्वैट जाना। 
लेकिन इसके साथ ही सहकारी खेती करने की वात भी की जाती 
8ै। जिसका अर्थ सपूर्णं भूमि पर एकीकृत खेती करना होता हे। 
क्या यह विरोधाभास नीं है? 


नलकूों कै निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए । सात 
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वरप पूर्व भने कटा था कि अनाप-शनाप ठे सै नलवी क ठ 
से नए मरुस्थली का निर्माण रोगा । सरकार को अव पत चन 
कि इस प्रकारं के कुर्ते तेजी से भृमि के अदर का पानी ठ 
लाकर भूजल की यारा कौ सुखा देते टे 1 फिर यौवने केति 
पानी शेष रहेगा ही नही । इतना लेते ए % अधिक ¢ जी 
नलवूर्ो के निर्माण फी अनुमति दी जा रटी 1 विदेशी सरा 
दस काम को कर रहे ह । इथर पुराने जलाशय चष्ट 
वावि सूख रही हे । अनाज का उत्पादन वटानि का यह ती 
डे क्या 


भिलाई यें इस्पात के कारखाने का निर्माण किया व 
है) उसके लिए उत्कृष्ट चावल उगानेवाली १०० वर्ग मील # 
का अधिग्रहप्य किया गया ! जवकि खदान यर्होँ से २० मील द क 
खेती के अयोग्य जमीन पर यह इस्पात नगर वनाफा गया । 
इस उपजाऊ भूमि का उपयोग चावल उत्पादन भे होता र 
कृषि ओर उोग विभानं म प्रायिक सामजस्य ही नरह = 


नागघुर शहर का निर्माण बुदधिमानी के साय उपना ४ 
के पाल की अनुपजाऊ भूमि पर किया गया धा। कितु त 
विस्तार नै कृषि भूमि पर अतिक्रमण प्रारभ कर दिया है ६ 
अर्थ केवल उपजाऊ भृमि को खोना ही नर्ही, वरन्‌ इमा 
अयोग्य भूमि पर खडकर उनका निर्माण-मूल्य बढाना है। र 
को अनियनित कर्यो वढने दिया जाता है? दिल्ती मे हम इत दौ 
कै सको का सामना कर चुके हं । वरो पेथनल 
व्यवस्था गङवडा मई थी 1 


नागपुर शटर को सुदर वनाने की योजना है । शायद क 
कि इस वर्षं (सन्‌ १६५८) वरौ एकं प्रवल ल बह 
अधिवेशन ठोने जा रहा है) वे शुक्रवार तालाब का धुरा परी 
निकालकर उसे ताजे शुध जल से भरना चाहते है । मारत सरक 
भी दस हेतु करई लाख रुपए का अनुदान दे चुकी हे । आमय क्र 
का स्थान वनाने के लिए तालाय को शु ताजे जल से ध 
लिए हमारे पास पर्याप्त धन है, कितु शहर की जलपूर्ति कै ५ 
नदय है । नागपुरवासियो को पीने के लिए पर्याप्त जल उपल 

1 हमर प्रयास उपलब्धियों के दिसायि मान के लिप हेते ” 


श्ीदुरुत चन्र ख ५ 


प्रमोद 


उपलव्यिर्यो के लिए नहीं । 
प्रश्न परिस्थिति मे सुधार कैसे लाया जाए? 


उत्तर दिखावा करने का पायलपन धयेडना होगा ओर लोगो की देशभक्ति 

| की भावना कौ सी दिशा देनी होगी। नए रेलवे स्टेशनों की 
इमारतों के निर्माण पर हम कई करोड रुपए खर्च कर डालते टै, 
कितु रेलवे लाइन व नदियों पर वने पर्ल की उपेक्षा करते टँ । इस 
कारण अक्सर रेलवे दुर्घटनाएं होती रहती है । देश की गलत दिशा 
मेते जाया जा रहाहै। लोगों की ओँखिों मेँ आजादी की कोई 
चमक दिखाई नहीं देती । कर्म करने की प्रेरणा किसी के अदर 
दिखती नीं । हर वर्प हजारो लोग उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए 
याहर जाते £, पर क्या उनमें से कुछ लोग भी मीलिक परिवर्तन 
का विचार लेकर लीरते &ै? 


णेसा कहा जा रहा है कि यँ तेल शुद्धिकरण व द्विल करने 
के लिए विदेशी तज्ञ बुलाए जर्ण। मैं पूछता हूं कि हमारे खनिज 
विभाग ने इसके लिए इन वर्पो मे क्या किया? वेन्युजुएला, 
अमरीका, रस आदि देशों में प्रथम वार जव तेल पाया गया, तव 
वरँ द्विलिग व तेल शुद्धिकरण का काम किसने किया? कावे की 
मिद से खनिज तेल की गध आती है । ज्वालामुखी की ज्वाला ही 
यह सिद्ध करती है कि उस क्षेत्र मँ तेल के भडार है । सामाजिक 
योजना से तेकर सभी वातों के लिए विदेशी विशेषज्ञो को निमत्रण 
देने के पागलपन को क्या कहा जाए? केवल कार्यप्रवणता ओर 
लोगों की देशभक्ति की भावना को सही दिशा मेँ मोडकर ही 
समृद्धि की ओर बढा जा सकता है । विदेशी सहायता या दिखावे 
की प्रवृत्ति से हमारा मला नर्हीं हो सकता । 
प्रश्न करई प्रकार के उत्पादनं के विदेशी वाजार हम क्योंखो रहे है? 
उत्तर इसका प्रमुख कारण हे ईमानदारी का न होना। माना जाताया कि 
हमारे यहां की काली मिर्च सोना थी। इसलिए विदेशी वाजार मेँ 
उसकी अच्छी कीमत मिलती थी। पर हमनै उसका विश्व-वाजार 
खो दिया हे । क्यकि पपीते के वीज मिलाकर उसका निर्यात किया 
गया । इसका पता चलते ही उरन्टीनि भारत से काली मिर्च खरीदना 
खद कर दिया । वस्तुत हमारे करई उत्पादो के लिए हमने वाजार 
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खो दिया रै। कु वर्ष पर्व तक हम वदत अधिक त 
निर्यात करते धे। अव एायकरये से यनाए गए कपडे | 
मारि दूसरे कोई उत्पाद विदेशियों ने खरीदने वद कर ^ 


य्लँ तक कि पाकिरतान विश्च वाजार मे सफलता र 
रहा ै। उस्तका व्यवहार एमे अधिक ईमानदार क ४ ॥ 
विषय यँ उनके पास्‌ सुविचार अवश्य हमते अधिक ट ॥ ¢ 
प्रकार का कपास युत अधिक मात्रा मे पैदा होता श 
अपने यत्त्र उद्योग का गुनिकीकरण भी किया, गि क 
की कम सख्या से काम चलाया जाता हे! हमारे ५ 
को सतुष्ट करने मे असफल रहे टै । एक तो नाप मकम व 
जाती हे ओर दूसरा यह कि निकृष्ट वस्तुओं को न ह 
येचा जाता है। इस कारण हमारे दारा उत्पादित वस्तु 
कम होती जा रही £। 


यला तक कि वाहर ते विभिन्न पुर्ज मेँगाकर, 1 १ 
भारत मे बनाई गई कारं भी घटिया दर्जे कीटै। हमा ् 
अम्वेसडर कार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक घोटा मरं 
उसकी यरोल टकी म छेद कर सकता है कार जव तेन ई 
दोडती हेतव सडक के पत्थर उछलकर यह क्षति कर सफ ` 
इस प्रकार की असावधान से उनका निर्माण हो रश है! 
क्या सरकार ने कोई विकास नीं किया? हक 
क्या किया? कँ किया? अतर्रष्टरीय क्षेत्र मेँ यह मारना ५ 
सरकार का काम सर्वोत्कृष्ट है । कितु वस्तुस्थिति क्या ह कवि 
के प्रश्न पर १० नें से किसी ने हमारा समर्थन नही 1 त 
आर्थिक दृष्टि से विदेशों मेँ हमारी विश्वसनीयता शून्य ठे 1 
से ऋण भी नदी मिल पा रहा हे! क्या यद विकास हे? यह 
प्रतिष्ठा है? हमारे पास इस्पात कै तीन कारखाने हमा 
विदेशो थन से ओर विदेशियों दारा स्थापित किए गष ठै । 
तथाकथित विकास केवल आयातित विकास टै। साबुन स्या 
वस्तु के निर्माण मे भी विदेशी कपनी हिदुस्थान लीवर क 
सर्वोच्च हे। 
उयोगो के रा््रोयकरण की आजकल काफी य्वा े। कला ना र 


शो शुख्ती शमस छट ^ 


५ हे कि वह सभी प्रकार की आर्थिक कमियों को पूरा करने की 
| रामवाण ओषधि है। इस वारे मँ आपके विचार क्या है? 


उत्तर उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का अर्थं है राज्य का पजीवाद, जिसमें 
पूजीवाद के सभी गुण-दोष विद्यमान ह । मेँ भविष्य मे जओदयोगिक 
सहकारिता की व्यवस्था देखना चाहता हू, जिसमें सहकारी सस्था 
फा सदस्य ही नही, वल्कि विशाल समाज के ठर सदस्य को स्वय 
की जिम्मेदारिर्यौ ओर नैतिक वथन का ज्ञान हो, केवल अधिकारो 
की मौग ओर कतव्य से वचने के उपायो का नदीं । भारतीय 
सस्कृति में कर्तेव्य ओर समाज कँ प्रति नैतिक वधनों की भावना 
पर वल दिया गया हे। मेँ चार्हूगा कि स्वतत्न भारत पुन इसी 
भावना के साथ खडा हो। 


प्रश्न भारत्रीय परिस्थिति के अनुकूल ओद्योमीकरण का प्रारूप क्या टोना 
चाहिए? 


उत्तर लघु व गृह उद्योगों का सर्वत्रे प्रसार होना चाहिए, जो वडे 
ओद्योगिक केर को उपकरण, साधन उपलव्य करानेवाले हों। 
जापान की ओधोगिक रचना उसी प्रकार की हे। साइकल उद्योग 
मे छोटे उपकरण अलग-अलग स्थानों पर बनाए जाते है ओर 
उनको लाकर एक व्डे कद्र में जोड दिया जाता है! केवल रक्षा 
सवधी वडे उद्योग ठी शासन दारा चलाए जाने चादिए। 


इसी से कृपि ओर ओद्योगिक क्षेत्र मेँ समन्वय स्थापित किया जा 
सकता & ओर देढात तथा शहरी क्षेत्र मे जो अतर दिखाई पडता 
है, वह कम करने में भी सहायता होगी। 
प्रश्न जर्मीदारी प्रथा के उन्मूलन के सवध मेँ आपके विचार क्या है? 
उत्तर विशिष्ट परिस्थिति पर उसकी आवश्यकता एव ओचित्य निर्भर है। 
यदि जमींदारी प्रथा किसानो के हितों को चुकसान पर्वाती हेतो 
उसे समाप्त किया जाना चाहिए । किंसार्नोँ कं हितों को प्राथमिकता 
दैनी दही होभी, क्योकि देश की लोकसख्या्मेँंवे दही वडी सख्या 
मदे। 
सरकार ओर किसान के वीच जमींदार केवल मध्यस्थ ठीता 
&ै। यद्यपि सरकार के पास सपत्ति-सवधी अधिकार है, फिर भी 
उसे मध्यस्थ की नियुक्ति करनी पडती है। जमींदारी प्रथा में 
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सरकार की आमदनी निचित रहती थी, भले ही किकङ्ठान। +~ 
मे कोई फसल पैदा न हुई हो यदि किसान लान देते भे अर 
है, तो भी सरकार उससे निपटने की चिता से पुक्त रत धी 
लेकिन इसका यह अर्थं नहीं हे कि सामान्य किसानो ॐ 
म ने के वावजूद इस हानिप्रद प्रथा को चालु रखा जाए। दि 
शासर्को दारा इस प्रथा को चालू रखने मे उनका स्वार्थ 


जमीदारी प्रया समाप्त होने के पश्चात्‌ म्यस्य की ¦ 
तोथी ही, उसकी पूर्ति के लिए नौकरशाटी ने कम क 
निस्संदेह सरकार का लगान-वसूली पर पूर्णं नयन ५ 
चािए । व्यवस्था कुछ भो हो, सरकार को चाहिए कि वह म 
को लगान वसूल करने मे अधिकारो का दुरुपयोग न कलेद। ४ 
यातां में मार्गदर्शक तत्त्व यही & कि सामान्य व्यक्ति का हित 
जाए। 


व्या आप सम्चते ह कि सरकार द्वारा कानूनी रूप से 9 
रहे कदम जमीदारो को, जागीरदासँ को दटने के लिए है 


परये हे करोर अव तो कोई भी नही वचा । वास्तव मे अहमी 
पास अधिकतम सीमा के लिए कानून हे । य सविधानं का 
सशोधन अनावश्यक हे । सुनने तो यढ सदेह है कि इस, 
सशोधन दारा किसान की मालकियत नष्ट कीर्जा रही टै। 


चन ने ठेस ही किया गया। चीनी उपद्रव पर उता | 
गए ओर अगणित भूधारियो को उरन्टौनि मार शला। मरि 
शातिपूर्ण टै। 
समाचार-पतरों मे रेसा प्रकाशित हज है कि जपने जमीर 
उन्मूलन का विरोध किया हे1 क्या यह सत्य टे? 
समाचार-पनों मे नही केवल एक समाचार-पत्न मेँ यट प्रक्षि 
हआ हे। कितु ने कभी भी ठेसा विचार व्यक्त नही किया! 
एक राजनीतिक प्रश्न हे। अत हम लोग उसमे नही पडते! १ 
मेरा विचार हे कि यदि जमीदारी-उन्मृलन सै किसानो की 
होती हे तो यह अवश्य कारयान्वित किया जाना चाटिए। ् 
लमीदारी रखने से किसानो की भलाई हो तो रखना चदिए। ५ 
जर्मीदारी-उन्मूलन का नी, अपितु किसानों की मलाई का 

श्रीश्ुख्पी शममर ख 












प्रश्न 
उत्तर 


उत्तर 


प्रश्न 


अत किसानों को सुखी वनाने के लिए जो कुछ आवश्यक हो, वह 
करना चाहिए । 


अनाज की कमी के सवर्भ मेँ सरकार क्या कर सकती है? 


मुञ्ञे इसका विश्वास दी नहीं होता कि देश मेँ अनाज की कोह कमी 
है। पिछले वर्षं फसल अच्छी होने की सूचना प्राप्त हर्द थी। 
कठिनाई यह ह कि अवैध रूप से अनाज का सग्रह करनेवाले उस 
व्यापारी के विरुद्ध सरकार कोई कार्रवादही नहीं करती, जो काग्रेस 
को धन उपलव्य कराता हयो। एेसे ही उस्र खदरधारी पाकिस्तानी 
एजेन्ट के विरुद्ध भी उचित कार्वादी नहीं की जाती । जिस दिन 
सरकार यह तय कर ले कि दोषी व्यापारी यदि कग्रेसीो, तो भी 
कार्यवाही होगी, तव आधे प्रश्न स्वत दही हल हो नागे । 


पश्चिम वगाल सरकार के संदेश मिठाई" पर निर्ध अदेश सै 
अनाज का प्रश्न कुछ मानामें टल ष्टो सकता दे, इसके विषय मँ 
आपके विचार क्या ई? 


मेरे विचार से वह अदेश निरर्थक हे । कहा जाता है कि दूध सपूर्ण 
अन्न हे। अनाज की समस्या हल करने का प्रभावी उपाय दूध 
उत्पादन में वृद्धि डे ! कितु इसके सवथ मे कोई विचार नहीं करता। 
पजाव की दूध देनेवाली अच्छी गायों को भी कोलकाता ले जाकर 
काटा जाता है। मुख्यमन्नी पी सी सेन को चाहिए कि पहले गोहत्या 
वद करं । उससे वगाल को जितने दूध की आवश्यकता हि, उपलब्ध 
ही सकता हे, "सदेश" के लिए भी। 


अनाज की कमी ह! कितु अनाज की राशनिग कोई नीं चाहता । 
हर कोई राशन क अनाज के प्रति शकित है? 


इस प्रकार की शकाओं के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान हैं । चन्न 
सरकार मै २% तक रेती या ककडवाले चावल को मनुष्य के 
भोजन के लिए उचित प्रमाणित किया हुआ है। उन्दें इसका 
एहसास नहीं हे कि २% की ष्ट देने पर अधिक मिलावटं हयगी । 
देश के करई हिस्सो में अनाज की गभीर कमी डे। इस स्थिति का 
सामना सरकार उचित ठग से नहीं कर पा री हे । महाराष्ट जीर 
मैसूर में सूर्यास्त के पश्चात्‌ खादयान्न से भरे दरक ले जाना 
असुरक्षित हो गया हे । भूखे लोग उन्हें मार्गं मही रोक सेते है। 
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पढले तो वे द्वाहवर को उचित कीमत देकर अना ते र 
परतु अव तो कीमत भी नर्ही देते! 


भूख से मृत्यु भी टो री हे। अभी हाल मेही स 
व्यक्ति को स्ते अनाज की दुकान के सामने करई षदे ४ 
खड रहने के वाद वताया गया कि अनाज उपलब्य त 6 
वी गिर पडा ओर उसकी मृत्यु हो गई । प्रचार किया शे 
हदयगति वद पडने से मृत्यु हई हे । प्रत्येक मृष्यु हदयगति बः 
परद्टी ठोती है। 


तया ॐ 
क्या आप अनाज के सपूर्ण व्यापार के सरकारीकर्ण 
आवागमन पर कठोर नियत्रण के पक्ष मे है 


नीं । मुक्त व्यापार ओर खुला आवागमन होना चादिषए। 


प्व 
आपने कटा था कि भेतिक साधन पश्चिम के तेगे 8 लम 
का आधार भारतीय रहेगा । वितु कैविद्रयो की स्थापना 
समाज~रचना का आधार भारतीय कैसे टो सके? न 
सढकारिता के साय कार्य कटना दोगा । कोई पैसा देगा, । न 7 
तथा शारीरिक श्रम, कितु लाभ ने सवका भाग होगा) न 
भाग न मिलने पर ही सघर् उपस्थित होता है । टम ) कले 
चाहते । यढ अभारतीय हे । इसके विपरीत था 
काढग भारतीय हे। पटले भी यह इसी प्रकार सेहत असे 
मजदूर वर्ग के जीवन का स्तर ऊँचा उठाने की दृष्टि से 
क्या कार्य किया है? कपि 
देसी वात नहीं कि हमने उनकी दृष्टि से कुछ भी कार्य न नी 
हो। कितु हम दिदू-दिदू. के वीच किसी भी प्रकार का भेद श 
करते, फिर चाहे वह दच्दि हो अथवा धनी 1 सप का के 
अधिक प्रसार होने पर हमें आशा हे कि हम उनमें 
साथ सपकं स्यापित कर सकेये । 


ह 
आर्थिक सुथार के विना सास्कृतिक कार्य किल प्रकार क 
सकता है? 
यद्यपि आर्थिक प्रश्न मानव-मान के लिए महत्त्वपूर्णं हे, तथापि 
आवश्यक नहीं कि वट उसी पर अवलवित रहे । अभी 
श्रीश्री शमन्न 
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इतिहास तो यह वताता हे कि जर्हौ कीं भी सास्कृतिक कार्य 
सफलतापूर्वक हुआ, वरँ आर्थिक समस्या उपस्थित ही नदीं हुई । 
आर्थिक प्रश्नो के कारण सास्कृतिक कार्य मेँ कभी भी वाधा नीं आई। 
दित्तीय पचवार्पिक योजना के सवथ मेँ आपकी क्या राय है? 


वह अत्यधिक खर्चीली है) छोटे सिचाई कार्यो ओर छोटे-छोरे 
कारखार्नों के लिए लागत कम लगती है ओर उनसे लाभ भी जल्वी 
होता है। इसके वाद इन्टीं लाभं को बडे कार्यो मे फिरसे लगाया 
जा सकता था। हम गलत छोर से आरभ कर रहे है, भव्यता पर 
चल दिया जा रहा हे। 


तथाकथित समाजवादी नियोजन का सर्वाधिक बुरा पलु 
समूढ-~वाद ओर व्यक्तिगत स्वतत्रता का अत दै। 


प्रशासन में अधिकाश मध्यमवर्मीय लोग टी है। मध्यम वर्गे व्यापारियों 
की सपत्नता से ईर्ष्या करता है। वह राष्ट्रीयकरण का समर्थन 
इसलिए करता है, क्योकि उससे व्यापारी का स्थान शवाबरू" ले 
सकता हे। 


कितु वाचरू व्यापारी नहीं वन सकता! दीनो के कार्य सर्वथा भिन्न 
ह} व्यापारी घूस देने के लिए जितना तैयार रहता हे, बाबू घूस 
लेने के लिए उससे कीं अधिक तत्पर रहता हे । पिछले वर्प बजट 
का भेद खुल जाने के विषय मेँ काफी हो-हल्ला हुज। कितु मुज्ञ 
बताया गया हे कि यह तो हर वर्प की वात है। पितौ वर्षतो 
बजट की साइक्लोस्टाइल प्रतिय खुलेआम वेची गई ओर आपको 
पता है कि बजट का भेद कीन खोलता है? यह कार्य बहुत वडे 
अधिकारी ही करते है । यह चारिन्य के अभाव के कारण होता है) 
प्रशासन भ्रष्ट हे। यदि आप राष्ट्रीयकरण करते चले जें तो 
इसका अर्थं प्रशासन को पुष्ट करना ओर उसे अधिक भ्रष्ट बनाना 
ही टोगा। 

कुछ एसी वार्ते है, जो निजी उद्योग नहीं कर सकते । उदाहरण के 
लिए इस्पात सयत्र दी लेः 

कितु पहले १० वर्पो के लिए हमं “स्टील मिल" से दी क्योंन 
काम चला ओर उसके वाद किसी यौजनाकाल में हम उन्दैँ 
एकत्र ले अर । 


शरी्ुरुठी समन्य स््रड £ {५७} 


क 


{भ्य 


पता चला ट कि भिलाई अव विरला के ह पः 
गया टै। प्ति लो माह कर्मवारियां फ वताया गया किेशः 
सरकारी कर्मचारी नी ररे) उन्रे निवृत्ति-वेतन नही नि 
सरकार ने पटले हौ लोगो फो निजी स्टील मिल स्थापितं कले $ 
अनुमति क्यो नटी दी? इुख की वातै कि सः 
उद्योगपतियीं को वढावा देती हे ओर अन्य अनेक को पौः 
करती टै! अभी-अभी एक वियात व्यापारिक धरन म ¢ 
विशिष्ट प्रकारे की कार कै निर्माण हेतु एक विदेशी फर्म के 1 
समज्ञीता किया । उद्योगपत्ति सरकार से इतने अधिक ४) 
कि वे सुरक्षा के लिए शक्तिशाली विदेशी गटवपनो का सहारा दृढे 
शासन पूजी की कमी की शिकायत करता ६, ॥ 
अफ्रीका स्थित भारतीय ही भारत रँ १००० करौड सपद ह 
सकते है? किलु सरकारी हस्तक्षेप, करो के वोञ्ञ ओर = 
के खतो के कारण ूजी-निवेश के लिए कोई आकर्षय नही र 
मतो सरकार पर आरोप करता ह किस्वत कौर 
लिए सत्ता मे यनाए रखने के प्रयास भे वह शषा से दग त 
सभी को अपने नियन्ण मे करने का श्रयत्न कर रही है। 
केवल गरवो को प्रभावित करने के लिए अमे ६ 
कर लगाए जाति हे, पर कर चुकाने कै लिए गी ह 
जवरदस्ती की जाती हे। अमीर यदा-कदा हो कर ुकते 
कास चुनाव कोप मं धन देकर, निर्धारित कर का अशर्म 
चुकता कर वे करो की चोरी करते ह) दाल हीमे नादिर 
किरती बहुत बडे उद्योगपति को कुछ अन्य कपनियों मे ॐ 
करने के आसेप में गिरफ्तार किया गया। परतु इन 
मालिर्को ने काग्रेस को वहत बडी राशि चदे मेँ देकर अपनी पार 
छ्ुडा लिया । वह उद्योगपति इसलिए गिरफ्तार हआ था विति 
उसने कडा था, "कायस को फटा चृता भी नटी द्या पि 
चुनाव के समय इस उद्योगपति चे यल यमकी ठी ची कि उपै 
क्रिस चुनाव फड के लिए चसा ्मौयागयातोवे एक वदे किरी 
नेता की पोल अखबारों ये खोल देगे। इस यार भी वह दसी तट 
सोच स्टेये क्न सफलं नलं हो सके) 
श्रीशुर्ती रन्न खड 


ये चारित्र्य के सकट की वतिं करते है, कितु प्रशन दहैकिवे 
किसके चारित्र्य की चात करते है? ऊँचे से ऊँचा व्यक्ति भी विकृति 
से अष्टूता नदीं है। 


विदेशी मुद्रा विनियोग के सदर्भ मे टम कर्यो इतने चितित्त दै? 


हौ । इस सवथ मेँ केवल हम ष्टौ इतने चितित है । एक कारण तौ 
यष है फि हम उत्पादन में पिड गए हे ओर दूसरा यह कि दुनिया 
भे हमारे रुपए का स्वतत्र अस्तित्व नदीं हे । उसे स्टर्लिग के अधीन 
कर दिया गया है। 


आजकल ओद्योगीकरण देश के विकास कौ ओंँकने का भापदड 
यन गया हे। क्या यह उचित 8? 


यही कारण रै कि दुनिया आज सधर्षं ओर युद्ध कै मार्ग पर चल 
पडी टै1 अतिरिक्त उत्पादन की विक्री के लिए दूसरे देशों के 
याजार वनाने की स्पर्था एक स्थिति के वाद सघर्य मेँ वदल जाती 
हे ओर कभी-कभी युद्ध भो अनिवार्य हो जाते ै। दूसरे, मशनं 
के उपयोग के कारण मनुष्य येरोजगार होने लगा हे) एेसा नहीं 
षोना चादिए । वट्विथ वस्तुओं की मोग निर्माण करना, उनके 
निर्माण में अधिक आधुनिक मशीनों का उपयोग करना, इन 
पाश्चात्य विचारों के प्रभाव के कारण मनुष्य मशीन का गुलाम वन 
जाएगा । 


यह स्पष्ट होना चाहिए कि मशीन मनुष्य के सुख के लिए 
है। पर वह भस्मासुर के समान हे । यदि उसे नियत्रित नहीं रखा 
गया तो वह अपने निर्माता को ही नष्ट कर दैगी। ज्ञानी ओर 
जिन नैतिक वल दे, केवल रेस व्यक्ति ही भस्मासुर कौ नियत्नण 
मे रख सकते है, उसे दिशा-निर्देश दे सकते है! एेसे ही प्रभुसक्ताप्राप्त 
लोग मानव-जाति का भाग्य वना सकते है ओर मार्गदर्शन कर 
सकते ह । 





समाज की एकात्मता जिन सस्कारो पर आधारित 
हो उन्दी सस्कारो का समुच्चय सस्कृति है। 
श्री गुरुजी 






श्री्षुरषी समग्र स्रठ € { 


य र्दीय शरीर सामाणिक मस्या 
कश्मीरकेबारेमे 


प्रश्न कमीर की समस्या पर आपका क्या मत है? 


उत्त यह एक राजनैतिक समस्या 8, जिसे श 4 
चाहिए हम अपना मत व्यक्त कर सरकारी योजनः 
वाधा निर्माण करना नहीं चाहते। 


प्रश्न कश्मीर के सवथ मे सरकार किकर्तव्यविमूढ हो गई दै। क ५ 
खोना नहीं चाहती ओर उसे सुरक्षित रखने का मार्ग ऽ 
नहीं देता? आल 

उत्तर कश्मीर को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका व धा 
स में पूर्णं विलय ठे। अनुच्छेद २७० के साथ-साथ प रषी 
एव पृथक सविधान कौ समाप्त कना आवश्यक है। यदि भवयत 
शासन लागू करना अनिवार्य हो तो उसका सहारा अव 
चाहिए । कुछ व्यक्तिः का कथन है कि रा्ट्रपति शसन निव 
तौर परी लागू होगा ओर एक-दो वर्ष ओ नवीन विधानत 
आवश्यक होगे । तय निर्वाचनोपरात गठित होने वाली # 
वतमान विधानसभा से भी अधिक साप्रदायिक ठौ न 
स्थिति मे क्या होगा? इन सभावनाओं से पूर्णतया ५ 
किया जा सकता । परलु आधारभूत प्रश्न यह है कि ह्म आवस 
सुरक्षा चाहते हं अथवा नर्ही? यदि कश्मीर की सुरा सीमाव 
तो उसके लिए प्रत्येक सभव उपाय करना टोगा । यदि त 
नेफा प्रदेश का प्रशासन सामरिक महत्व को ध्यान मै रखकः 
के माघ्यम से कदर सरकार के अतर्गत रह सकता है, तव व ३ 
कारणों से कश्मीर के सीमातवर्ती परदेश का प्रशासन उसी 
क्यो नही चलाया जा सकता। 

श्रश्न॒ रेसी नीति के सवध ये ससार की प्रतिक्रिया क्या लेगी? 

उत्त अपने राष्ट्र की दृष्टि से अत्यावश्यक राष्ट्रीय दित कीन त 
इसका निर्णय हमें करना षटोगा ओर तभी उनका सरक्षण 6 
सकेगा । विश्व~-जनमत' को अधिक चिता करने का को > यय 
नटी है। क्या विश्व-जनमत आज भी भारत के अनुकूल ट 

६०] श्षीश्ुख्पी स्म ५ 


प्रश्नं 


ठत्तर 


इस विश्व-जनमत ने जूनागढ, हेदरावाद ओर गोवा की समस्याओं 
पर हमारा समर्थन किया था? भारत का प्रशासन भारतीय हितो 
को दृष्टिगत रखकर करना होगा । उसमे अन्य विदेशी रर्यो की 
प्रतिक्रिया निर्णायक कारण नीं वन सकती, क्योकि यक्त प्रतिक्रिया 
उनके अपने स्वार्थो से प्रेरित होगी। 


कश्मीर घाटी कौ सिक्किम समान स्तर देने के सवथ मेँ आपका 
क्या अभिमत हैर कत्निपय व्यक्तिर्यो का विचार है कि कश्मीरी 
वस्तुत पाकिस्तान मेँ सम्मिलित नहीं होना चाहते । ठेसा करके ठम 
पाकिस्तान का मुँह वद कर देगेः 


यह कारगर नीं होगा । सिक्किम के सवध मेँ की गई व्यवस्था ही 
सुचारु रूप से नटीं चल री है। पुन कश्मीरी मुसलमानों की ही 
भोति सिधी मुसलमानों के सवथ मेँ भी यष्टी कलम जाता थाकिवे 
साप्रदायिक नहीं है ओर वे पाकिस्तान का निर्माण नहीं चाहते। 
कितु सिध के मुसलमान आज पकिस्तान में है ओर उस नवीन 
व्यवस्था में समरस हो गए हं । अत यह विश्वास करने का कोई 
कारण नहीं हे कि कश्मीर के सवथ में सिक्किम सरीखी व्यवस्था 
ठीक होमी। इस विषय मँ हरमे कोई मिथ्या धारणा नहीं रखनी 
चाहिए । शेख अब्दुल्ला स्वत कश्मीर के पाकिस्तान मे विलय का 
समर्थक था, कितु वह ठेसा इसलिए नीं कर सका, कर्कि जिन्ना 
उसकी विलय सवी शर्तो को मानने के लिए तैयार नीं था। 


सरकार व अविधान के बारैमे 


प्रश्न 


ठच्र 


भारतीय सविधान कौ विभिन्न सविधार्नो के अनुसार तैयार किया 
जा रहा है, आप उसका विरोध क्यों करते हे? 


इसलिए कि यदि हम ससार से दान ही लेते र्हेगे तो उसको फिर 
दे क्या सर्केगे? सविधान तो स्वय विकसित होना चाहिए । उसका 
ऊपर से लादा जाना कदापि उचित नदीं है। सन १६०६ के 
पश्चात्‌ हम पर यराबर सविधान लादा जा रह्म है ! उन लदे हुए 
सविधानं की पद्धति के अनुसार ही बढने की ठर्मे क्या आवश्यकता 
8? विदेशो से हम केवल उतना हीं ले, जितना कि उचित एव 
आवश्यक हो! 
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लि 


स्रश्नं 
त्तर 
प्रश्न 


उत्तर 


प्रश्न 


उक्र 


{६य] 


यदि सविा के विकास की रा देखी जाए तौ वीव षर 
दसा रेया, जव कोट व्यर्था एी नटीं रहेगी 


नी । चछ सर्वसाथारण सिद्धात निचित कर ले\ तव तर 
के अनुसार कार्यं किया जाए। 


क 
क्या आपकी रेसा नली लगता कि मारे सविधान मे 
सशोधन आवश्यक है? 


मुन्नै दुख इसी वात का कि स्वत्तव्र भारत के 0 
प्रारभिक दिनों मे हौ सरकार अनुचित उदाहरण प्रुत र 
है। एक-एक कर लोम की आस्याओं ओर आदर के विपः 
कमजोर किया जा रदा रै। सविधान करो देश की सगित 
शक्तिशाली बनाने का आधार यनाया जा सकता था! क 
सविधान बटूत्त विस्त्त्त चनाया गया ट, जो समइनि मे 
है। फिर भी यदि सरकार ने उसका 0 # 
वट आदरणीय हो सकता या) दस्रा हौता दहु 

देता। उस्म ठर वर्प संशोधनं ( जारे) लेनी ए 
धारणा यने री है कि सविधान के साय मनचाहा 


जा सकता है ! उसके प्रति पवित्रता के भाव का उत्लधरन 
रहा हे। 


॥ 

१०-१५ वर्यं तक सविधान का प्रयोग ईमानदारी ०५ 

करना चाहिए था ! तव हमे पता चलता कि व ॥ 
कितनी प्रमावी है ओर कर्ला-कर्ौँ सुधार आवश्यक 


र 


६1 
सरकारे विना गभीर विचार के उत्ते टीक-पीट कर च 
चाहती है इसलिए भे कहता हूं कि सरकार अनुचित < 
प्रस्तुत कर रहो &। ठ 
सर्वोच्च न्यायालय के निदा के अनुसार, भेसूर (कर्नाटक) व 
कानून में सशोधन कर वार वपं से अयिक आधु के वै 
हत्या की अनुमति दी गई हे । य्या यह अनिवार्यं था? 
विशेष रूम से उत्तरप्रदेश के कसाङयो कै लिए सर्वोच्च स्याव 
नै निदेश दिए ट, जिससे उनके व्यवसाय विशेष का अधिक 
सुरक्षित रढ सकं । भसुर राज्य क लिए वह तक पूत अनुरथं 
ै' चकि वलँ पर सूर्यं गोढत्या पर पायरी वहुत पहले ६ 
श्रीश्री शमध् ख 


ठ्त्तर 


प्रद्न 


ठत्तर 


प्रश्न 


उत्तर 


प्रश्न 


उत्तर 


इसलिए लोगं के व्यवसाय प्रभावित होनै का प्रश्न ही नहीं है। 


व्यवसाय की स्वतत्रता के अधिकारे की रक्षा का सर्वेच्य 
न्यायालय को तकं भी एक ढकोसला ही है। शराबवदी के कारण 
करई लोगं को पर्वजीं से चलते आए व्यवसाय सै वचित होना पडा। 
महाराष्ट्र मँ रामोशी नाम की एक जात्ति है। वै लोग लूट-पाट व 
करती कर अपना जीवन निर्वाह करते & । यह उनका परपरागत 
व्यवसाय हे। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय उनके व्यवसाय के 
अधिकारों की रक्षा करेगा? 


आपके अनुसार सविधान का विकास कव तक सभव है? 


विकास तो कभी वद ही नहीं होता, परतु यदि प्रयत्नपूर्वक कार्य 
किया गया तो ४-५ वर्षं मेँ कार्य करमै योग्य सविधान तैयार हो 
सकता है। 


हमारा पिछला विकास राजतन तकर हुआ था। बादर्मे वहवददो 
गया। अव कैसे विकास होगा? 


हो, हमारा विकासे वद अवश्य हो गया, कितु फिर भी हम उसके 
आगे चल सकते हे । जैसे हमने राजतत्र मे भी देखा कि एक क्रय 
सत्ता का सिद्धात लाभदायक है। परतु दुर्भाग्य से सनू १६३९ कँ 
सविधान के अनुसार आज हम सघराज्य-निर्माण कर प्रातो को 
सवत्र कर रे द । पहले उसे तो छोडे। 

क्या आप सषराज्य के विरोधे र्दे 


्हो। सक्रमण काल में तो प्रातीय स्वायत्तता के आधार पर 
विरकेद्रीकरण उचित्त नहीं टो सकता । सभव हे कि कु वर्षं पश्चात्‌ 
हम सधराज्य को अपना सकेये। 

तव तो कद्र को अधिकाधिकं अधिकार मिलने के कारण आप 
प्रसन्न गिः 

नहीं । राज्य को बहुत अधिकार है! मै चाहता दर कि पचायतों की 
व्मवस्था ही । 

प्राचीनकाल में तो पचायतें जाति के आधार पर थीं! अववे कैसी 
हनी चाषिए? 

अव गवं के आधार पर। 


श्रीश्ुरी समग्र खड € {६३} 


प्रश्न 


प्रन 


उत्तर 


श्न 


ठर्तर 


प्रश्न 


उत्तर 


प्रन 


उत्तर 


श्रर्न 
उत्तर 


च) 


क्या आप वयस्क मतायिकार के पक मेंट? 


वयस्क मताधिकार सभी देणों मे नरी टै। केत वही ६, 
शताब्दियों का अनुमव £ ओर जं अशिधित जनत 
मतायिकार प्रदान करना अनुचित प्रतीत नहे होता। सर्वः 
समुदाय को रिकषित करना आवश्यक दै। = 
वया सभी धारणाओं ने से प्रजाततर का पोषितं उदेश्य 
लोगों की अधिकतम भलाई" श्रेष्ठतम नलं है? न 
नलं तक पर्विमी देशो का प्रश्न , समुचित है। हमा ५ 
इमसे ऊँचा ६। समी की भलाई हमारा आदर्शं 81 व # 
उदेश्य तो “सर्व ऽपि सुखिन सन्तु, सर्वे सन्तु निराममा 
क्या प्रजानत्र की चारणा भारतीय है? कर 
हमारे यलं सभी प्रकारं के प्रयोग टो चुके है) पश्चिमी 
उदय के पूर्वं ही प्रातत्र का प्रयोग हो चुका है। ५ 
सरकार के रूप में क्या प्रजातत्र ही सर्वोत्कृष्ट है? कपि 
क्या? र 
व्नाड शो ने एक स्थान पर कटा ह कि “दयालु तानाशा ऽ सरक 
न षने के कारण प्रनातत्न का उदय हुआ हे यवि अर 
चलानेवाले व्यक्ति ईमानदार ओर त्यागी वृत्ति के हे, तो 8! लि 
की सरकार अच्छी हे । अतत वात यदी समाप्त हौती हिक 
गुणवान है अथवा नहीं । उभ 
मान लीजिए कि ईमानदार तानाशाह शासनफता के सूप ॥ तेव 
हे, तच च्या वेईमानों के दारा चलाए जानिवाले प्रजातनर 
अधिक पत्तद किया जाएगा? की 
तानाशाही में यह कटिन है कि पीढी-दर-पीढी अच्छी स 
परपरा चलती रहे । परिवर्तन के लिए कोई न कोई व्यवर््ा की 
चाहिए । मानव की प्रकृति जिस भकार की हयो उस तषट 
व्यवस्या आवश्यक हे । प्रजातच रेसी ही एक व्यवस्था है। 
हिदरू-शस््रो मेँ राजा के नियत कर्तव्य क्या वताएं गष ह 
घर्मं के सिद्धातीं के द्वारा वह नियनरित टीना चाहिए । च 
सम्राट वनने की अभिलाया की पूर्ति के लिए उसे अश्वमेष 
श्री श्युरुयी सम खट 


प्रश्न 


उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रश्न ~ 


उत्तर 


श्दुरुती समथः 


करना पडता था। वह सर्वस्व की आहुति देकर, तीन वार उच्चार 
करता था~- “अदण्डयोऽस्मि मनि पृथ्वी का राज्य जीता हे, कोर्ट 
मढम दड नदी दे सकता । प्रत्येक उच्चार कं वाद राजपुरोहित 
धर्मदड हाथ मे लेकर उसके मस्तक पर उसका स्पर्श कर कता 
था-~ "धर्म दण्डयोऽस्ति + धर्म तुञ्ने दड दे सकता है। 


हमारे देश में लोकतन्न जितनी मात्रा में सफल हीना चाहिए था, वह 
क्यों नी हज? 

लोकतातिक शासन यलनेवाले शासक वर्ग के लोग स्वय लोकतान्निक 
प्रवृत्ति के नीं हं । उदाहरण के लिए- यदि व्यक्ति सदेव के लिए 
शासक वने रहनै की इच्छा रखनेवाला हो, तो वह लोकततात्रिक 
मानसिकता नहीं हे । सच्चा लोकतात्निक प्रवृत्तिवाला व्यक्ति करेगा, 
में दूसरों के लिए पद छोडंगा । कितु टमारे देश ममे लोग मन्यु तये 
पद पर वैठे रहना चाहते है । 

उचित मानसिक प्रवृत्ति किस प्रकार लाई जा सकनी 77 


लोर्गो को शिक्षित करके । राष्ट्र, लोग ओर गट्रीय धन्परगा यप 
ओर देखने का उवित दृष्टिकोण निर्माण कनामा कां 
सही अर्थ हे। 


जर्दौ तक हमारे देश का सवथ टे, क्या शुटटस्येधया जीर 
गतिशील उदासीनता" की नीति सटी नर्ध्रं 


जव तक हम दुर्बल वने रदेगे, ये मदन सन ्यार्मे 

रहेगे, से कि अभी है । हमारी "गनि" -^ उद" पटर क्त 
६ रट 

तरह की होगी, जो स्वय उदासीते ८ र यः+ वि हय--च्द 

की लात खाने की शक्ति उभे ^ ५ 


कंमिनवेल्य का सदस्य यने ग्ण >= 44 {चद लन श 
इस कारण ठमारे पर व्री स्थ चरथ लौ ह == 
उसमे आपत्ति क्यौ पै भ 


आप सही कह द 1 श वु वदि सदे 
लगाव रहता । त शर्त गदन्‌ छ, च~र ि 

27 र, 
होती हे, पर्‌ ॥ 
क्यो नदीं सम” (> 


लाभ के गिण ~ = 1 न्य च 


प्रश्न 


उत्तर 


{६६} 


कि हमारा उनसे भावनात्मक लगाव है। 


नेट ई 
तेता लगता ? कि विदेश मनालय पर पडित स 
एकायिकार 1 वस्तुत समी पदाधिकारी या 
व्यक्तिगत मिन ह या निकट सवधी। व द 
पदों पर प्रसिद्ध व्यक्तियों को उत्तरदायित्व सीपने 
किया गया टै? तेर 
मेरे ओर तुम्टारे ॐसे लोगो की व्यक्तिगत वाती के ४५ हे 
कटा जा सकता र, कितु सर्वायिक उत्तरदायी हना वह 
मेँ नहीं । इसके लिए सपूर्ण सरकारी प्रशासन सक्रिष नाकः 
इड की पद्धति पैसी है कि जिसे विदेश मे व ४ 
जाता है, उसके नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था १ दीष 
देशों मेँ उन्हे नियुक्त किया जाना 4 उन्दे व कत 
सस्कृति, चाल-चलन आदि सभी यार्तो का ° त तिं 
पडता हे। परि्षण के पश्चात्‌ भी यह देखने के लिए उन ह अ 
रखी जाती हे कि विशेष कार्य के लिए ये करटौ तक स । 
यह हे कि विदेश मे नियुक्ति के लिए विशेषज्ञ होना ज 

हमारे देश मेँ इस प्रकार की आवश्यक क वेदि 
की जाती है। हमारे नेतागण जव 1 ५ कि 
अनुवादकों पर ही निर्भर रहते है । आपः 
चाउ-एन-लाई अपने यौ आए थे, तव स्वय के देश कं ज 
लाए ये। विदेशी अनुवादक पर निर्भर रहना मारी 
खोखलेपन को दर्शाता 8 । णप 

इसका एक मजेदार प्रसग हे । वह प्रसग हमार छानी पे 
के साथ विद्यार्थी दशा मे घटित षुभ था। कालेन के । 
छान्ावास के भोजनालय का कई माह से विल नरी या। वह 
भोजनालय का सचालक नागपुर मेँ नया-नया आया छतरी; 
बेचारा असमजस ये था कि क्या करना चािए । उन क बह 
छानावास में प्रवेश करते समय पालक के नाते नाग 
प्रतिष्टित व्यक्तियों के नाम लिखवाए थे। ह 1 

मजचरूर ढोकर सचालक शिकायत लेकर वार्ड के च 
पर्चा । वान भोजनालय के सचालक की भाषा नदीं 


शरी्ुख्ती शर्मत्र ख 


॥ 


उसने एक छात्र को अनुवाद करने के लिए बुला लिया । तव वर्ह 
नाटकं प्रारभ हुआ । सचालक ने शिकायत की कि छत्र भोजनालय 
का चिल नदीं चुका रहे है, अत वार्डन व्यक्तिश हस्तक्षेप करे ओर 
इन छान के जो स्थानीय पालक है, उनसे विल चुकाने के लिए 
कटं । उसने पालको के नाम भी गिनाए ! अनुवाद करनेवाले छात्र 
ने इसका ठीक उल्टा अनुवाद कर वाईन को बताया कि सचालक 
महोदय उनके कृतज्ञ है, क्योकि अभी जिन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के 
नाम वताए टै, उनकी दानशीलता के कारण भोजनालय अच्छी 
तरह चल रहा हे। अत सचालक महोदय का धन्यवाद उन तक 
पर्हुवाया जाए । वार्डन ने आश्वासन देकर उस सचालक कौ विदा 
किया। 


1 
 धघ्मदायिकता के बारेमे 
| 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रश्न 


उतर 


प्रद्न 


क्या आप “असाप्रदायिक राज्य के उदेश्य से शिक्षा देना च्ेगे? 


ससाप्रदायिक राज्य का कोई अर्थ नर्ही। भने कहा हे कि जिस 
सस्कृति का मै प्रचार करता हू उसमें रान्य सदेव ही असप्रदायिक 
रहा है। राज्य तो जीवन का एक एेसा विभाग है जो कि धर्मेतर 
प्रश्नों के विषय में ही कार्य करता हे) साप्रदायिक राज्य तो पहले 
वीधी के समय मँ ओर फिर मुसलमानों के काल में हुजआ। वाद 
के हिदू. राजाओं का राज्य भी असाप्रदायिकं ही रहा है। 


पर वे असाप्रदायिक कहो थे? राजा तो हिंदू था, मुसलमान तो 
नीकर ही थे, चाहे फिर मन्रीदहीर्व्योन रहेर्टोः 


नहीं । राज्य धार्मिक प्रश्नो पर हस्तक्षेप नहीं करता, तो वह 
असाप्रदायिक ही कहलाएगा । आज यदि भारत का प्रधानमत्री कोई 
मुसलमान हो, तो भी राज्य तो असाप्रदायिक ही रहेगा । यौ, यदि 
उसने सस्कृति मे परिवर्तन करने का प्रयत्न किया, तो जनततर मँ 
उसकी जनता हटा देगी, क्योकि उसका कार्य जनता के प्रतिच्ूल 
होगा! 

साप्रदायिक दों से सवधित मामलों के लिए सरकार विशेष 
गुप्तचर कर्मचारी, विशेष जच कर्मचारी ओर विशेष न्यायालय 
स्थापित करने का विचार कर रही है? 
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उत्तर 


प्रस्न 


छत्तर 


प्रर्न 


एत्तर 


{६स्] 


या ल्यिनि सर्र वसग जपते प्रशा के प्रति अपिवा 
परिचायकाः { । श्रलारगिकर रेवा फे मोजत केतिएर्न 
पातकः धेगी। 


५ 
सग्यार प्तय साप्रदाधिकः दमी से संयंयित मुक्दमो यौ (4 
उपर्गत यापस से तेने के सवध मे आपके य्या विचा ` 
स्पष्ट एसवा कारण यल ¢ फि सुज के विरु ५ 
सास्य नम सेता ओर मुसलमापं के विरु कारदवाईय 
याए्ते। 


आपके मताुसार सरकार ने जवलपुर दो से सवपित ॥ि 
आयोग छ प्रतिवेद 7 को प्रकागित ययो टी किया? 


रपष्टत कारण यलो धा कि प्रतिवेदन मुसलमान ६ 0 
दुन सभी सप्रदायिक दमो से एक वात स्पष्ट हो जाती ४ प 
प्रत्य कारवार करनेवाले मुसलमान हो रति टै) सर्वद 
आक्रमण करते ह। नागपुर मे दभे ने के दो दिन क ् 
अपने परिवारो को सुरित स्थानो पर भेजना आनि र 
या! शस्त्रास्त्र का सग्रट वै काफी समय पूव रै 
उनकी यी योजना थी । पुलिस को इन समी वातो का 
लेकिन सत्ताधीश व्यक्तियो का आक्रोश उने मौल न 
इसलिए पुलिस ने कोई कारवाई नही की1 ् 
कुछ वर्प पूरवे मेने यट कटा था कि मुसलमान ५५ 
शस््ास््र एकत्र कर रटे हे । इससे चु व्यक्ति उत्तेजित (५ 
उन्होने शोर मचाना आरभ किया कि मेरे विरु भार्‌ ४ 
सढिता कै अनुभाग १५३ (अ) के अतर्गत वत 
कैद्रीय गुप्तचर विभाग का एक अधिकारी मिला ओर ५५ | 
कि उन मस्जिद कै सवथ में, जलां शस््रास््न एकन किए ध त 
की सूचना आपने सरकार को वर्यो नहीं दी? मेने रुतः १ 
कि यदि भे ठेसा करता तो उन मस्जिद की तलाशी लेने 
पुलिस वदँ पष्ुयती उसके पूरं ही यहं समाचार सबधित सुतल ¢ 
को मिल जाता। नागपुर से लगभग ४० मील दूर एक 
सवय अं भने उसे सूचना दी । उक्त अधिकारी विलय उस 8 
की ओर भागा ओर उत्ते शसा से ले प्रक वलौ मिले। ६ 
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सात प। 
; 


र्न 


त्तर 


| 


उपरात अनुभाग १५३ (आ) के अतर्गत मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने 
कीर्मोगि नहीं की गरई। 

आजादी आए २३ वर्पो गए, फिर भी भारत मै साप्रदायिक 
तनाव समाप्त नटीं हुजा। इस स्थिति के सवध में आपका 
विश्लैपण क्या ठै? 

भारत में हिंदू-मुस्लिम तनाव का प्रमुख कारण यह है कि अभी 
भारतीय मुसलमानों का भारतीय जन तथा सस्कृति के साथ पूरी 
तरह एकरूप होना वाकी है। भारतीय मुसलमान यह अनुभव 
करने ओर वोलने लगे कि यह अपना देश है तथा यर्हो के लोग 
अपने है, तो समस्या समाप्त हो जाएगी । इस प्रकार का योग्य 
परिवर्तन उनकी मनोभूमिका में लाने की वात है। 


, प्रात-ख्चना व भ्राला 


` प्रश्न 
उत्तर 


श्रर्न 


उत्तर 


श्र्न 
ठत्तर 
प्रश्न 
उच्तर 
प्रश्न 


भापानुसार प्रात-रचना के वारे मेँ सघ की नीति क्या टै? 

इस वारे मे मेरा दृष्टिकोण विल्चुल सीधा-सादा है। शासन की 
सुविा तथा खर्चे की वचत के लिए प्रातों का विभाजन होना 
चाहिए । भापानुसार प्रात-रचना कं दारा यदि इन दीनो ही उदर्यो 
की पूर्ति होती हयो, तो उसके लिए मेरा तनिक भी विरोध न होगा। 
कितु भाषा की भिन्नता भिन्नभित्र भापा-भापिर्यो को एकत्रित 
करने अथवा एक साय रहने के मार्ग मँ वाधक कदापि नर्ही होनी 
चादिए। 


आप दहिदी कौ राष्ट्रभाया तो मानते है, कितु आप कैसी हिदी के 
पक्षर्मेदटिः 


हिदो सस्कृतनिष्ट षटोने पर सभी को सहज व सरल होगी, कितु 
अरवी-फारसी मिश्रित भाषा विध्याचल के नीचे कोई नहीं समज्ञेगा 1 
क्या विज्ञान भी हिदी मेँ पठाया जा सकता है? 

हो, मुञ्चे लोगोने कहाडहिकिवे कोश तैयार कर सकते दै। 
उसमें वहुत देर लग सकती है? 

इसलिए मेँ सुलभ दहिदी के पक्षर्मेू। 

क्या आपके दारा चेन्नै हिंदी का प्रचार हुआ हैर 
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उत्तरे 


प्रश्न 
ठत्तर 


प्रश्न 


उत्तर 
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ञ्ज 
लं एमारे सपर्क चे जो-जो आति द, एम उनको हिरी ८ 
की व्यवस्था कर देते £ ओर रेसा करते हए पमे अभीत 
भी प्रकार के विरो का सामना नी करना पद्च। 
भाषा समस्या कार्ल क्या? त 
मेरा स्पष्ट मत है कि उच्च शिक्षा ओर शोधकार्यं के अ 
सर्वसाधारण भाया टो । संरकृतीदूमव सर्वसाधारण तनिक सः 
से इस दिशा में पटल की जाए। सस्कृत का अ = षा 
ओर उसके वारे मे एक पवित्र भावना भी टे, इसलिषए सद 
से वह राष्ट्रभाषा का स्थान ले सकती है 1 कामचलाऊ वता 
जानकारी प्राप्त करना बहुत टौ सरल टै। किसी एक ¢ 
के अभाव भें विभिन्न प्रातों के मथ्य कोई वीद्िक त पी 
सभवनीय नष होगा ओर वे एक-दूसरे के निकट नही 
रार की एकता के लिए सस्त नितात आवश्यक ६ 


अय 
हिदी भी इत उदेश्य की पूर्ति कर सकती है। 0 
प्रादेशिक भाषाओं की तुलना मे पुरानी नीं हे। फुछ ५ भ 
तो उसत्े अधिक समृद्ध हे । तमिल २५०० वपा सै प र 
के रूप से प्रचलित थी । इसलिए अन्य भाषाओं से हि ह 
कना ठीक नहीं हे। भँ मानता हूं कि अपनी सभी भाषा ष्व 
है। वे हमारी रादट्रीय धरोहर हे । ठिदी भी उन्हीं मे से एक ५ 
उसके बोलनेवालो की सख्या अधिक होने से उत्ते राजभा तवम 
मे स्वीकार किया गया हे। यह दृष्टिकोण कि हिदी ही क 
राष्ट्र भाषा डे ओर अन्य भापाए प्रातीय दे, वास्तविकता 
विपरीत ओर गलत हे। 


1 
कुठ समय पूर्वं डा सी षी रामास्वामी अय्यर ने वि 
सार्वजनिक सभा सें हिदी पर व्यम्य किया कि दिदी में वो स ॥ 
ग्रथ ठै एक तुलसी रामायण ओर दूसरा रेलवे समय कथन तै 
उसी सभा में डा पनिक्कर ने डा रामास्वामी के उक्त क 
सहमति व्यक्त की यी। के 
य दृष्टिकोण भी उतना ही गलत दै, जितना कि 0 ही 
अति-उत्साहियों का 1 हिंदी के विषय सें ज्ञान न रखने वा 
हिदी का इस प्रकार से उपहास कर सकते है । कुछ समम 
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प्रन 
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 ठत्तर 


मराटी के एक प्रमुख नाटककार राम गणेश गडकरी ने अपने एक 
पात्र के मुख सै कटलवाया था- “दिन के डिव्यै मेँ कुछ ककड 
रखकर डिव्यै को हिलाने से जो ध्यनि निकलती है, वही दक्षिणी 
भाप है अव यह वात मजाकमें दही कषी गई थी। फिर भी 
भम समञ्मता दू कि इस तरह का विघटन पैदा करनेवाला मजाक देश 
के हित मेँ नहीं है! यह अन्ञानमूलक उपहासं वद होना चाषिए। 


कुछ लोगों की धारणा हे कि हिदी की प्रगति से उनकी मातृभाषा 
मिटे जाएगी? 


भे नी मानता । ्वौग्ला, तमिल, मराठी ओर तेलगू उग्रेजी राज मेँ 
भी फली-पूलीं । हिंदी की प्रगति से तो ये भायर्पै ओर भी जधिक 
पूलेगी-फरलेमी ओर साय ही साथ हिदी को भी समृद्ध करेगी । 
यगालिर्यो को र्वोग्ला क हिंदीकरण से क्यो भयभीत टीना चाहिए? 
पिले २० वर्पो में ्वौग्ला का उर्दूकरण हआ है। प्रात काल के 
लिए प्रयुक्त श्रमाते" के लिए *फजरे' अधिक प्रयुक्त ोता है । फिर 
भी मैने अभी तक यह नलं सुना कि किसी वगाली ने इस पर 
आपत्ति की हो । फिर उन्हें हिदी क्यो इतनी खटकती है? 


यह वात नर्ही कि विभिन्न भायाओं में प्रचलित उर्दू अथवा 
अन्य भााओं के शब्दों के उपयोग के प्रति मुञ्चे आपत्ति है । कुछ 
समय पूर्व स्वातत्र्यवीर सावरकर ने मराटी के शुद्धीकरण का सुज्नाव 
दिया था। उन्होनि प्रचलित उदू शव्या के लिए सस्कृतं समानार्थी 
शव्द दिए । उन्होने का कि “जरूरी" के स्थान पर (अविश्यक' 
प्रयुक्त हो, कितु यह वात कहते समय “के स्थान पर” शब्दप्रयोग 
करने के जाय ?एेवजी' शब्द का प्रयोग किया, जो कि स्वय उदू 
शब्द हे । इसलिए मेरी आपत्ति स्वाभाविकतया रूढ हुए शर्ब्दो के 
प्रति नीं, अपितु सुनियोजित खूप गँ परकीय शर्ब्दो को लादने 
के प्रति है) 

कुछ समय पूर्व मदुर मेँ एक यैरिस्टर महयेदय ने मुञ्से कडा 
कि हिदी से तमिल को क्षति पर्हुचेगी । मैने उनसे पू्ा- कंते? तो 
यै समञ्चा नहीं सके । भने कहा-- जिला न्यायालय र्म जव तमिल 
कै प्रयोग की अनुमति हे, तव फिर वे अग्रेजी का प्रयोग क्यों करते 
&> तमिल क्यो नहीं? उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं था। 
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उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 
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उनसे कटा- षद तमिल की शु नी ट, अप्तु ५ 
भाषाओं की श्तु टै। 


क्या आप नटी मानते कि चार भापार्ण- 4 
सस्कृत ओर अग्रेजी अधिक नहीं एत, वे विचार्धि 
समय ले लेती £? 


द 
यट सच रै, किनु मेरे मत से इन चार भाषाओं यसे श 
सवस पहले हटाया जाए} वट अनिवार नही लोमी स 
यदि दृढतापर्वक निर्णय ले, उस पर दढ रहते ईए च जला 
करे, तव वर्तमान सप्रम धीरि-वीरे दूर होकर सात, 1 
वर्तमान अनिश्चिता अग्रेजी को ठी वल प्रदान कर व जतितौ 
तो पटले से भी कही अधिक सघ्या मे वच्यै आस 
हे । कुछ लोग तो खुले रूप मेँ कहने लगे हि कि अग्नी | 
राष्ट्रभाषा हो । राजभाषा के मीलिक प्रश्न पर यदि स । 
दृष्टिकोण अपनाएमी, तो जनता के विश्वास र 
आध की मुल्की समस्या के सवथ भे आपका कया मत ३ 
सर्वोच्च न्यायालय ने इन मुल्की नियो कौ वैध क क्षी 
नियम निजाम के समय से लागू हे । फिर भी उनट ध 
लाया नीं यया 1 राज्य के सभी महत्वपूर्णं पद पर हरै 
आदभिो को ही रखना चाहता धा । इतिप सपू ह्म 
चुन-चुनकर कट्टर मुसलमानों को अपने राज्य भेव श ; 
राज्य के चाषटर से इस प्रकर मुसलमानों को लाने की ढी 
चिलाफ आदोलन होता रहा । जव आध्र वना तव इत श क 
शिकायत सामने आई कि समुद्र सीमावर्ती दिस्ते के (आ 
लोगो कौ नीकरियो मं वरीयता दी जा रढी हे, उनका दज 
स्थापित हो रहा हे! ओर स्थानीय लों को नौकरिर्यो न्ह सू 
रही हे । ये कार्यं ओर उनकी प्रतिक्रिया दोनों इस वात्‌ न वै 
है किं हमारी जनता सकरचित भावनाओं की शिकार हे री ह। 
संपूर्ण देश के नागरिक होने के स्थान पर स्वय की 
नागरिकता के विवासे से वध ले रहे हे। यढ वहत ही 
वात &ै। रेषा यदि हुआ, तो कल प्रत्येक जिला अपनी-अपनी रि 
पर दी भूमियुन होने का दावा करेगा! सूर्यं देश का विचा 
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प्रश्न 


ओज्लल होगा । यह विघटन है ओर इसको प्रारभ भाषावार प्रात-रचना 
से हआ है। 


आघ्र मेँ चालु वर्तमान आदोलन ने यह सिद्ध कर विया हे 
कि प्रदेशों के निर्माण मेँ केवल भाषा ही मूल आधार नर्हीदो 
सकती । अन्य विपय भी महत्वपूर्ण है । महाराष्ट मे भी विदर्भ 
आदोलन चल रया हे । आमत्तीर पर लोगों के सोचने का ठग यही 
वन गया हे कि जव तक हिसात्मक उपद्रव नही ह्येते, तव तक 
सरकार मिं को स्वीकार नहीं करनेवाली । लोग सोचने लगे है कि 
सरकार केवल हिसा की ही भाषा समङ्ती हे। ठेसा कहा जाता है 
करि विना "वजन" के अवेदन-पत्र स्वीकार नदीं होता। आदोलन 
का भी यही हे। य्ह वजन का अर्थ हे हिसा। इस हिसा से 
नुकसान होता है हमारी राष्ट्रीय सपत्ति का। 


तो अव इसमे से रास्ता क्या है? 


एक अच्छी सरकार टी उसका रास्ता है। यदि नेताओं को दृष्टि 
होती ओर वे व्यक्तिगत लोकप्रियता का विचार न करते हुए सही 
वात कह सकने का चारित्निक वल धारण करते, तो हालत इत्र 
सीमा तक कदापि नहीं पर्वती । परतु त्त्कपूर्ण बात सुनने के लिए 
कोई तैयार नष्टीं है । यहो तकं कि आदोलनकारी भी स्वीकार करते 
हिं कि हिसात्मक तरीके ठीक नहीं है। 


तो पुलिस को क्या करना चाहिए? 


निस्सदेह पुलिस को कानून ओर व्यवस्था की सुरक्षा करनी ही 
चाहिए ! परतु कई वार वे अपनी कार्य-सवधी सीमा का अतिक्रमण 
करते हैं। धरयो मेँ घुसते है, यर्हो तक कि महिलाओं कै साथ 
अभद्रता का व्यवहार करते हैँ । इससे सामान्य जनता क्रोधित हीती 
है । इसलिए पुलिस कीं ज्यादतिर्यो कौ रौकना ही चादिए । पुलिस 
की ज्यादति्योँ के जो समाचार प्राप्त दो रहे है, वे पुलिस की 
प्रतिष्टा को धक्का पर्हचानेवाले हैँ 1 ष मामर्लो मे यद्यपि पुलिस 
का शक्ति-प्रयोग आवश्यक हुजा करता हे, परतु मुञ्ञे यह वात 
समन मे नदीं आती कि हमारे नेता आदोलन ओर हिसा ढोने तक 
कानों में तेल ङले क्यों धैटे रहते है? पहठौ मोग को अनसुना 
करना ओर वाद र्मे स्वीकार करना यही वताता हैकिवेदहिसाके 
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सामने सिर श्युकाते है! करटक ओर महारा दने फ 
कहना हे । वेलरगोव समस्या अभी तक ल्लन लेने काकार 
हित्वा न अपनाया जाना टी ट? महाराष्ट्रं भ इस अआ ` 
सपादकीय भी समाचारपत्रं मे ष्पेहै। | 


तव ती जनता को पिषित करना टी समस्या का घत ह | 
परतु राजनीतिक नेता हे कि जो समस्य खडी कते ६।१ 
आदोलन भडकाते £। टडताल ओर वद रोजमरं कौ वा 8 ॥ 
ह! देश का नुकसान छे रा है। इसते दु लाम नही हत 
राद्ट्रीय भाषा के विपय मे आपका क्या मते है? 

अन्य श्छ प्रश्नों की तरह टी यह प्रश्न भी अभी सुक सरा १ 
मुदं के "टादम्स ओफ इडिया' मे मैने छल ही मे पडा कि ध 


भाषा की तुलना में अधिक सख्या मे विदय 
रहे ट 


यह चात केवल शहरी क्षें के लिए हो सकती है 


कितु य वात आनी सेव चं छली ह! अव दुमा ? ५ 
को गडे का विपय वना दिया गया हे\ असम का 
विश्वविद्यालय ने एक प्रस्ताव पारितं कर असमिया ने १ 
क निर्णय लिया, तो वदं गखवडी शुरू हो ग्ड 1 व बगाती 
काफी सख्या मेँ हे! वे इसे अन्याय मानते है । 
ग्रेजी यदि राष्ट्रीय भाषा का स्यान नही ले सकती, तौ णि ४ 
कीन-सी भाषा ह, जो राष्ट्रीय भाषा का स्थान ले 
छल छो मे मुने किसी ने कला, (विकेट ठमारा स्री त # 
उभरेजी वेश हमाय राष्ट्रीय वेश हे ओर अग्रेजी 
भामा है तव तौ केवल यदी कडना शेष दह जाता कि 
राष्ट्र इग्लिश रष्ट्रडहै। 

जो देश अग्रजं की दासत्ता ते मुक्त इए, उन सथ दशे 
अपने देश की भापाजों को यठण किया। व्रहमदेश ने रही ओप 
श्रोलका ने सिहती को स्वीकार क्छिा। सतता हाथों ने अति 
उन्ोनि भाषा वदल दी। दक्षिष्य अ्ीका मेँ विभिन्न 
१४-१६ भाया हं तथा प्रत्येक समुदाय को अपनी भाया पर ध 
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हे। फिर भी सर्वसम्मति से उन्होने ^स्वाहिली' भाषा को राष्ट्रीय 
भापाके खपे ग्रहण किया। उनका सव~कुछ ठीक चल रा है। 
विज्ञान एव अन्य क्षें मे अपने देश की तुलना मेँ अफ्रीका काफी 
अधिक पिडा हुञा है । हमारि यदं अनेक समृद्ध भाष है, फिर 
भी हमने मूर्खतापूर्णं दृष्टिकोण अपनाया है । अग्रेजी प्रशासन ओर 
आज के प्रशासन मे अपनी जनता कौन-सा अतर देख सकती है 
कोडं अतर नर्हीं। केवल सत्ता धारण करनेवाले लोग बदल गए है। 
अभी भी अपग्रेजी प्रचलित है। तव ेसी वत ही कीन-सीडै, जो 
लोगों में राष्ट्रमक्ति की प्रर भावना जगा सके? 


प्रश्न आप एसा क्यो सोचते है कि अग्रेजी से हिंदी म बदलकर देने मान्न 
से परिवर्तन आ जाएगा? 


उत्तर यह एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक परिवतन है। 


प्रश्न तमिलनाड मे हिदी ओर अग्रेजी दोनों ही वाह्य भाषँ है । एक 
प्रतिशत लोग भी नै समज्नते। एेसी स्थिति मे वदल क्या कौर 
अर्थ रखता है? 

उत्तर सन्‌ १६४७ के पूर्व हिदी के प्रसार मेँ तमिलनाडु अग्रणी था। 

प्रन कितु आजः 

उत्त रमै आपको अपना ही एक अनुभव बताता हँ। एक वार वर्हौँ पर 
एक शिक्षावर्ग मेँ हमारे कार्यकर्ताओं ने चाहा किभँ अग्रेजी में 
योल । मैने उनते कटा कि मँ अग्रेजी मे बोलू यादी मे, तमिल 
मे अनुवाद तो किया जाएगा ही । इसलिए दोनो म॑ से किसी भी 
भापा मे वोलना एक समान ही हे! मैं हिंदी मे सहजतापूर्वक बोल 
सकता हू। इसलिए मै हिदी में वौलना चाहूगा । फिर भी पहले दिन 
भ अग्रेजी मेँ बोला ओर दूसरे दिन हिदी ेँ। बाद मेँ शिक्षार्थियों 
से पूछताछ की। मेने पायां कि अग्रेजी की अपेक्षा हिदी अधिक 
लोगों की समञ्च मेँ आई । यह स्वाभाविक भी दै, क्योकि बहुत से 
शब्द समान है । कठिनाई तव होती है, जब हिदी मे अरवी अथवा 
फारसी शब्दों का प्रयोग किया जाता हे। तव तो वह मेरी भी समञ्ञ 
के वाहर्‌ हये जाती है। उत्तर मेँ मुस्लिम लीग के दवाव र्मे आकर 
यह किया गया । उदाहरण के लिए, यदि कोई “फर्मावर्दोशः कटे, 
तो हम समञ्च नहीं सकते। "आज्ञाधारक' ठम समह तेते हैर 
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फारसी की सकरता ने स्थिति को विगाडा है। 
म समञ्नता हू आप सपूर्ण देश के लिए हिदी के पक्षमेंहैः 


भै किस वाते के पक्ष मे हूं अथवा किस वात के पश्च मे नटी, वह 
महत्वपूर्णं नहीं हे । प्राचीनकाल से अपने लोग, दूटी-फटयो ठिवीमे 
अपने विचारो को व्यक्त करते हुए तीर्थयात्रां करते आ टे ह। 
काशी मे, प्रयाय मे हम देखते हे कि संपूर्ण देश से आनेवाने लग 
दरी पटी ददी मेँ अपना काम चलाते ह । हिदी में कामका 
चलाने का हमने निर्णय लिया, उसके वहु पूर्वं ही सीमित प्रम 
मेँ हिदो चलती री हे। मेरा जन्म मगटीभावी परिवार भै हभ, 
कितु भेने दिवी सीखी ओर १२ वर्प की आयु मे तुलसी गमा 
पटी । गुजरात, पजाव, वगाल, असम आदि प्रदेशो मे लोग हष 
समञ्जते हैं । दक्षिण के लोग यदि तमिल स्वीकार करे ओर चाह ॥ 
वेह अखिल भारतीय भाया वने, तो भ उसका समर्थन करंग। 
अवे प्रत्येक प्रदेश अपनी क्षेत्रीय भाया लागू. कर रहा है भ 
अखिल भारतीय सपर की कटिनाई हे । समान भाषां के अभाव 
हम काम कैसे चला सकते है? 
समान शब्दों के दृष्टिकोण से तो सस्कृत ही आदर्शं होनी। ह 
किसी भी भाषा के शतु नहीं । वस्तुत तकनीकी विषो के षि 
जर्मन ओर रूसी भाया पढी जाने लगी । अग्रेजी का प्रसार 
दिलीय महायुद्ध के वाद अमरीकी प्रभाव-विस्तार के परिणामस्वप 
हआ । दितीय भाषा के ख्प मे हम किसी भी उपयोगी भाषा 
स्वीकार कर सकते हे। 
कू प्रदेश हिदी से सहमत न द, तो विकल्प क्या है? 
अपने प्रदेश लङ रहे हे, इसलिए क्या ठम यह कह सक्ति हँ कि 
अग्रेजी राज उसका विकल्प हे? 

नही, नदीं ! अब स्थिति की दयनीयता यह ह कि ध 
प्रमुख भाषा वन धटी हे ओर हमारी सव भाषां गौण वनी 
इसे चदलना होगा । यदि ठम समङ्घते ह कि हम स्वतत्र राष्ट्र “ 
तो ठम अग्रेजी के स्थान पर स्वभाया लानी ठोगी । निस्सवि्ट १ 
किसी पर िदी धोपना नीं चाहते ! ठेसा दुष्टिकोण रखना 


} नही लेगा क्योकि वे सव हमारे अपने लोग हे! 
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सस्कृत भाषा सर्वोत्तम है ! परतु इस सवध मेँ एक कणिनाई 
है। हाल ही मेँ सस्कृत भाषा के एक विद्धान से भने प्रश्न किया कि 
सस्त भाषा होते हुए भी हमारे देशवासियों ने प्राकृत ओर हिदी 
में बौलचाल प्रारभ क्यो की? कालिदास-रचितत नाटकों मे भीष्छोटे 
पात्र प्राकृत बोलते हुए ही वताए गए है । कारण यह है कि उन 
दिनों मे भी सस्कृत कटिन भाषा समन्नी जाती थी ओर वे कोई 
सरल माध्यम खोज रहे ये। इसलिए प्राकृत आई । काशी के एक 
प्डित ने प्राकृत से भी सरल सस्कूत का व्याकरण वनाया है। 
सस्छेत यदि सरल की जा सके, तो प्रयुक्त ठो सकती हे । 


अपने देश मे अग्रेजी का क्या भविष्य हैः 


अंग्रेजी को इस देश से जाना हौगा। इसके दो प्रमुख कारण है। 
प्रथमत अग्रजं के शासन में शासको की भाषा सीखने के प्रति 
स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। अव अग्रेजों के जाने के साथ यह उत्साह 
खत्म हो रहा है । दूसरे अग्रजं के शासन मे स्थिति यह धी कि 
अंग्रेजी के ज्ञान के बगेर शासकीय सेवाओं मे प्रवेश असभव था। 
ग्रेजी के ज्ञान के अभाव मेँ विद्धत्ता का कीर मूल्य नहीं था। 
आर्थिक दुष्टि से ही नही, तो सामाजिक जीवन मेँ भी कोई प्रतिष्ठा 
नहीं थी । यह मय भी अव क्रमश घटता जा रहा है। अग्रेजी भाषा 
अग्रेजी शासन का एक अग था। अव किसी भी प्रकार की 
कृत्रिमता उते जीवित नहीं रख सकती । 


यह भय व्यक्तं किया जाता हे कि अग्रेजी की ठटाने से शिक्षा का 
स्तर गिरेगा? 

विश्वविद्यालयों मँ आज भी अग्रेजी मेँ ही शिक्षा दी जाती टि, पर 
स्तर घटा हुआ है। इसका असली कारण यह हे कि स्तर को 
उयने का, सुधारने का कोई प्रयास गभीर रीति सै नीं किया 
जाता। यदी कारण है कि य्ह से अच्छे-अच्छे लोग बाहर चले जां 
रदे है । हमारे यहो के विद्धानों की कीमत विदेशों में होती रहै।वे 
अपय देश मेँ कम पारिश्रमिक मिलता हे, इस कारण लीटना नहीं 
चाहतै- यह वात नटीं हे } अधिकतर इसलिए नटीं लीटते क्योकि 
यौ स्वतत्न खप से अनुसधान के लिए उन्हे प्रोत्साहन ही नीं 
मिलता 1 
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प्रश्न 


शस्य 


उत्तर 


एक उदाटरण प्रस्तुत करता षै इलाटावाद = 
कै प्रोफेसर गुडरिज जीवनथास्म यें मतस्य विषय के अच्छे 1 
पुरू थे । उनके कार्य की विश्वमर में ज है । लकाशायर्‌ र 
मे उनका कार्य प्रकाशित होता रषा १। जय यह पता 
देस प्रतिभावान पुरुष भारत ये है, तो उन्हे इर्तैड वुल पल 
वर्ह उन्हे साधारण डिमेन्स्दिटर का काम मिला। वेत्तन भी व 
कम मिलता था। भारत मेँ उन्हे अच्छा वेतन मिलता था, ५ 
विभाग के प्राध्यापक थे। उन पर्याप्त अधिकार ये, प्रतिष्ठ व 
पर इ्लैड मे यह सव न रहने पर भी अनुखधान करने ५ 
कठी अधिक अच्छी थी । यही वह चीज थी, जिसके 1 तकः 
रटे ये। फलत उन्होने उस कार्यं को स्वीकार किया ओर वे ई 
चले गए। # 

स्थिति अव भी कोई अच्छी नहीं ट, यह तो ओर 
रही हे। इसी कारण युवक विदेशो मे जा रहै, ग्ट 
प्रतिभा की सराहना अधिक होती है। 
नवीन भापा-नीति के सवध में आपका क्या मत हि? इ 
मुश्ने तो कोई नीति दिखाई नदीं देती । भाषा कं सवथ मै ५ 
स्थिति है, उसे तो नीति से च्युत होने ओर अनिश्चय की 
ही कदा जा सकता हे । सरकार एक विचित्र चेरे मे पूमती 
दे रषी है] 


पिले दिनो श्र घौ वी गजर गङ्कर का एक तेल (र 
ओफ इडिया, १७ अकतूबर १६६७) पढकर मुज आधर व फन 
अत्यधिक वेदना भी हुई, क्योकि उसमे पृथकतावायी भवृति 
यह कहकर मान्यता दी गर्ह्‌ धी कि यदि विश्वविद्यालयौ मे 
ओर न्यायालरयो भें न्याय का माध्यम हिद छो बनाया गथा 
उसकी अत्यत तीव्र अतिकूल प्रतिक्रिया लोमी । प्रकार 
क्या आप श्री विगुण सेन के मातृभाषा के माध्यम से सभी ह 
की शिसा देने के फार्मूले फो उचित ओर तर्कपर्णं समश्षते क 
अवश्य । यही सही तरीका है। उसे तो काफी समय पूर्व तार्य 
देना घारिषए या। एक विश्वविद्यालय चे दूसरे 2 
जाकर अध्ययन कटने वाले विद्यार्थियों की सख्या कितनी &ै ६ 
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प्रश्न 


उत्तर 


उत्तर 


प्रश्न 


उत्तर 


रेसी स्थिति मेँ उन राज्यों के सवध भँ कौन सी नीति अपनाई 
जाएगी, जिनकी अपनी भाषा उच्च शिक्षा का माध्यम वनने योग्य 
समुन्नत नहीं है? उदाहरष्ार्थ- कश्मीर मेँ कश्मीरी प्राथमिक शिक्षा 
का माध्यम भी नही हे। 


एेसी परिस्थिति मे यै राज्य दिदी अथवा अन्य किसी भारतीय 
भाषा को माध्यम बनाने का निर्णय ले सकते है 1 दक्षिण भारत की 
चारो भाषर्पैं पर्याप्त समुन्नत ह ओर वे उच्च शिक्षा का माध्यम 
वन सकती है। यदि सभी भावा्ओं मेँ तकनीकी शव्द के प्रयोग के 
लिए एक सर्वमान्य शब्दावली को अपना लिया जाए तो बहुत सारी 
कठिनाइर्यो स्वत॒हल हो जार्ण्मी । यदि कछ तकनीकी शरदो के 
लिए पर्यायवाची स्वदेशी शब्द न मिर्ले, तो विदेशी शब्दो को अपना 
लेने मेँ कोई हानि नहीं है। 


तमिल को "वर्वर जगली भाषाः क्यो कहते ई? 


इसका उत्तर तो वही दे सकते है। पर यदि वै अग्रेजी को 
इसलिए श्रेष्ट समञ्जते टै, क्योकि उसकी लिपि मेँ वर्णो की 
सख्या अपेक्षाकृत कमं है । तव तो सर्वोत्तम भाषा तमिल ही है, 
जिसमे दुल ५८ वर्ण है! 


कुछ व्यक्तियों के मतानुसार सस्कृत को संपर्कं भाषा बनाना 
चाहिए? 


कटिनाई यह है कि कुछ व्यक्ति जिन्हें सस्कृत की श्रेष्ठता अकस्मात 
समञ्च मेँ आने लगी टे, अपने सुञ्ञाव के सवथ में गभीर नहीं है । 
चै उक्त तर्क का प्रयोग विलवकारी उपाय के रूपमे कर रटे दटै। 
यदि वे सभी व्यक्ति जो दिदी-विरोधी है, संस्कृत कं सवथ में 
एकमत ही तो मुज्ञ अत्यधिक प्रसन्नता होगी । 


श्री अन्नादुरे के मतानुसार, हिदी को अनिवायं विषय वनाने की 
आवश्यकता इसलिए नीं हे, क्योकि भविष्य मेँ उसके उपयोग की 
अधिक आवश्यकता नहीं रहती? 


यह सत्य हो सकता हे । लेकिन इस विषय का एक दूसरा पहलू 
श्री 8ै। सभी भारतीयों के अदर हिदी का अल्प ज्ञान भ्रातृत्व की 
भावना को वडढाने ओर राष्ट्रीय एकता कौ पुष्ट करने मेँ 
सायक होया । 
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प्रद्न 


उत्तर 


प्रश्न 


उत्तर 


प्रन 


छत्तर 


स 


सभवत विभिन्न मापाओं मे समान पाटथपुरतके भी रष्व एय 
को पुष्ट वनाने मै सायक लेगी? 


अवश्य । लेकिन उससे भी मह्तपूर्णं तथ्य पुस्तकों के ध 
विपय-सामग्री है! इस दृष्टि ते मारी इतिदास की ८ 
दोपपूर्णं हे ¦ इन पुस्तकों कै अनुसार देश का इतिहास ५ 
ओर दिल्ली तक टी सीमित हे। मानो देश के अय भा पूतौ र 
महन्त्वहीन है । टमारे स्नातको ज से कितो को चोल, पाव त्र 
पुलकेशी वर्शो की मटानता का ज्ञान &ै? एक ५ 
छोडकर दक्षिण भारत का इतिदास कठ पढाया जाता ् 
स्थिति पूवीं भारत की है । खारवेल उत्कल का महान शर्त" 
जिसका साप्राज्य समुद्र पार हिदेशिया तक विस्तृत ध, दि 
कितने भारतीय विदर्नो ने उसका नाम सुना है? यपि आप तौ 
जर्ण ओर वँ स्थित विशाल मदिर कै दर्शन करे, तभी यह धी 
आ सकेगा कि इन भव्य मदिरो के पीछे कितनी अतुल 1 
ओर श्रेष्ठ सस्कृति रहो ्टोगी । लेकिन इन सभी त्यो को 
लोग जानते है? द 
हिदी को लागू करने के विरुद्ध एक आपत्ति यह टे कि देखा 
पर दिदीभाी लोगों की तुलना मे अहिदीभाषी हानि मे 86 
न्यूनाधिक रूप में यह आपत्ति भ्रममूलक हे। सत्य तो ४ रः 
जिस खडी वोली को 'हिदी' के रूप ने मान्यता दी गई न 
दिल्ली व भेरट क्षत्र के कुछ लाख लोगो की मातृभाया ह म 
दिवी भाषा-भावी लोग अपने घरों ये खडी बोली का प्रयो 
करते। वै पहाड़ी से लेकर राजस्थानी, अवधी, मागधी, ब्रन र 
मैथिली का प्रयोग करते &। उन्हे भी वोग्ला, मराठी, तेनु 
मलयालम भाषी भारतीय की तरह हिंदी सीखनी होगी 
प्रस्तावित सरकारी भाषा विधेयक के सवथ यँ आपका कया 


है? क्या इसके दारा प्रत्येक राज्य को अग्रेजी से हिदी 
नियेधाधिकार नदी मिल जाएगा? 


फ 
ईस श्रकार्‌ तो अततोगत्वा प्रत्येक नागरिक नियेधाधिकारं क की 
लेगा। इते तो वहुसख्यक वर्भ॑पर कुछ गुद्टीभर कि 


निर्गता हो कटा जा सकता डे युन आश्चर्यं हता ८ 
शरी शरुखखी सम श 


भारतीय व्यापारियौं दारा नियत्रित अग्रेजी के समाचार-पन्न, भारतीय 
भापाओं के इतने अधिक चिरुद्ध &ै। 


अन्यान्य वाद 


श्रश्न 


ठत्तर 


श्रश्न 
उत्तर 


प्रश्न 


विभिन्न आधुनिक विचारधाराओं के मृल मँ आप कोई योप देखते 
हिं क्या? 


हँ । उन सवका उद्‌भव भीत्तिकवाद मेँ हे ओर भीतिकवाद के पास 
इसं मीलिक प्रश्न को कोई उत्तर नहीं कि आखिर क्यों व्यक्ति 
विश्व-एकता ओर मानव-मान्न के हित के लिए प्रेरिते होता हे। 
व्यक्ति को विरोध मे खडा देखकर दु ख की अनुभूति क्यो होती है? 
हमे एक-दूसरे से प्रेम क्यों करना चाहिए? भौतिकवाद के दुष्टिकौण 
ते हम केवल एक-दूसरे से पृथक जड वस्तु है । मर्म आपस मे 
स्नेह के कोई चधन नहीं है । मानवता के प्रति समर्पित भावना के 
अभाव में व्यक्ति स्वार्धीपन के विचारों से ऊपर उठकर स्वय को 
सयमित करने का कोई प्रयास नहीं करता। 


व्यावहारिक स्तर पर व्यक्ति के कर्मो पर इसका क्या प्रभाव होगा? 


त्याग ओर सेवावृत्ति के अभाव मे स्वार्थी भावना के कारण उत्पन्न 
सघर्ं रोकने के लिए व्यक्ति ओर समाज के वीच किसी समञ्लीते 
कै सिद्धात कौ व्यावहारिक धरातल पर विकसित किया गया । इसी 
मूल सधर्प-भावना का प्रकटीकरण एक ओर प्रूनीवाद ओर दूसरी 
ओर सराम्यवाद के ख्प मे द्भ हे। इसलिए एक में व्यक्ति समाज 
का ओर दूसरे में सभाज व्यक्ति का दुश्मन घोपित किया गया। 


कम्युनिस्ये की व्यावहारिक असफलता्ओं के चावजूद उरन्होने मानव 
समाज के लिए एकं दिव्य प्रेरणादायी उदैश्य तो रखा है-~- राज्य 
सस्था का सपर्ण विलोप? 

कार्लमायर्स से हजारो वरप पूर्वं हमारे ऋपियों ने “राजाविहीन राज्य" 
की कल्पना की थी। राजा नही, दड नर्ही, न कोई अपराधी । 
सवका सरक्षण धर्म के पालन से होगा। राज्यविहीन समाज के 
विचार का आधार माक््स नहीं दे सका। वरहो हमारे ऋषियों ने 
उसका प्रण स्पष्टीकरण दिया हे ओर उसकी प्राप्ति के लिए 
व्यावहारिक मार्ग भी वताया। 
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1 
कम्युनिस्टो का दावा टै कि उनका सिद्धात व 
धे्ञानिक सिद्धात पर आधारित ह । क्या यह उनके प 
तर्क नीट 


वस्तुत मानव के विकास-करम की पद्धति के वैज्ञानिक 
उनका दावा असत्य प्रमाणित लेता टै} कम्यनिस्ट मिद्ध ५ 
पर पूर्णत निर्भर, जो मानव करै विकास-क्रम के कनि त 
स्थित है। विकास वस्तुत स्थूल ते सूषम की ओर अग्रत 
मानव प्रारभिक अवस्था में स्थूल भीतिक पदार्थ 

रहता था। बढ अपनी सपर्ण शक्ति ओर समय भौतिक ८१ 
प्राप्ति ओर शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति चे टी व्यतीत वि 
बह जेते-भैसे उच्च स्तर की ओर अग्रसर कर 7 
छेत्ता हे, उसकी मानसिक प्यास बढती है जर वह 

सुखो की तृत्ति में गत होता हे । तव वह सस्ति के ससन 
चटता दै, इसका ही दूसरा नाम मानव-विकास ठै) उक्ते न 
की प्रवृत्ति वेगवान ठोती 8, तव वह बहुविध कलाओं ५ क 
कर्ता हे ओर कलाओं के चहुविय रूपो भ छ क कल 
निखारताः & । तव उने वौद्िक सुख की अनुभूति द 
ज्ञान-गगा मे उतरकर गहराई मे इवकी लगने म ग क्र 
प्राति होती हे । विज्ञान ओर दर्शनशास्न उसके वीर्धिफ खय 
अन्वेषण के लिए भूमि प्रस्तुत करते है । इसपर्‌ भी मध ह 
असतुष्ट ही पाता है ओर अगि वढकर बुदधि-कषेन कौ भ 
आत्मा के गढ तथ्यों का परीक्षण करने का प्रयास करता 

वह व्रह्म जगत्‌ में प्रवेश करता हे। अत म व सच्च 


परमेश्वर की प्राग करता हे। मानव-विकास की प्रकृति ईइ 4 
कीडहे। 


स्थूल से सूक्म ओर जर से येतन तक की यात्र का द्‌ 


भोविक दुराग्रह ओर वैज्ञानिक आधार के कम्युनिट ० 
सकते > वस्तुत इस दृष्टिकीण से देखे तौ वे 

प्रमति क विरोधक ओर अवनति की ओर चलनेवाले रै! 

क्या आपको नी लगता कि साम्यवाद में जीवन के 

मृल्य है? 


्रशुख्णी यमन अ 


: उत्त नीं । साम्यवाद के उद्गाता के द्वारा की गई भविष्यवाणी जिस 


प्रश्न 


उत्तरं 


प्रर्न 


एत्तर 


श्रश्न 


दिन असत्य सावित हुई, उसका उसी दिन पर्दाफाश हो गया। 
माक की भविष्यवाणी के अनुसार साम्यवादी क्राति ओद्योगिक 
दृष्टि से अधिक प्रगत शर्ग्सँड, जर्मनी ओर अमरीका मँ पटले होनी 
चादिए थी। कितु वह हुई खस असे पिडे देश में । इससे सिद्धः 
येता हे कि उसके सिद्धात का सपूर्ण आधार ही गलत था। अव 
इतने वर्प व्यतीत होने के वाद भी इरग्लैड, अमरीका मेँ क्रति की 
संभावनां के कोई सकेत नहीं मिलते। 


पर उनके पास समानता का मूलभूत सिद्धात तो है? 


लेकिन उसका भौतिकवाद का आधार गलत है। उनकी मूल 
धारणा कि मानव शारीरिक इच्छाओं की एक गखरी मान्न है, सत्य 
पर आधारित नहीं है । मेँ यह समञ्ने मेँ असमर्थ हू कि यदि भैं 
एक जड वस्तु मातर हू, तव दूसरों के साथ सहयोग की भावना मन 
में क्यों पाल? सुखपूर्वक जीने के लिए व्यक्ति मेँ भीतिक इच्छाओं 
के साय मन, बुद्धि, हदय से सवथ रखने वाली इच्छर्एुं भी रहती 
ह। इनका भी समान रूप से महत्त्व है। मानव जीवन की 
जटिलताओं का यदि कोई विचार-पद्धति पर्याप्त खूप से विचार 
नही करती, तो उसका कोई मूल्य नहीं होता! सव जीव एक ही 
शाश्वत सत्य के अग दै, इसकी अनुभूति ही वास्तविक समानता 
का आधार वनं सकती है। 

कम्युनिस्यै ने समस्याओं के निश्चित हल दिए हैँ ओर व्यावहारिक 
स्तर पर उन्हे सफलतापूर्वक अपनाया भी है? 

मही । उन्लने एेसा नदीं किया। उन्होनि व्यक्ति के अधिकारो को 
मान्यता प्रदान की ओर सपत्ति पर व्यक्ति के स्वामित्व को स्वीकार 
किया हे । खस में क्रति के पश्चात्‌ पहले क्छ वर्पो में उत्पादन-क्षमता 

चोटी पर थी, परतु अव वरह उत्मादन-क्षमता तेजी से घट री है। 

विशाल मात्रा मे वधु मजदूर होते हए भी क्षमता निरतर घट 

रही है। 

क्या आप साम्यवाद के कतिपय सिद्धार्तो का या किन्हीं अन्य वादों 

क सिद्धार्तौ का सघकार्य नें समाविश कर रटे है? 


उत्तर ॒॑ दूसरे सिद्धातो मेँ मुञ्े रुचि नीं है । यदि हमारे आदर्शी म {7 
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श्रनि 
ठक्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


ग्रश्न 


उत्तर 


प्रश्न 


+ 
| 


वाद के सितो अथवा उसके किसी अश का अतर्मव है, तेप 
मुञ्ने चिता करने की आवश्यकता नी । 

किखी चाद भँ विश्वास रखते €? छ 
मुञ्चे नदीं लगता कि मानव-बुदि का इतना दीवाता निक ई 
टैकि उसे किसी वादके चेरे मं वद कर लिया जाए। 

क्या आप किसी नए सिद्धात का प्रचार करना चाहते ४ 


मेरा फेसा मानना हे कि सभी वादों का केवलं श 
हेता है। जौ वाद आजं प्रतिष्ठित रै, कल इनका पता 9 
होगा। पता नहा, आज तक कितने सिंदधात ओर वाद 
ओर भविष्य मँ भी कितने ही प्रकट होगि ! कितु उने अकत 
जीवनथारा निरत्तर वहती आईं टै । एता माननेवाला पै अ 4 
ट कि इस या उस विचारधारा का अवलवन आवश्यक ड 
क्या आर्थिक असमानता के रहते हमारे देश मे साम्यवाद 
अधिक प्रचार होना अपरिहार्य नहीं हे? लत 8 
जिस वर्ग-सधर्प ओर घृणा के सढारे सम्थवादी भैर न 
उनका बास्तविक कारण आर्थिक नहीं 8 । ढमारे लोगो ने ) 
मतिष्ठा का आदर्शं प्रस्यापित नीं किया । रोजाना तीन-चार 
फमानेवाले रिक्शा चालक को “रिवशावाला" कहकर पणू 
ह, पर ६० रुपए प्रतिमा वैतन प्राप्त करमे वाले क्लकं ४: भत 
कट कर आदर दिया जाता ह । दृष्टिकोण के इस अनर 
शरणा उत्सन्न होती ठे। राम्ता यही है कि स्नातको कैदं कमा 
उद्योग स्वीकारे जा, जिससे शम क प्रतिष्ठा प्राप्त हो । कर्म 
मँ श्रष्टता-कनिष्ठता का भाव नही ठता! टर कार्य समाज 
मे परमेश्वर की पूजा हो होता टे। भगवद्गीता 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवे । ह 
शोपणकर्ता ओर शोषित का वर्मीकरण करना भी गलत 
कभी मालिक सी कभी मजदूर हडताल पर चले जाति है। 
की गिं ओर मालिको का धादा- दोनों उपभोक्ता की ही 
पडता े। चे ही वस्तुव श्षोधित हे। 


तुलनात्मक दुष्टिसे साम्यवाद की अधिक लोकप्रियता का कसि 
आपको या लगता हे? 


ह~ 


श्रीधरी चन्त खट 


+ उत्तर 


^ प्रश्न 
। ठैर 


प्रश्न 
उत्तर 


सामान्य व्यक्ति शक्ति से डरता 8ै। इसलिए वह शक्ति की पूजा 
करता है। वड प्रमाण में साम्यवाद के प्रति आकर्षण का कारण 
उसके पीछे शक्तिशाली रस का खडा होना 8 । 


इस कारण तो अमरीका अधिक लोकप्रिय होना चाहिए? 


नि सशय अमरीका रूस से अधिक शक्तिशाली है । परतु लोकतात्रिक 
प्रणाली के कारण अमरीका कम डरावना है। उसकी कृपा प्राप्ति 
के लिए उसकी परजा की आवश्यकता नहीं हे । 


दूसरा अन्य कोई कारण नहीं हो सकता? 


साम्यवाद की जितनी भी लोकप्रियता है, उसका टोस कारण एक 
ओर भी हे। मनुष्य केवल रोटी के लिए ही जीवित नर्ही है। उसे 
श्रद्धा की भी आवश्यकता हे । उसे श्रद्धा चाहिए-- जीवन के लिए 
जीर मृत्यु के लिए भी। श्रद्धावि्ठीनता के कारण जीवन मेँ दिशा 
ओर अर्थ ही शेय नहीं रहता । व्यक्ति के जीवन मे भटकाव प्रारभ 
ही जाता हे । बह खोयापन अनुभव करने लगता है । यह मनुप्य के 
लिए अत्ति कटिन व असभव स्थिति हे । विज्ञान की प्रगति कँ पूर्व 
ईसाइयत ने यूरोप कं लोर्गो को आवश्यक श्रद्धा उपलव्थ कराई 
थी। कितु विज्ञान ने ईसाइयतं की आस्थाओं पर प्रहार क्रिया। 
आकाश, काल, जीवन, ब्रह्माड-सवधी ईसाई धारणाओं कौ उसने 
चकनाचूर कर डाला) यूरोप ने न केवल श्रद्धा का एक स्थान 
खोया, अपितु दूसरा प्राप्त कर लिया। धर्म मेँ विश्वास क्षीण हु 
ओर विज्ञान पर श्रद्धा बढ गई । एक प्रकार से विज्ञान ही नया धर्म 
वन गया। मनुष्य विज्ञान को परमेश्वर के समान त्रिकालदर्शी ओर 
सर्वशक्तिमान मानकर श्रद्धा करने लगा। 

यद्धि विलपन करे पप्ने परान तर्ये क्र खडन करने 
लगे। डर्विन कै प्रजातिर्यो क विकासक्रम के सिद्धात को जोरदार 
तरीके चे नकारा गया। वर्तमान के सर्वश्रेष्ट वैज्ञानिक आईन्स्टाइन 
ने भो कबूल किया कि विज्ञान ब्र्माड की गूढ समस्याओं का 
सतोपजनक उत्तर देने मेँ अक्षम हे! विक्टोरिया युग में विज्ञान को 
निकालदर्शीं माना जाता धा। कितु शीघ्र ही उसके ध्यान मँ आया 
कि उन्हे विशाल ज्ञान महासागर के किनारे पडे कुछ ककड-पत्थर 
ही प्राप्त हुए है । खोज ओर अनुस्थान कँ लिए अभी भी वहत 
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श्रर्न 


उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


वद्धे स कारण परिवम छे माव यौ अप्याः ५५ 
ह 1 उसते स्यत को पततयारयिरी 1, दिासन नवि ४ स 
मासागर भे षदा पाया 1 पुरानी आस्र ददी ओरनई द 
तमीं । उस उत्पन्न दए शृन्य फो भरने के लिषकुष ] 
आस्थाद प्रकट ए, जिनमे से एक ह फासीगाय प 
साम्यवाद। 

साम्ययाद, ईसादयत के समानता आदि | 
अथकयसा विकृत रूपातरण एी 1 परसि विचा ् तः 
अनुसार साम्यवाद यस्तुत ईसाई नारितिकवाद है। 
के समान घे है, जिसमे पैगवर टै, पिन पुस्तक जीर ध 
व्यक्ति को आर्था अवश्य चारिए। कितु साम्यवाद ए 
आस्या 8ह। 


कड्‌ लोग गभीरता से विचार कर रटे कि भूदान अत 
साम्यवादी लोगों के भीतर की वां निकाल देगा? त 


मेरा दृष्टिकोण इसके एकदम विपरीत टे। फ यह | 
नाया हे "मीन का मलिक हल चलानेवाला॥ लो छ, ह 
कर राया जा रहा हि कि यदि वे स्वय जमीन श तेग | 
साम्यवादी वलपूर्वक आपका सर्वस्व ले लेगे। इते त प्रस 
लगेगे कि साम्यवाद सही हे ओर अवश्यभावी हे । यं ए भूरी 
से साम्यवाद को प्रतिष्ठा देना ही ह । मुज ठेसा लगता ह ४ री 
आदोलन एक प्रकार से साम्यवाद के लिए मार्ग सुगम चः तै 
कार्यं कर रहा है। केवल साम्यवाद का विरो कर्न कीर 
काम करना सकट को आमनण देना हे। 
तव इससे बाहर निकलने का समुचित रास्ता क्या ट? | 
साम्यवाद के वदने का प्रमुख कारण राष्ट्रवाद का अर्भाय 
दरिद्रता केवल एक कार्य ढो. सकता हे। गरीली चेते + 
राष्ट्रवाद की प्रखर भावना से साम्ययाद के प्रति आकर्ण चपा 
लये सकता हे। गरीवी हटाने के सपर्ण प्रयलन ल होन ौ 
परतु राष्ट्रमावना-जागृति पर सपूर्ण लक्ष्य केद्रित होना ४9 
इन्लैड का उदाठरष्ण लें। उनके जीवन का तय पतिं 
देशभक्ति टी ठे 1 उसके सहारे वे सभी प्रकार की प्रतिनूल ॥ 
शरीश्ुरुषी शम छ 


०. 









न 


पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हं । दूसरे महायुद्ध के तुरत पश्चात्‌ 
एक सज्जन इग्ँड से आए थे। एक भोज मेँ जव उन्होने चाये 
शक्कर की अधिक मात्रा देखी, तो आश्चर्य से कहा- “आप 
जितनी शक्कर यर्हौ चाय मेँ लेते है, इर्लैड यँ एक सप्ताह के लिए 
राशन मे दी जाती है! उसपर भीवे खुशी से रहते है॥ एेसी 
भावना के कारण ही राष्ट्र जीवित रहते ह ओर शक्तिशाली बनकर 
अराष्ट्रीय तर्यो से मुक्त रहते हे । 


पश्चिमी देशो की धारणा है कि साम्यवाद का विरोध केवल 
ईसाइयत ओर आर्थिक सपन्नता से ही सभव हो सकता हे। 
इसलिए भारत की साम्यवाद से वचाना हो तो जीर्ण-शीर्ण हिदू धर्म 
को समाप्त टौ जाना चादि? 


पश्चिमी देश स्वत की व्याधियों से अनभिज्ञ है ओर हमारी 
व्याधिं से तो ओर भी। इस समस्या की मृल प्रकृति को वे 
समञ्ञते नहीं ह । हिदुत्व साम्यवाद को टक्कर नहीं दे सकता-- यह 
कहना निरर्थक है । भारत मे आज साम्यवाद का प्रभाव दृष्टिगोचर 
हो रहम है तो इसका कारण भारत सरकार 8, जो उसे मान्यता 
देकर आदरणीय यना रही हे । साम्यवाद के कार्यक्रम, विचार-म्रणाली 
ओर अनर्गल वातों कौ स्वीकार कियाजा रहा है) कथस के 
विचार से वह साम्यवादी आदोलन की हवा निकालकर उत्ते निष्प्रभ 
कर रही है। क्रेस ने गलत रस्ता चुना हे। केरल प्रात में 
साम्यवावियों ने इसी कारण सफलता पाई है। टम छ वर्षं पूर्व 
इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। साम्यवादिर्यो के लिए मार्गं 
तो काग्रेस वना रही दहै) 


साम्यवाद की लोकप्रियता के लिए भँ काग्रेस को ही जिम्मेदार 
भानता हू। चरित्र-निर्माण, स्वास्थ्य, सस्कृति, नैतिक मूल्यों के 
स्थान पर उसने आर्थिक विकास के प्रचार पर आवश्यकता से 
अधिक ध्यान दिया । लोग मे असंतोष पनपता गया ओर साम्यवादः 
कै लिए आधार तैयार हो गया। 

जो सोचते हं कि केवल ईसा टी जगली हिदुस्तान का उद्धार 
कर सकता डे, उन्हें गभीरता से इस वात्त का विचार करना चाहिए 
कि खस जैसे कट्टर ईसाई देश ने ईसा को अस्वीकार क्यों किया? 


श्री ्टुरुषी समवय खड € {७} 


प्रर्न 
उत्तर 


श्रन्‌ 
उत्तरे 


श्रर्न 


उन्लोने ईसाइयत कौ अपने देशं से क्यो प्रखाड फक? न । 
कि माकसने भी नटी सोचाथाकिरूसनें क्रति 


साम्यवाद को रोकने की अमरीकी नीति का क्या 


उनका डालर दृष्टिकोण गलत सिद्ध होगा) हम १ 
वाली वस्तु नल है। साम्यवाद कौ स्वीकार करना 
नकारना इस वात पर निर्भर नहीं हि कि विदेशी सहाय 
मिलती है अथवा नहीं । 


पडित नेहरू के इस विचार को मान्यता व 
से चचाव का एकमात्र रास्ता आर्थिक विकास है, त 
तरह से साम्यवादी खेल ही खेल रदा है! इस प्रकार क ल 
लोगों के मन मे उच्चतर जीवनस्तर से रहने की § हाः 
करता है, जवकि अल्प समय मे उसकी पूर्ति असमव श 
अर उनकी पूर्ति के वीच की दार देश मे 1 आल 
की स्थिति निर्मित कर सकट उपस्थित कर सकती ढे 
साम्यवाद आ सकता हे। ठरमे नलं शरलना चाहिए कि तेत 
कारण तियो नहीं होती, वल्कि दरिद्रता के एहसास से हं 
यह देखा गया हे कि सन्‌ १७८६ भे फासीसी लोग क | 
धे, किलु उसी वपं न्डोने अपने देश में क्राति कर ठ 
इसलिए नही की कि वे दर्दर ये, वल्क इसलिए की, 
यल अनुभव हो रटा था कि वै अपेक्षाकृत शीघ्रता थथत 
सपन्ने नीं हो रहे ै। उस्र प्रकार हमारे यां भ न 
उच्चतर जीवनस्तर पर आवश्यकता से अधिक वल विष रै! 
नासमन्नी का काम केसर ओर अमरीका दवारा किया जा र 
साम्यवादी किस कारण समाये वढ रहे ड? चस 
एक महर्यूर्ण व्यक्ति ने लिखा है कि जँ करी व 
व्यक्ति के टाथ मे सत्ता आती हे व्ल साम्यवादी बढते हभ 
द, क्योकि चरित्रहीनता से ही स्वार्थीपन मे वृद्धि होती सरतत 
व्क देश ओर उसके हितों को शला यैठतता है। फिर यट स 
से समम्यवादियो के छल का शिकार चन जाता है। 


स्थीय कोई 
मया आपके पास साम्यवादी आर्थिक रचना के स्थान पर 
पर्यायी योजना हैर 


अर्पि प 


श्रीश्युरुखी यमन्न स 


॥ 
॥ 


श्रर्न 


¦ ठत्तर 


श्रद्न 
छत्तर 


प्रशन 


एतत 


प्रन 


ठर 


भोजन, कपड़ा, मकान की मूलभूत सुविधा ठर किसी को मिलनी 
ही चादिए- इसका अनावश्यक उच्चार नहीं करना चाहिए ओर न 
ही खस की तरह राज्य कौ सपर्ण अधिकार अपने हाय में रखना 
चाहिए 1 भेरा सुञ्चाव हे कि सहकारिता के आधार पर उदधमशीलता 
वदढाकर उत्पादन को गति देनी चाहिए । उत्पादनवृद्धि के लिए ठम 
पश्चिमी पद्धतिर्यो अपनार्दे, कितु अपनी सामाजिक रचना की 
पवित्रेता की भावना का पोषण करते हुए । 


यह कैसे सभव हे, जवकि हमारे आर्थिक जीवन मेँ कल-कारखार्नो 
ने महत्त्व का स्थान ले लिया है? 


हमारी समाज रचना मेँ सहकारिता की भावना प्रमुख मार्गदशीं 
तत्व &ै। हर आर्थिक उद्यम के लाभ मँ सवकी उचित हिस्सेदारी 
होनी चाहिए । क्योकि कोई रुपए के खूप मे अपनी पूजी का 
विनियोग करेगा, कोई बुद्धि के, तो कोई शारीरिक शम के रूपम] 
आपस में सपर्यं केवल तभी उत्पन्न होता है, जव लाभ मेँ उचित 
हिस्सेदारी न्दी मिलती । अस्वास्थ्यकर स्पर्था एव प्रतियोगिता को 
हमारी धर्मभावना में कोई स्थान तीं है। सहकारिता की भावना 
उक्ते दूर्‌ रखने मेँ सहायक होती हे । 

आपका साम्यवाद को क्या उत्तर ठै? 

यह तो हर एक मानता है किं सबको खाना, कपडा आदि 
प्राथमिक सुविधा होनी चादिए । अभी यद्ध पर प्रूजीवाद नै अन्य 
देशों की भति जड नहीं जमाई है । सरकारी उत्पादन के प्रयर्त्नौ 
दारा उस जड को नहीं जमने देना चादिए, कितु राज्य का 
सर्वाधिकार उचित नीं है। 

परतु ख्सने तो इसी प्रकार राज्य के सर्वाधिकार द्वारा ही प्रगति 
कीडहै? 

इसका अर्थ यह तो नहीं कि प्रगति का अन्य कोह मार्ग ही नीं 
है! आज तो चा ओर दखिता है, सहकार्य के द्वारा उसे दूर 
किया जानां चादिए? 

इसका अर्थ ह कि आप पूर्ण-राज्याधिकार ओर सपूर्ण व्यक्तिगत 
स्वतनता के वीचर्मे रै? 


ठीक हे। 


श्रीश्युरुती मग्र खड € {ष} 


श्रश्न 
खत्तर 


प्रश्न 


उतर 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


श्ररे्न 


व्यक्तिगत सपत्नि के वियय मे सापफा क्या विवार है? 


1 
म्स भी पूर्णं रोति से व्यक्तिगत सपति फा नाश नदौ क 
अभी एेसा करना मानव को समय ज! 


प्या आप इस मत कै हे कि उत्पादन आदि पर रन्यका 
हो? 


मि 
थ इसके पक्ष्ये नीरू) यह ततो राज्य का पूजीवाद व 
समी राज्य कै नौकर होगे, ओर व्यक्ति को कोई भी रष्टय 
न होगा! अतएव साधारण तीर से उद्योगो का ए 
आवश्यक नहीं 1 


मेरा अनुमान हि कि आप सराम्यवाद विरोधी है? अतिरि 
मुने पेसा वतलाया गया हे कि कम्ुनिज्म रशियन्म कं धर 
ओर कु भी नहीं! यदि यह सच हे तो हमारी कमयुगिष् चिम गि 
से पटना असभव हो हे। क्योकि यह कोई भी व ५ 
उसे देश पर कोई विदेशी त्वप्रणाली अपना परभु नगत 
वरि ने णक वात ओर भी हे। स्ाम्यवाद जीवन की ए परपर 
ओर एक राष्ट्र के नाते हमारी भी स्वय की एक विशिष्ट । 
प्रणाली हे टी1 उसकी जीवनशक्ति प्रस्ापितं टो चुकी 
चिरतनत्व कौ अस्वीकार नदीं किया जा सकता । उने सामं 
तक्र राष्ट्र को भयकर आक्रमणों से विजय प्राप्त करने र प्रे 
प्रान किया हे। इसी घे उसकी उपयुक्ता सिद्ध लेती र । पनी 
से डरता नही, कितु इस प्रकार कसट पर खरी उतरी जीवर 
के हते हुए नवीन प्रयोगो की आवकश्यकना नटीं रहती! 

तो क्या आप साम्यवाद से सघर्पं लेगेर , 
धर्षः लडाई-ज्ञगडों मे हमारा विवास नडं । हम र र 
ग्यलनं मे विश्वास करते हे । जिस वात को हम श्रेष्ठ ही 
स केवल प्रचार करते हए शेष भार टम जनता पर 

देते दहे। 


पवर्थ 
सस्कृत्निक कार्य साम्यवाद का प्रतिरोध कर सकता है, ईस 
भें आपका क्या उपक्रम छ? 


अपिद्र 


के 
पत्तर समाज-व्ययस्था एसी निर्माण की जा सकती है कि ससार 


न] 


श्रीश्ुख्णी समन्र स 


# 


५ 


४, 


लोगों से र्मे कुछ भी उधार न लेना पडे । मुने नहीं लगता कि 
कु वातो के लिए दमे अन्य देशों के सम्मुख हाय पसारने की 
आवश्यकता रै । ॥ 1.१ (19 


-अन्य समस्याओ च्छे बारेमे ` इ-ग्दः2ण्यय 


प्रश्न 
“उत्तर 
( 


प्रश्न 


उततर 


ठत्तर 


प्रश्ने 
ठनच्र 


प्रश्न 


छत्तर 


निधर्मी राज्य सकल्पना के वारे में आपके विचार क्या 8? 


क्या यह शब्द हिदू सकल्पना में निटित नीं है? हिदू राज्य कल्पना 
मे सर्वयर्मसमभाव स्वभावत ही समाहित है ¦ हिदुओं की व्याख्या में 
राज्य-सत्रणा का यह पूर्णं दायित्व टै किं वह सर्व धर्मो को समदृष्टि 
से देखे, सम्मानित करे, जिससे सारा समाज लाभान्वित हो । 


िवुर्ओं क पूर्वन जाति-भेद मानते धे। इस प्रकार जाति प्रथा 
समाप्त कर तौ दिदू अदिदू वन जाएगा? 

इस विषय पर समाज शाच्त्रियों के मतभेद हे। हम नहीं मानते 
हमारे कार्यं से हिदू, अदिदू होगा। 


स्पष्ट है कि आप जातिप्रथा समाप्त करना चाहते £ । 


हमै न तो जाति-प्रधासे घृणा दहे, न टी उसके रहने सै आनद । 
जो चल रहा है, उसे चलने दिया जाए । सारे प्रयत्न इसलिए है कि 
सवका सगटन च समन्वय हो । समाज-व्यवस्था समय-समय पर 
वदल सकती हे। 


शरणार्थियों के पुनर्वसन की पद्धति क्या हौ? 


यह तय करना शासन का काम है। शरणार्थियों को अधिक 
सहायता की आवश्यकता हे, पर अपने पास इतना धन नदीं है । 
पस्तु पास की रौटी वोटकर उने देना, यह अवश्य अपेक्षित हे । 
सय स्वयसेवक वह कर ही रहे हे । 

भ्रष्टाचार की समस्या भीषण हे! हाल ही मे एक व्यग्यचित्र 
प्रकाशित हज डै। उस व्यग्य चित्र मे भ्रष्टाचार के प्रतीकं के रूप 
मे एक मदिला, नेताओं को यह चुनती देती हुई दर्शा गई टे कि 
शजो कोई निष्कलक हो, वही मुद्ने पहला पत्थर मारे, आखिर 
समस्या का हल करटो हे? 


हौ । यह वाइविल से लिया गया ह । भ्रष्टाचार के अनेक प्रकार है} 


ओरी श्युरुणी रम्य खड € {६9} 


प्रश्न 
ठत्तर 


प्रश्न 


छत्तर 


श्रश्न 
एत्र 


हये] 


श्छ लोग पैसों के लालच से भ्रष्ट किए जतिता ऊ 
नाम, ख्याति, पद आदि से । कोई चरिनवान व्यक्त व 
सितो को ताक पर रखकर राजदरूत-पद स्वीकार उपपि 
यह भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार रै प्रतिवर्ष जौ कह 
जाती, वै भौ एक प्रकार की धृत ठी टै। प्न लेग 
वस्तु वन गएरै। व 
समाय से अपने देश यँ अव भी देते लोग भ 
कीमत पर विकने के लिए तैयार नही ठेते, त 
अलग-यलग पे ह । रेस निष्कलक चार्यं ओर दढ र 
लोगों का एक देशव्यापी समटन खडा करना ठी 
समस्या का एकमेव हल है! 
इसे करने के लिए क्या करना होगा? हरत 
अपने स्वय के उदाहरण के दारा, योग्य सस्काे व + 
को शिक्षित किया जाए। संदेह नीं किं यह कर्य तथाप 
हे। सघ का उदेश्य यदी टै कि निष्कलक चरित्वान इसमे क 
राष्ट्रभक्त का देशव्यापी सगटन खडा किया जाए! इ ऽद 
लगना हे । अपने विशालं देश चँ यह कार्य किसी एक कये तेष 
व्यक्तिसमृह के बूते की वात नही है! हम 
लगाकर कर्य करना होगा। ह 
कितु रेते लोग बहुत थोडे ह ओर एक दूर ले व १ छ 
अपने-आप रँ ही सतुष्ट रते है 1 नेतृत्व करने क लिप 
नहीं अति। हष 
वे सगटित हो, तो बहुत लोगों को प्रभावित कर सक तद 
लों के सगटन से सामान्य जपता को प्रभावित किया गा 
यढ सगटन उस रसायन की तरह हेता है, जो अन्य ह्‌ 
पदार्थो नँ मिला दिया जाए तो प्रतिक्रिया उत्पत करता 
प्रतिक्रिया की श्रक्रिया ये स्वय समाप्त नहीं होता। देसे दते ६। 
भे नीं अत्त, फिर भी राष्ट्र की स्थिति को टीक कर 
इसमें किनना समय लगेगा? चर 
समयं कं आधार पर इसका विचारं नीं किया जा सकता । 
जित्तना समय लगे तथा चाहे जितना त्याग करना पडे, ऊ 
श्रीलुशछी समन् 


त्रश्न 


एत्तर 


प्रश्न 


उत्तर 


प्रश्न 


एत्तर 


उसी प्रकार टज करता है, 
करना ष्टी होमा + अनेक वार्‌ 1 रहता है, कितु उजाले का एक 
जसे किसी गत्र मँ सियो ६6 कानु समाप्त कर देता है। 


पल ही सपूर्ण अधकार को क्या संपूर्ण देश के लिए 
मत कँ विपरीतं नहीं 







छोटे राज्यों विषयक आपका 


एकात्मकं शासन-विपयक आपके 
ह? 
| रहने का टी आपका आग्रह 


हेयि। 
[की सख्या वढने से व्यय न्दी 


यदि वर्तमान सघात्मक ठचि पर 
हे तो छोटे-छोटे प्रदेश अधिक 
कितु विषानसभाओं ओर राज्यपालों 


? हिन 
वेगा ४ चा अपनाते टै, तो 


कृष्ट व्यय तो वदेगा ली । यदि टम सी, अन्यथा उन्म यदि पर्याप्त 
यह कठिनाई ह्मे स्वीकार करनी टोृत कर सधात्मक पद्धति को 
साहस टो तो सविधान को संशोष ओर के कि सपूर्णं देश गे 
पूर्णत समाप्त करने की घोपणा क 


ही एकात्म रहेगा 
एक ही त्म शासन ररेगा। द्वारा प्रदत्त अभिवचन ओर 
हरिजनो के रारक्षण के विषय मेँ सवि मँ आपका क्या मत ह? 
वाद मे उसकी अवधि मे वृिकेविप की स्थापना के समयसे 


डा अवेडकर ने सनू १६१० में ‹ स्वीकार किया था। आज 
केवल १० वर्पो की अवधि के लिए चढाने का क्रम जारी 8! 
टम सन्‌ १६७३ में फिरभीञ सुविधा प्रदान करने के 
मै केवल जाति कै आधार पर विशेष का निर्माण होता & ओर 
विरुद्ध हू । वर्योकि उससे निहित स्वा वढती है । समाज के 
तदर्थं पर॒थक इकाई यनाए रखने की से यह हानिकारक षोगा। 
साथ एकात्मता निमाण होने की दृष्टि बिना किसी वर्म-जाति 
जो लोग साधनटीन-गरीव है, उनकी € यदि तथाकथित जात्तिभेद 
का भेदभाव किए की जानी ही चादिषए किसी भी प्रकार की 
के नाम पर राजनीतिक अथवा कारणों को पूरी तरह 
अस्मथताओं से कोई परेशान टौ तो हरिजन-शेरहरिजन भसा 
हटाना चाहिए । राष्ट्रीय स्वयस्ेवक सघ हम सब दिद हें । हमारे 
कोई विचार नह होता । हम कलट्ते ४ की चिता नदीं करते। 
लिप्‌ इतना पर्याप्त है । टम किसी अन्य 
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प्रश्न 
उत्तर 


प्रश्न 
ठत्तर 


प्रश्न 


प्रश्न 


उत्तर 


४} 


हमने एमेशा इसी तरट का व्यवहार किया रै। हमरि निए ५ 
समान का अग लेना ठी महत्य की वात है। जति, पय 4. 
किसी भी वात का, एमारे लिए कोई महत्व नी । | 
क्या आप वर्णाश्रम के उच्चाटन के तु निष्चित स्प ते ७ 
दू समाज फो समन्वयपूर्णं तथा एकात्म बनाने के निए 

निश्चित ख्प से कार्यशील &। 

वह कैसे? 


अपने आचरण के द्ारा। इसका अन्य कोई मार्ग नही 
वातो से कुछ नहीं टोगा। 


कितने वपो मे आप अपना लक्षय प्राप्त कर लगे? 


ॐ मरी 
इस विषय भं भे आपको एक कहानी वताना चरू । यी 
शब्दकोश-निर्माता डा जेन्सन एव उनके अन्य कृ विघ् 
प्रतिदिन रात को एक छोटे लव मे मिला करते ५। येत 
लेखक गोल्डस्मिय भी उसके एक सदस्य ये। एक रात 
चद्रमा के प्रकाश मे भोजन कर रहे थे। चदा कल 
गोल्डस्मिथ प्रटुल्लित हो उटे । उनके मन में एक किती 
उटी । उन्होने कहा-- “अच्छा डा जेन्सन, यह वताओ 6 पटू 
मछलियां एक के ऊपर एक लगाने से हम चद्ममा 
पगे? मादुप। 

इस अजीव प्रश्न पर जेन्सिन ने का- मे श धह 
तुम्डीं वताओ ॥ इस पर गोल्डस्मिथ वोले “केवल एक, स्य 
पर्याप्त लवी ठो।' जो लोग मुद्से प्ते ह कि क्न . 
लगेगा, उन्हे भ इसी प्रकार का उत्तर देता दहूं। यदि म श 
जारे, तो यह कार्य कल ही पूर्ण हो सकता टे। 
भारत सरकार का परिवार-नियोजन कार्यकम इस मान्यता 
आधारित हे कि देश मेँ जनसख्या को बहुलता ठि! क्या 
मान्यता से सहमत है? क 
नहीं 1 मुज्ञे तो इस कार्यक्रम को “परिवार-नियोजनः व 
ओचित्य समञ् में नही आया। इते नियोजन कना ह 
लेगा, जव यढ परिवारो को सीमित करमे मेँ ही सहायक न ( 

श्ीशुखुती समत्र ९ 


ही हार 


वरन्‌ सतानीन व्यक्तियों को सतान प्राप्त करने में भी सहायक हो 
सके । लेकिन यह कार्यक्रम उस दिशा मेँ तो कुछ करता नही। 


जिस रीति से सरकार जनसख्या की वृद्धि के ओकडों को 
प्रकाशित कर रही हे, वै विश्वसनीय प्रतीत नहीं हते ओर मुञ्ञे तो 
सरकार के इन ओंकडों पर भरोसा भी नहीं हे! इन्दं पठकर या 
सुनकर मुञ्चे स्वर्गीय जिन्ना का स्मरण हो आता है, जो अपने 
प्रत्येक महत्वपूर्ण भाषण मेँ मुसलमान समाज की जनसख्या में कुछ 
लाख की बढोतरी कर दिया करते थे। मुञ्चे ती ग्रामीण क्षेत्र 
उजडते ओर वहं के रास्ते अपेक्षाकृत रूप मँ वच्चों से शृन्य 
दिखाई देते है । कषर्क को कृषि-कषेत्र मेँ -मिक दढ पाना दुष्कर 
होरहादहे। 


सरकारी ओंँकडे ही जनसख्या वृद्धि के कृत्रिम भय की 
अविश्वसनीयता सिद्ध करते है! सरकारी अकिडो के अनुसार, 
१६५२-६ ६ के चौदह वर्पो मे खाद्यान्न उत्पादन मे ६१ ८ प्रतिशत 
की बृद्धि हुई हे । यह वृद्धि सरकार के जनसख्यावृद्धि-सवधी अपने 
अनुमार्नो से कड कम है! अत दोनों ओंकडो मँ से एक अधवा 
दीनी टी असत्य हँ ओर भ्रम उत्पन्न करनेवाले टे । 


सुनने प्रतीते ता हे कि जनसख्यावृद्धि के इस काल्पनिक 
भय के पीठे एक गुप्त प्रयोजन टे ! सरकारी असफलता्ओं को 
नवीन पीढी के सिर पर थोप देने का यह सरल बहाना है। विदेशी 
शक्तियो तो भारतीय जनसख्या में कमी के लिए आकुल हें । इसका 
कारण यह हे कि वे जनसख्या की शक्ति ओर जनसख्या की वृद्धि 
के साथ-साथ उक्त राज्य की वृदधिगत दयोती हु शक्ति के महत्व 
की पहचानते है। 

फिर यै कृत्रिम उपाय अत्यत हानिकारक रहै । यीन अरधिर्यी 
की द्वण-स्राव प्रक्रिया मे व्यतिक्रम उत्पन्न कर शरीर के 
हारमीन-सतुलन को नष्ट कर देते है, जिसकी अत्यत विपरीत 
प्रतिक्रिया व्यक्ति की मन स्थिति ओर उसके स्वास्थ्य पर होती है} 
जिस सामान्य विधि सै सरकार देश कं लार्खो-करोखो व्यक्तियों के 
मानसिक सतुलन तथा उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रही 
&, उत्ते देखकर आश्चर्य छता हे॥ 
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श्रश्न 
उत्तर 


प्रन 
उच्चर 


श्रश्न 
उत्त 


प्रद्न 


ठत्तर 
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हमने हमेशा इसी तरह का व्यवहार किया हे। हमरे लिए दू 
समाज का अग होना ही महत्त्व की वात है। जाति, पथ या अन्य 
किसी भी वातं का, हमारे लिए कीई महत्व नहीं है} 


क्या आप वर्णाश्रम के उच्चाटन के हेतु निश्चित रूप से कार्यगील है? 


हिदू समाज को समन्वयपूर्ण तथा एकात्म वनाने के लिए हम 
निश्चित रूप से कार्यशील ह। 


वह के? 


अपने आचरण कै द्वारा। इसका अन्य कोई मार्ग नहीं है । केवल 
बातों से कु नहीं टोगा। 


कितने वर्पो मँ अपि अपना लक्षय प्राप्ते कर लेंगे? 


दस विषय मँ म जापको एक कहानी वताना चर्टूगा। महान 
शब्दकोश-निर्माता ॐ जेन्सिन एव उनके अन्य कुठ शीर्पस्थ व्यक्ति 
प्रतिदिन रात कौ एक छोटे क्लव मे मिला करते ये। विख्यात 
लेखक गोल्डस्मिथ भी उसके एक सदस्य ये। एक रात ये लोग 
चद्रमा के प्रकाश मे भोजन कर रहे धे। चद्रमा कौ देखकर 
गील्डस्मिथ प्रफएल्लित हो उटे। उनके मन मेँ एक विचित्र कल्पना 
उटी ! उन्होने कहा-- “अच्छा ॐ जेन्सिन, यह बताओ कि कितनी 
मख्लिर्यौ एक के ऊपर एक लगाने से हम चद्रमा तक पुव 
पर्णे?" 

इस अजीव प्रश्न पर जैन्सिन ने कहा- “में नदीं मालूम 1 
वु्ीं वताओ ॥ इस पर गोल्डस्मिथ योले "केवल एक, यदि वट 
पर्याप्त लवी ही! जो लोय मुञ्चते पठते टे कि कितना समय 
लगेगा, उन्हे म इसी प्रकार का उत्तर देता हूं! यदि हम सव जुट 
जर, तो यह कार्य कल ही पूर्ण हो सकता टे। 
भारत सरकार का परिवार-नियोजन कार्यक्रम इस मान्यता पर 
आधारित हे कि देश मेँ जनसख्या की वहुलता ठे 1 क्या आप ईस 
मान्यता से सहमत र्हः 
मही। मुञ्चे तो इस कार्यक्रम को "परिवार-नियोजन' कटने का 
ओचित्य समन्न ये नदं आया। इसे नियोजन" कटना तभो सार्थक 
होगा, जव यह परिवारों कौ सीमित करने नें ही सटायक नषे, 

श्रीशरुरुषी समन्य खड £ 


वरन सतानटीन व्यक्तियों को सतान प्राप्त करने मेँ भी सहायक द्ये 
सकै। ठोकिन यह कार्यक्रम उस दिशा मँ तो कुछ करता नहीं। 


जिस रीति से सरकार जनसख्या की वृद्धि के ओँकडो की 
प्रकाशित कर री हे, वे विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते ओर मुञ्चे तो 
सरकार के इन ओंकिडों पर भरोसा भी नहीं है। इन्हे पटकर या 
सुनकर मुञ्चे स्वर्गीय जिन्ना का स्मरण हो आता दहै, जो अपने 
प्रत्येक मटत्वपूर्ण भापण में मुसलमान समाज की जनसख्या म कुछ 
लाख की वदढोत्तरी कर दिया करते ये। मुञ्े तो ग्रामीण कषे 
उजडते ओर वर्ह के रास्ते अपिक्षाकृत खूप मेँ वच्चो से शून्य 
दिखाई देते ह । कृषक को कृपि-क्षेत्र मेँ श्रमिक दूंढ पाना दुप्कर 
हो रहा है। 

सरकारी ओकंडे ठी जनसख्या वृद्धि कै कृत्रिम भय की 
अविश्वसनीयता सिद्ध करते है । सरकारी ओंकिडों के अनुसार, 
१६५२-६६ के चीदट वर्पो मे खादन्न उत्पादन मे ६१ ८ प्रतिशत 
की वृद्धि हर हे । यह वृद्धि सरकार के जनसख्यावृद्धि-सवधी अपने 
अनुमानं से कीं कम हे । अत दोनों ओकिंडों मे स्ते एक अथवा 
दोनों ही असत्य है ओर भम उत्पन्न करनेवाले है। 

मुञ्चे प्रतीत होता टे कि जनसख्यावृद्धि के इस काल्पनिक 
भय के पीठे एक गुप्त प्रयोजन है। सरकारी अत्षफलता्ओं को 
नवीन पीठी के सिर पर थोपदेने का यह सरल वहाना है। विदेशी 
शक्तियो तो भारतीय जनसख्या मँ कमी के लिए आकुल हैं । इसका 
कारण यह हे कि वे जनसख्या की शक्ति ओर जनसख्या की वृधि 
के साथ-साथ उक्त राज्य की वृदधिगत होती हुई शक्ति के सहत्त्व 
को पह्यानते है । 

फिर ये कृत्रिम उपाय अत्यते हानिकारक ह! यीन ग्रथि 
की स्रवण-स्राव प्रक्रिया मेँ व्यतिक्रम उत्पन्न कर शरीरे के 
हारमोन-सतुलन को नष्ट कर देते दै, जिसकी अत्यत विपरीत 
प्रतिक्रिया व्यक्ति की मन स्थिति ओर उसके स्वास्थ्य पर होती है। 
जिस सामान्य विधि से सरकार देश के लार्खो-करोडो व्यक्तियों के 
मानसिक सतुलन तथा उनके स्वास्थ्य के साथ विलवाड कर रही 
है, उसे देखकर आश्चयं टोता डे । 
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ग्रश्न 


उत्तर 


श्रद्न 


प्रश्न 


उत्तर 


प्रम 
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अपने देश मे जनसख्या की समस्या के हल की दृष्टि से आपके 
विचारे क्या है? 


इतना तो सर्वजञात है कि यदि आप व्यक्ति कौ सुरक्षित जीवन 
प्रदान कर सर्के, तो वह अधिक व्व्यों को जन्म नही देगा। 


भारतीय किसान कुट एकड जमीन होने पर स्वय को सुरक्षित 
अनुभव नहीं करता है । इस परिस्थिति मेँ उसने अधिकं वच्चो को 
जन्म नहीं देना चाहिए? 


न्दी, वह बहुत गरीव है । पर्याप्त वर्या का न होना, सक्रामक र्ग 
का फैलाव आदि के कारण वह अपने को सुरक्षिते अनुभव नही 
करता। वह स्वय को सदेव सकर्टो ओर मृत्यु कं वीच खडा पाता 
हि। इससे पार पाने की इच्छा ठो उसे अधिक शिशुओं को जन्म देने 
कौ प्रेरित करती हे। वट आगा करता हे कि उन्म जते कुतो 
जीवित रहेंगे । 


जापान म सतति नियत्रण की सुविधा गरीर्ो को निशुत्क 
उपलब्ध करार जाती है! क्या यरो ठेसा कुछ किया जाना चाहिए? 


नीं । व्यक्ति चकि गरीवी के कारण अपने कदु का पोपण नहीं 
कर सकता, इसलिए उसे कटुव मर्यादित करने के लिए ाध्य करने 
का समाज पर वुरा प्रभाव पड सकता है । कटुव का मर्यादित होना 
इसका उपाय नहीं टो सकता । उसे पयाप्त काम देना सही उपाय 
है। असाध्य रोगी के वध्याकरण को में समञ्म सकता ह, कितु 
गरीवों का नीं । गरीव लेना कोई अपराध नहीं हे। यह डाक्टर 
द्वारा दया कर मरीज को मृत्यु देने जैसा भी नहीं है। दूसरी एक 
आपत्ति यष्ठ भो है कि यदि जनसख्या नियत्रण को आप प्रोत्साहन 
देते ह, लो गरीव के वजाय सपन्न लीग ही इसे व्यवहार मे अधिक 
लगे । शिक्षित अर सपन्न व्यक्ति ही इन वातो को समञ्ता ठे 
ओर व्यवत्र मेँ लाता हे। कितु यरीव इन वातो को नहीं समद्यता। 
इन वातो से उसे डर अनुभव होत्ता हे । परिणामत जनक्घ्या-नियतेण 
के प्रचार के कारण शिक्षित लोगो के सख्या-वल पर विपरीत 
प्रभाव होगा। शु मिलाकर जनसंख्या के गुणात्मक स्तर मेँ 
गिरावट टी इसका अथ छोगा। 
नक्सलवादी चुनती के सवथ में आपका क्या कटना ह? 
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मे सम्मता ष कि यदि जनता को अपन कार्यो कै प्रति सतकं ओर 
जागरूक किया जाए, तो इन सभी ताकतों का, जो देशे 
अराजकता की स्थिति निर्माण कर रही है, ठीक-ठीक मुकावला 
किया जा सकता है। मुभ्नै विश्वास हे कि देश एकञुट टकर खडा 
होमा। इस चुनीती का सामना करेगा ओर सफल होगा । 


आपके विचार से देश ने अनाज उत्पादन की वृद्धि के लिए क्या 
करना चारिएः 


पिले कुठ वर्पो से मारे लोग अधिक पैसे देनेवाली उपज के पीके 
पडे ह । उत्तरप्रदेश ओर विटार मै जमीन का वडा हिस्सा गन्ना 
उत्पादन रें प्रयुक्त हो रदा है । जमीन के वडे क्षेत में मूंगफली की 
उपज ली जा रही है। मदटाराष्ट्र मे अगर के उत्पादन की हैड लगी 
रै। इसी प्रकार की ओर भी वाते है । इन सवका समुचित विचार 
किया जाना चाहिए । अनाज-उत्पादन के लिए पर्याप्त जमीन 
उपलव्थ कराने के वाद टी नगद रुपए दिलानेवाली उपज का 
बिचार किया जाना चाहिए । यह वर्त कठिन र्हीं है। सरकार 
दारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्य अनाज की 
कमी केवल ८ प्रतिशत के लगभय हे, जवकि यह वपं अनाज 
उत्पादन के लिए बहुत अच्छा नीं था। निश्चय ही इस कमी को 
पूरा करने के लिए नगद रुपए वाली उपज के क्षेत्र मेँ धिक कमी 
नटीं करनी पडेगी। हर क्षेत ओर हर भ्राम में इस वात पर 
गभीरता से विचार किया जाना चादिए । पैदावार के अकिंडो का 
सही अध्ययन कर किसानो को योग्य खाद्यान्न के उत्पादन के वारे 
मँ वताया जाना चादिए । 

कोई किसान अदिश-पालन न करे तो क्या होगा? आपके मतानुसार 
मुक्त व्यापार का प्रवथ करने पर इस वात की क्या गारदी ोगी 
कि व्यापारी सुयोग्य ठग से अनाज का वितरण करेगा ही? 
व्यापारी को बहुत अधिक धृणा की दृष्टि से देखा जातादहि। यदि 
एेसा मान लिया गया कि हमारे सभी व्यापारी वेईमान टै ओर उन्हें 
अपने देशवाधर्वो से कोद सहानुभूति नष्टीं दै, तव तो पसा सवके 
वारे म टी कहना पडेगा । क्योकि उद्योगो मेँ कार्यरत लोगों के वारे 
मे भी कहा जाता है कि वे वेर्ईमान है, मजदूर भी परा काम नहीं 
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करते। वे जितना काम करते है ओर उसके लिए उन्हे गितना 
समय दिया जाता &, उस्म कोर्ट सगति न्दी है । इसकी भी चर्चा 
है कि कुछ धनी किसान अपना उत्पादन मडी मेँ आने से रोक दते 
है। ठेसा विचार करने पर तो इसी निच्कर्यं पर पर्ु्ेगे किं इस 
विशाल देश मेँ एक भी सच्चा ईमानदार आदमी नीं है। मेरे 
विचार से तो यह बहुत ही अन्यायी दृष्टिकोण होया! जीर यदि 
एक भी सच्चा ईमानदार आदमी नहीं है, तो सरकारी व्यापार के 
प्रवनन के लिए सच्चा आदमी कों से उपलव्य होगा? इसलिए ह्मे 
परस्पर विश्वास करना दी चाहिए । 
विश्वसनीय जानकारी के अनुसार मालूम हुआ है कि एक 
भ्रात मै पिले वर्पं गें की कमी हो गहु थी। अनाज व्यापारी 
सगटन ने प्रस्ताव रखा कि उसे पड़ोसी राज्य से अनाज लाने की 
अनुमति दी जाए । उन्दने कल्य था कि वे खरीद-मूल्य पर 9 से 
२० प्रतिशत के मुनाफे पर अनाज वेगे । उसमे परिवहन लागत 
भी शामिल धी। कितु सरकार ने यह कहते हुए प्रस्ताव दुक 
दिया कि लाभाश की मात्रा अधिक है, सरकार ने कहा कि वह 
अपने स्तर पर समस्या का हल कर लेगी ओर उसने किया भी! 
सरकार ने जो गेहूं वेचा, उसपर लाभ १२ प्रतिशत से भी अधिक 
थार पूछठतादहुंकि दोनों में काला वाजारी कीनि? 
हम परस्पर विश्वास रखना ही चादिए। वस्तुत हमार 
जीवन तभी चल सकता हे, जव ठम एक-दूसरे पर विश्वास कर । 
हम व्यापारियों ब ग्रामीण जनता को विश्वास में लं, जिससे हम जौ 
चाहते &, उसे प्राप्तं कर सके। 
उत्पादन बढाने कै लिए रासायनिक खाद के उपयीग फा क्या 
परिणाम दोगा? 
इस विषय मै विशेषज्ञा ने का है कि गाय का गोवर ओर ठरे पतती 
से बनाया गया जैविक खाद भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के 
जिए अधिक प्रभावी हे। 
अनान की कीमत क प्रश्न पर अनशन, हडताल आदि के वारे मै 
आपका क्या कहन 8? 
विरोध-परदर्शन का अपना महत्व है। कितु विरोय-परदर्शन कौ 
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कीमर्तो के समान नियनण के वाहर नहीं जानै देना चा्ठिए्‌। 
कम्युनिस्ट अवसर का लाम उठाने के लिए तैयार वैटे रहते है। 
सरकार कौ उखाड फेकने के लिए जनआक्रोश का अपने फायदे के 
लिए सरलता से उपयोग कर सकते है । उन्हे एसा नहीं करने देना 
चारिए । साकेतिक हडताल टीक दे! वढती हर्द कीमतों को रोकने 
फे लिए सरकार चलाने वाले दल के विधानसभा तथा ससद के 
सदस्यौ सै मोग कर सकते है या पद त्यागने के लिए कह सकते ह । 


सामान्यत वैक कर्मचारी "धीमी गति से कार्यः कर अपना विरोधं 
प्रगट करते है? 

अति महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को इस प्रकार कै मार्गं 
नही अपनाने चारिए । इससे पूरी अर्थ-व्यवस्या विगड सकती है । 
यदि वे पूरे दिन समुचित काम करते हे ओर अत में विरोध प्रदर्शन 
करते रहै तो य्या वह अधिक प्रशसनीय नहीं माना जाएगा? इस 
प्रकार का प्रदर्शन भी अवश्य प्रभाय लेगा) 


गगा को कावेरी से मिलाने की योनना की चर्चा बहुत जोर्यो से चल 
पडी रै! वह करट तक साथक हे? 


गगा को कावेरी सै मिलाने की योजना का सुज्नाव इस आधार पर 
दिया गया हे कि गगा मे वारो मासन पानी रटता दे, जिसे दक्षिणी 
राज्यों को उपलव्ध कराया जाए । वाढ-नियत्रण करने का यह भी 
एक उपाय है । एक नै तो साहस कर यह तक कट डाला कि इससे 
देश के अतर्गत जहाज से माल-दुलाई का मार्गं विकसित ष्टीगा 
ओर माल-दुलाई की आज की लागत नँ कमी आएगी । य्ह तक 
यह विचार ठीक हे। कितु मुख्य प्रश्न यह हे कि क्या गगार्मँ 
वर्पमर पर्याप्त पानी &ै, जो कावेरी तक पर्हुवाया जा सके । वर्प कं 
निश्चित समय ही गगा में बाढ आती है) कर्द माह देसे भी होते 
हि, जव पटना शहर के लिए महीर्नो गगा मेँ पर्याप्त पानी मर्दी 
रहता । करीव-करीव आधी नदी सरूख जाती हे। सर्वप्रथम यह 
देखना चाहिए कि उसमें वर्प भर कितना पानी उपलब्ध रहता है। 
फिर जिन राज्यो से होकर गगा वहती हे ओर अभी सिचाई 
व्यवस्था च उसकं लिए पर्याप्तं पानी नहीं है, पटले वह की जाए। 
नदियों को मिलाने की योजना के क्रियान्वयन के पूर्व सभी पर्षोका 
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गभीरता से विचार किया जाना चारिए। 


पत्रिका का इसके वाद का अङ वेश्यादरत्ति" विषय कौ लेकर 
प्रकाशित होनेवाना रै! आप इस विषय कौ शायद दूर से भी स्पर्शं 
नहीं करेगे? 


यह इस वात पर निर्भर करता रे कि उसका स्वरूप कंसा रटने 
वाला रै। उसके पीठे की आधारभूत धारणा क्या है? यदि उसका 
उद्दिश्य लोगो की निम्नर्तरीय भावनाओं को उकतसाना है तो कोड 
भी सभ्य व्यक्ति उससे दूर रहना चदिगा । यदि अक समस्या पर्‌ 
विविध दृष्टिकोण से प्रकाश डालने रैतु निकाला जाएगा, तव हर 
कोई उसे पढ सकता है । मानवीय दुर्बलता के कारण ही इस 
व्यवसाय का उदूभव हुआ टै! यह टज वर्षो से सामाजिक 
आवश्यकता वना हुआ ै, इसको मान्यता देनी चाहिए । इस 
व्यवसाय का सपूर्णं उन्मृलन असमव है । इस समस्या को सुल्ाने 
का केवल एक ही सफल मार्ग हे ओर वह यह है कि जो महिला 
इस व्यवसाय गे ट, उनकी परिस्थिति में सुधार तथा उनकी शिक्षा 
की व्यवस्था की जानी चाहिए । उन्हे धर्मप्रवण ओर ईश्वरभक्त 
वनाने का प्रयास हो। 


इन दिनों टिसक आदोननीं मे तेजी आई हे ! उसका कोई विशे 
कारण हे? 

लोगं मे वढता हुआ असतोष, वैफल्य की भावना ओर सरकार के 
परति विश्वास के अभाव आदि कारणों ते देश के विभिन्न दिस्सो 
मे आदोलन प्रारभ हुए हे 1 ठेसी भावना वढना दुरमागवपूर्ण है । लोग 
जव तक आदोलन नही करते ओर वह हिसंक नहीं हो जाता नव 
तक सरकार परिस्थिति की गभीरता को नी सम्मत । आदोलन 
दिसक हो जाने के पश्चात्‌ सरकार भी हिसक भावना के साय 
प्रतिवधात्मक कार्यवाही मेँ जुटती हे । भैं इन भावनाओं को अत्यत 
घातक समता हूं! सत्ताधारिर्यो का यह कर्तव्य हे कि वे समय 
रहते सहानुभृति से शासन का कार्य करे ओर लोगों मे इस प्रकार 
की घातक भावना न उभर इसके लिए योग्य वातावरण्य तैयार 
करें । 

विशेषत खादयान्न के आदोलन ने हिसक मोड लिया । उससे सूर्म 


श्रीश्ुरुखी सम्य खट € 


ठत्तर 


श्रश्न 


छत्तर 


प्रश्न 


श्रीदुरुवी मव्य खड € {9०9} 


जनजीवन ही अस्तव्यस्त हो गया? 


कुछ राजनीतिक तत्व पेत है, जो सत्ता-प्राप्ति कं एकमेव उदेश्य से 
अराजकता पर टी निभर रहते है 1 वे इस प्रकार के आदोलन की 
अग्निकौ हवा देकर असतीप का लाभ उठते ह । शीघ्रता ओर 
समय रहते खाद्यान्न की पूर्ति कर इन आदोलर्नो को टला जा 
सकता है। मुञ्े लगता टै कि अनाज की कमी के कारण समस्या 
गभीर नटीं हर्द थी, वल्क अनाज के स्थानातरण मेँ अकारण 
अवरोध खडे करने से उसके वितरण में अव्यवस्था उत्पन्न दुई । 
खाद्यान्न-परिवहन के स्वामाविक मार्गो कौ ही अवरुद्ध कर दिया 
गया &ै। अनाज की कमी ओर वहुलतावाले जिले एक-दूसरे के 
समीप टै, पर सत्ता में वैठे लोग पूरे देश की चिता करने के वजाय 
अपने जिले या राज्य की चिता अधिक करने लगे ह । मेरा सुस्नाव 
है कि सभी प्रकार के अवरोध तुरत समाप्त किए जाँ । सपूर्णं देश 
को अखड रूप से एक इकाई माना जाए! अनाज वहुलवाले क्षत्र 
से कमीवाले क्षेत्र मँ विना रोकटोक परिवहन की सुविधा होनी 
चाहिए । अनाज की कीमर्ते अनावश्यक रूप से न वढने देनैक 
प्रति सरकार को सचेत रहना चादिए। 

चिणि 


€ सर्वसाधारण 
आप इतिहास की पुस्तके कयो नीं लिखते? 
अलग पुस्तके लिखने की क्या आवश्यकता है? बहुतेरी पुस्तकें 
लिखी गई है । भँ तो पन के अतिरिक्त कुछ नदीं लिखता । जिन्हे 
पुस्तके लिखना ह, लिखे । 
सघ के घटक को मत्रिपद देने के विपय मे, पटेल जी ने सूचना 
दी &, एेसी वार्ता किसी वृत्तपत्र मे आई धी । परसो सरदार जीसे 
भेँट के समय आपकी उनसे कोई बातचीत दुई क्या? 
इस प्रकार का कोई सभाषण नदीं हुआ। मिनिस्द्री" के सवथर्मे 
टममें कोई वार्ता नर्ही ई 1 
श्रेष्ट नेतरत्व कीं नीं दिखाई देता? 


उत्तर 


प्रन 


ठत्तर 


ग्न 
उत्तरं 
प्रश्न 


उत्तरं 


प्रश्न 


उत्तर 
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श्रेष्टः नेतृत्वं जनसम्ाज मे से उत्पन्न छता । यदि जनसमाज फो 
उचित शिक्षण ओर ज्ञान दिया जाए, तो नवीन नेतृत्व स्वत उमर 
आएगा । यष्ट समव रै कि इस नवीन नेतृत्व के घटक प्रतिभाशाली 
व्यक्तित्ववाले न टो, लेकिन यदि वे प्रामाणिक एव सामान्य बुद्धिक्षमता 
वाले भी हए, तो देश का कल्याण ष्ये सकेगा। 

क्या आप यह अनुभव करते € कि हमारे राजनेता जिरन्ीनि देष 
का विभाजन स्वीकार किया, उनर्मे दरदर्शित्ता का अभाव धा? 
भ दो उवाटरण देता हू। पटला यट कि उनका विश्वास धा ओर 
वे उपदेश भी देते ये कि मात्र हिदरू-मुस्लिम एकता से ही स्वराज्य 
प्राप्त होगा। कितु स्वराज तव आया, जव उनके सवध अतिशय 
विगडे हुए थे। दूसरा यट कि देश-विभाजन के पश्चात पंडित 
नेहरू ने हवाई जहाज से उन स्थार्नों को देखा, जहौ अत्याचार 
ओर बऋरता का नगा नाच हो रहा था। एसा का जाता ह कि सव 
देखकर उन्दोनि कटा धा-- “यदि मादूम होता कि देश-विभाजन का 
परिणाम यह होगा, तो मेँ कभी भी उसे स्वीकृति नटीं देता # 
अव वते मे कंसे करहरकिवे दूरदर्शी थे, जवकि निकट भविष्य 
भ क्या हो सकता हे, इसकी कल्पना तक नही कर सकते थे) 
विद्यमान राजनेताओं ने देश क लिए त्याग किया हे । क्या आप इसे 
स्वीकार नदीं करते? 

परतु भूतकाल में किए हुए त्याग की कीमत वसूल करन की 
वर्तमान प्रवृत्ति का मेँ अनुमोदन नहीं कर सकता। 

नेताओं द्वारा दिए गए उपदैशों से सामान्यजन को प्रेरणा क्यों नटी 
मिलती? 

कर्कि लोग उनके व्यक्तिगत ओर सार्वजनिक जीवन से भली-भेति 
परिचित है । वे जो कढते है, उनसे उनका जीवन मेल नटीं खाता। 
केवल उन्हीं शब्दों का प्रमाव पडता £, जिनका आधार जीवन के 
सत्कर्म होते है 1 

आन हर वात के लिए सरकार पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति दिषाई 
देती 1 क्या यह उचिते है? 

जीवन के ठर केत पर सरकार प्रभुता स्थापित करे, यह अत्यते 
अनुचित वातं है। यह सोचना कि सरकारे ओर राजनीति का 
जीवन में ससे महत्वपूर्ण स्थान ह, स्वस्थ विचार नदीं हे 


%ीश्युरुखी समश्च शरं £ 


ग्रदन 
उत्तर 


ग्रश्न 


प्रश्न 


प्रश्न 


क्या आप कई राजनैतिक दर्लो के होने को उचित समञ्जते है? 
उसमे हानि नटीं हे, कितु सवका लक्ष्य एक ही होना चाद्िए्‌ ! सवने 
राष्ट्र के उत्थान के विषय में ही सोचना चाहिए । विविथ दुष्टिकौणों 
का आदर होना चाहिए, कितु आज अपने देश मेँ तो स्व 
एक-दूसरे से शत्रु जैसा व्यवहार करते है। 
हमारे य्ह के विद्वान विदेशों मे वसना पसद करते हे । क्या जाप 
इसे सही मानते है? 
यर्हौ के श्रेष्ठ बुखिमानों से मै कहना वच्हूगा कि विदेशिरयों के 
अधीन काम करने की प्रवृत्ति को तिलाजलि दे ओर स्वतत्रतापूर्वक 
कार्य करे! हमारे देश मे सशोधन की सामग्री का आधिक्य है। 
आविष्कार ओर खोज के लिए अनत अवसर उपलब्ध है। भतो 
अनुयेध करगा कि पुरे विश्च को दिखा दे कि उन्म सभी कषत्रं मे 
कुशलता व योग्यता ठे। 
जानकारी मिली हे कि वैज्ञानिक प्रयोगो के लिए अपने यर्टौँ के 
वदरो को अमरीका भेजा जा रहय है? 
आदमी ने स्वय को कितना पशु वना लिया हे। अपनी कभी न 
मिटने वाली भ्रूख की तत्ति के लिए ईश्वर-निर्मित सुष्टि के शोषण 
को वह अपना अधिकार मानने लगा है। यह कितनी घृणित वात 
हे? वह विश्व को करौ ले जा रहा है? वह जीवन की पवित्रता 
को नष्ट कर रहा है। आज का दर्शन तो अणु वम का है। बह 
तो नरभक्षी वृत्ति ठै। आज आदमी, आदमी का शोषण कर जी 
रहा हे] 

ईश्वर निर्मित सपर्ण सुष्टि अति पवित्र है । यदि असावधानी 
से भी एकाथ चीटी को कष्ट हुआ, ती मुज्ञ अतीव दुख होया। 
अभी हाल के विधानसभा चुनाव के पूर्वं प्रधानमत्री श्रीमत्री इदिरा 
गधी तिरूपति दर्शन कौ गई थी। उस विषय में वृत्त-पत्नों मे 
टीका-टिप्पणी इई धी। क्योकि वी यी सी को दिए साक्षात्कार में 
उरन्ोने कटा कि “उन्हें ईश्वर की वैसाखियों की आवश्यकता नहीं 
है" पर दूसरी ओर तिरुपति के दर्शन को जाती हैँ । पत्रकारों का 
कंहना हे कि यह तो धर्म-प्रेमी हिंदू जनता के वोट प्राप्त करने की 
चतुर चाल मात्र है! इसके अलावा दूसरा कोई हेतु हो ही नदी 
सकत्ता। 


शरीशयुरुषी यमग्र खड € {१०३} 


प्रश्न 


उच्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रश्न 
ठत्तर 


प्रश्न 


उत्तर 


# । 
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भै सोचता हूँ करि यट टिप्पणी अनुदार टै। मुने लगता है किवे 
राजैतिक स्वार्थं से न्ट, वल्कि भक्ति से प्रेरित होकर वर्ह गई 
धीं । आखिर व्यक्ति के जीव मे एेसे क्षण आते दही टै, जव वह 
धन, सपत्ति, सत्ता, लोकप्रियता आदि वार्त से ऊपर उठकर 
अतरात्मा मेँ कने का प्रयास करता &ै। 
सामाजिक दोषों को दर करने के लिए उनके प्रति गुस्सा क्यो न 
जगाया जाए? 
जनकोप अल्पजीवी होता हे। हम उसे इच्छानुसार नियत्रित अथवा 
निर्देशित नही कर सकते । शेक्सपियर के नाटक जुलियस सीजर मेँ 
एटोनी का प्रसिद्ध कथन हमारे सामने ह~ “उपद्रव, तू चल पडा 
डै। जो तेरे मन मे आए, वही कर । शरव्दों पर ध्यान देँ उसने यर्ह 
नही कडा कि “जो भ चाहता ह, वद कर॥ उसने कदय जो तेरे 
मन में टि, वह कर। 
क्या अहिसा सर्वोच्च सदूगुण नहीं हे? 
कभी-कभी अहिसा की रक्षा करने के लिए ही हिसा आवश्यक वन 
जाती है। 
व्यक्ति कं समाज के साय क्या सवध होनै चाहिए? 
सरल शव्द मे कहना हो तौ समाज का सुख वही अपना यख, 
उसका दुख वही अपना दुख, उसका यश व कीर्तिं वही अर्पना 
यश व कीर्ति, उसका अपमान, याने अपना अपमान, यह अनुभूति 
होनी चाहिए] 
आदश के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए व्यक्ति को शक्ति करटो से 
प्राप्त होगी? 
आदर्श के प्रति संपूर्णं समर्पण भावना से । ईश्वर की अनुभूति प्राप्त 
करनेमे लगे दो योगिर्यो की तीव्र तपस्या की कहानी है! नारद 
उसी रास्ते सै भगवान के धाम जा रहे थे। दोनों योगि ने नारद 
जी के दवारा यढ जानना चाहा कि भगवान की प्राप्ति के लिए अभी 
ओर कितनी तपस्या करनी पडमी । वापस आते समय नारद उन 
योगियां से पुन मिले। उन्न पहले योगी कौ बताया कि उसै 
अभी चार जन्म तक तपस्या करनी होगी! नारद जी का उत्तर 
सुनकर वह योगी निराश हो विलाप करने लगा। 

नारद जीने दूसरे को बताया कि उस इमली के वृक्षे 

श्रीशुरुवी यमन्र खड € 


प्रश्न 


ठत्तर 


जितनी पतिर्यो 8, अभी उतने जन्म तक ईश्वरप्रापि के लिए नु्हे 
राह देखनी होगी । वह खुशी से नाचने लगा । यह देखकर नारद 
जी कौ आश्चर्य हुजा १ कारण पूषठने पर उसने बताया, “अब यह 
ती निश्चित ही गया कि ईश्वर की प्राप्ति होगी ही। मेरे प्रयत्न 
निष्फल नहीं जागे । जसे टी उसने यह कहा, देवी आकाशवाणी 
सुनाई दी- (तुम इस क्षण ही मुक्तात्मा हो ” 
इस प्रकार के लोग कटिनाइयों को सुभवसर मे वदलं सकते 
है । स्वामी विवेकानद के शब्दों मेँ से लोग रद्र पूजा करते है, 
ओर सकटमय जीवन से प्रेम करते हैँ! सभी प्रकार के प्रलोभनं 
ओर विपत्तियं की ओथी से अविचलित रहते हुए, आग्रही वृत्ति से 
विजयी होकर आगे वठ्तै टी रहते है। 
चिणि 


१० अदहिदू अमाल के विषयमे 


आप वारवार इस राष्ट्र को िद्रू रष्ट्र' के नाम से सवोधित करते 
है। यदि आपकी यही मान्यता हे, तव तो जिन परिस्थितियों में 
सन्‌ १६४७ में देश का दुरभाग्यपूर्ण विभाजन हआ, उसे देखते हए 
पाकिस्तान कै मुसलमान शायद ही एकीकरण का समर्थन कर 
स्क । यदि वे इसे स्वीकार नीं करते, तव तार्किंक दृष्टि से केवल 
युद्ध का ही मार्ग शेष वचता है! क्या आपकी युद्ध का ही मार्गं 
स्वीकार्य होगा? 

इसं प्रश्न का उत्तर देने के लिए "दू राष्ट्र" के सबध मे व्याप्त 
भ्राति का निराकरण आवश्यक है। हिदू* शब्द ॒“सप्रदाय" का 
बोधक नही है। यद्यपि लोग अक्सर दू रिलीजन' शब्द का 
प्रसोग करते है, पर यह शब्द-प्रयोग गलत हे । “हिद राष्ट्रीयता का 
बोधक ह! अपनी राष्ट्रीयता की कल्पना र्म कुछ वार्तो पर जोर 
दिया जाता है, यया- मात्ुभूमि के प्रति अस्दिग्ध, निष्कपट भक्ति 
को प्रथम स्थान देते है । अपने इतिद्यस के प्रति श्रद्धा, उस 
इतिहास के प्रति, जौ केवल क्छ शताब्यर्यो का टी नही, अपितु 
अति प्राचीन है- का स्याभाविक अर्थं ड, अपने महान पूर्वजं के 
प्रति श्रद्धा । यह दुसरी आवश्यकता हे । राष्ट्रीयता की तीसरी शर्ते 
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टै एक सुरक्षित यैमवयपूर्ण राष्ट्रीय जीवन जीने की समान आकक्षा। 
इन्दी कु वर्तो पर एम विशेष वल देते ह । उपासना-पद्धति इसमे 
कटी भी आड नटीं आती । इन्हीं वर्तो के समुच्चय को हम ठिदू 
राष्ट्र के नाम से पुकारते है। 


जब भे उपरोक्त यात कता दह, तव अपने मुसलमान वओ 
सें पृछना चाहता हँ कि आखिर उन्हे अपनी जीवनधारा क्यो 
बदलनी चादिए? परशिया का ही उदाहरण लीजिए । इस्लाम को 
स्वीकार करने के वाद भी वटौ कै लोगों नै अपनी भाषा नही 
वदली । अरवी को स्वीकार नीं किया! उन्ने अपनी लिपि भी 
नदं बदली अरवी लिपि स्वीकार नीं की। उन्टोनि अरव देशीय 
जीवन-पद्धति को भी स्वीकार नहीं किया । अपनी जीवनधारा से वे 
चिपक रहे ! अपने महान पूर्वजो के प्रति उनकी भक्ति मेँ भी कोद 
कमी नदीं दुई । आज भी कोई पारसी /रुस्तमः का नाम वडे ही 
मीरव के साथ लेता हे! सुम्तम मुसलमान ती नदीं था। उसमे से 
कुछ चगेज खौ का गीरव करते ह! वह भी मुसलमान नटी था। 
फिर देश के मुसलमान किसी विशिष्ट उपासना-पद्धति कौ अगीकार 
कर लने मान से हो अपने पूर्वजो से अलग कैसे हो जति है? 
अपनी भाषा का ज्ञान छोडना आवश्यक व्यो मानते ह? विवश 
मापा ओर लिपि अपनाने का बुराग्रह क्यो करते है? मेरा विश्वा 
है कि यदि यह तर्क-शुदध दृष्टिकोण अपनाया गया, तो कोई भी 
समस्या शेप नटी रह जाती । अस्य मत-मतातरी के होते हुए भी 
आजं हम एक राष्ट्र ह । राष्ट्रीयता की यह पुरानी धारा आज भी 
अविकल रूप से प्रवाहित हो रही है, यह राष्ट्रीयता ही हे । आज 
भी राजनीतिक क्षेत्र मे जिस पथनिरपेक्षता का उदुधोप किया जा 
रदा है, उसका अर्थं धर्म का निषेध नही, अपितु सभी धर्मा कं प्रति 
आदर ओर सम्मान का भाव रखना हे। यह दिदुत्व की दी 
परिकल्पना है। 
श्रश्न आप विगत वर्षो के हिदरू व मुसलमानों के सवो से अच्छी प्रकर 
परिचित ह । भारत-विभाजन की भूमिका भी आपकी मालूम ही हे) 
मेरा आशय इतना ही डे कि क्या इस वात पर विचार करते समयं 
अन्य कमिर्यो की ओर ध्यान नहीं देना चादिएः 
उत्तर निश्चय ष्टी हर्मे उनकी गलतियों के साय ही अपनी गलतिर्यो पर 
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उत्तर 


प्रश्न 


उत्तर 


श्रश्न 


उत्तर 
श्रश्न 


ठत्तर 


शप्रर्न 


भी ध्यान देना चाहिए! इतना ही नही, मे तो कर्हुया कि हे उस 
तीसरी शक्ति की भूर्लो या अधिक ठीक का जाए तौ योजना-वद्ध 
प्रयासों को भी अच्छी प्रकार समञ्चना चाहिए, जो उन दिनों हमारे 
शासक के रूप मे यां विद्यमान थी । इन सभी वातो का सम्यक्‌ 
विवेचन किए विना हम उचित निर्णय पर नहीं पर्व सकेगे। 


मुसलमान अन्य देशौ मेँ भी रहते है, कितु दगे केवल भारतम ही 
होते है? 


यह वस्तुस्थिति नहीं है। रूस व चीन मेँ भी मुर्लिम-समस्या 
विद्यमान है । मुञमे याद है, ३० वर्प पूर्वं चीन मँ चीनियों ओर 
मुसलमान के वीव सिक्याग मेँ बडा सघर्ष हुआ! वताया गया कि 
ज्ञगडा मुसलमार्नो नै प्रारभ किया धा ओर चीनिर्यो ने इसका 
करारा जवाव दिया । करीव 9० लाख लोग मारे गए । अभी पिले 
सप्ता ही सिक्याग मेँ पुन एसी वारदात हीने के समाचार आए है। 
कट्टरपथी मुसलमानों ने इसका गलत अर्थं लगाया था। मीलाना 
आजाद ने उसका आधुनिक ओर नया पर सही अर्थं बताया। 
पर कितने मुसलमानों ने आजाद के कदमो पर चलने की चित्ता 
की। धर्मनिरपेक्षता हिदुर्ओं में नियम हे, साप्रदायिक हिद्रू अपवाद 
हे। कितु मुसलमानों मे साप्रदायिक मुसलमान नियम ह, ओर 
धर्मनिरपेक्ष मुसलमान अपवाद 1 यही दोनों मेँ अतर है! 
पाकिस्तान की ओर देखने के कारण मुसलमानों की अप निदा 
करते 8, कतु कई दू भी टै जी चीन ओर खस की ओर देखते हि? 
भे उतनी ही उग्र निदा उनकी भी करता हू] 

कितु अव क्या करर? समस्या का हल कौनसा हे? भारत मेँ आज 
६ करोड मुसलमान दै । क्या हम उन्हें निकाल वाहर करः 
भारतीय मुसलमान अपने देश को ओर यर्हो की प्राचीन सस्कृति 
को अपनी मानकर इस समस्या को हल कर सकते है ओर हल 
करना ही चाहिए । यह तो स्पष्ट है कि भारतीय इतिटास महमूद 
गजनी से प्रारभ नीं होता। 

इस देश के साथ तथा यलं की सस्कृति से एकरूप ने के लिए 
मुसलमानों कौ शिक्षित कौन करेगा? 
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आप, टम ओर सभी। 
उन्हे मनयाने के चिए क्या कर? टोक-पीट करर 


ताडना देना भी दो प्रकारे का टीता टै । मो अपने वर्व्वो को पीटती 
है ओर दूसरी ओर दुश्मन किसी व्यक्ति को पीटता' है । हमने अव 
तक कोई मारपीट नटी की, कितु जव ताडना दारा शिक्षा देनी 
होगी तो वट मौ की ममता में वच्यै की भला के लिए की गई 
वात रीसी ही टौगी। 


कितु महात्मा गधी का हत्यारा रिद्‌ था। 


्ौँ। ओर कहीं वह मुसलमान होता तौ स्थिति पर काव पाना 
कटिन हो जाता! जैसा आप सभी को विदित होगा कि सन्‌ १६४७ 
की शरद्‌ श्तु मेँ सरकार को पता चल गया धा कि कुछ मुस्लिम 
उने मार डालने की तैयारी मे हे। कुछ मुसलमान उन्हे भगी 
कोलोनी के उनके निवास पर ही मारने की धमकी दवे रहे थे! 
सरकार ने हमसे सहायता मोग । तव हमने चीवीसों घटे पठरे क 
व्यवस्था तव तक रखी, जव तक महात्मा जी विरला-भवन म नी 
चले गए । 

साफ टै कि आप हिंदुओं की प्रधानता चाहते हे। क्या आप इसके 
लिए सविधान मे सशोधन की र्मौगि भी करना चाहत है? 


दिदुओं को प्रधानता तो प्राप्त है ठी। प्रजातात्निक ठँचि मेँ हिदुर्भो 
का यह प्राधान्य स्वाभाविक ही हे। भँ जो चाहता ह, बह टै स्वस्थ 
समाज" । इसके लिए सविधान में सशोधन की आवश्यकता नरी हे। 
हमारा सविधान सबको समान अधिकार की गारटी देता है! दिघ्र 
जन्मजात धर्मनिरपेक्ष होने के कारण इस सत्य कौ मानता है कि 
परमात्मा की प्राप्ति के लिए विभिन्न मार्ग होते हि 
आप सदैव दिदुओं की वात टी क्यो करते दै, “इडियन” की व्यो 
नष? मुसलमानों कौ आप वर्यो नहो अपने कार्यं मे सम्मिलित 
करते 
महात्मा गधी के कायकाल में दिदरू बहुत अर्शो मे हिदुस्तानी वन 
गया था कितु क्या मुसलमान ने भी उनकी ओर ध्यान दिया 
क्या मुसलमान दिदुस्तानी वना? इसके विपरीत मौलाना मोहम्मद 
अली चे मुंह फेरकर घोषणा की कि खराव मुसलमान भी भले से 
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प्रश्न 


एतत? 


श्रश्न 


उत्तर 


श्रश्न 


उच्तर 


भते, याने महात्मा ्गोधी सहित किसी भी हिंदू से कटी अच्छ है। 
उसके वाद प्राय सभी राजनीतिक दल मुसलमानों के समूढ-वीट 
पानै कै लिए, उनके पृथकत्व कौ वनाए रखने के लिए उने 
प्रोत्साित कर रहे है । क्या उन्हे हिदुस्तानी बनाने का यही तरीका 
£? ह्मे इतिटास कौ टीक प्रकार से पढना चाहिए । ठम इतनी 
समञ्च प्राप्त करनी ही चाहिए कि म इतिहास कौ टीक प्रकार से 
परण सके । मे केवल दिदू-सगठन के कार्य से सवधित हू, मुस्लिम 
से न्टीं। मेरा कार्य है ठिदुओं को सगटित करना। 


गह सत्य है कि कुछ मुसलमानों ने भारत-विभाजन का समर्थन 
करिया था, कितु क्या इसमे सव मुसलमानों का दोप है? कई 
मुसलमान पता रडे हें । क्यों न पाकिस्तान वनने की घटना कौ 
भुला दिया जाए? 


हम एसा नटीं कर सकते । भारत-विभाजन की घटना को मुसलमान 
सतिम घटना के रूप मे नहीं देखता । वट इसे केवल आगे वढने 
के लिए पहला कदम मानता है। 


अर्हिदुओं को राष्ट्रीय मुख्य धारा मँ मिलाने की प्रक्रिया से जप 
क्या अर्थं लगाते टै? 

दिदुओं की तरह छन्ठीनि भी इस देश के लिए, उसके लोगों के 
लिए, सस्कृति, परपरा, इतिहास, भूतकालीन स्मृतिर्यो, भविष्यकालीन 
आकाक्षाओं को अपनाने की भावना का अनुभवे करना चाहिए । 
इन सव वार्त को अपना लेने के पश्चात्‌ कोई कहता हे कि उसने 
कुरान या वाइवल का सुक्ष्म अध्ययन फिया है ओर उसके हदय 
को वह अध्ययन आदोलित करता है, तव उसकै अनुकरण के लिए 
उसका स्वागत है । व्यक्तिगत जीवन मेँ उसे इसका भूरा अधिकार 
&। शेप सभी वातों के लिए उसने राष्ट्रीय मुख्य धारा के साथ 
होना चादिए। 

आप राष्ट्रीय मुख्य जीवनधारा की वात करते हे, उससे आपका 
क्या तात्पर्य है? कृपया व्याख्या करर] 

करू शताब्दियों से हम यहो राष्ट्रीय जीवेन व्यत्तीत कर रहे है । कुछ 
मुलभूत सिद्धातो कं आधार पर हमारा राष्ट्रीय जीवन फलता-ट्ूलता 
रहा 8ै। दिद ऋषियों नै उन्हे उदूघोपित करिया हआ हे । वही गृष् 
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१० ॥, 


की मुख्य धाराै। एम चाप्ते टै कि लीग अपनी पचान न पोते 
हए भी इस राष्ट्रीय प्रवाट मे सम्मितित री। 


पटचान से आपका क्या आशय है? 


मुसलमान को सच्चा ओर ुमादार मुसलमा वनना चारिए। 
सच्चा ओर ईमानदार वनने के लिए एम मदद करेगे । दुनिया के 
विभिन्न स्थानो सै आए लोगो ने इत देश मे ठहरमे जीर रष्ने की 
इच्छा प्रकट की! यलं के आदर्श ओर जीवन-दर्थन को उन्रोन 
अपनाया । यर्टा के जीवन से अपने कौ समायोजित करिया। मुख्य 
थारा की समृद्ध करे रतु उन्दने अपना योगदान भी दिया, कितु 
दु्मग्यि से मुसलमानों ने रवय को इस भ्रक्रिया से दूर रखा। 
आज की अवस्था क्या है? क्या वे अलग ष्टी ह? 


कोई ओर क्या कड सकता है? अन्यथा मजहवी दे ते ही नी, 
भारत विभाजित नटीं टोता, लाल किले पर मुरिलिम इडा फटराने 
की वतिं नदीं ्ोती।! दुख की वात टै कि ेसी मनोवृत्ति की 
प्रोत्साहन दिया जाता है। 

आप ठेसा कर्यो सोचते ह कि मुसलमान अलग है? 

हमं उन्हे अलग नही समन्षते। वे स्वय अपने को अलग समन्नते है 1 
यही वात वे भी कहते है? 

यह गलत है। अलगाववादी प्रवृत्तिर्यो किन्होने प्रारभ की? 
मुसलमान ओर ईसाई धर्म मेँ इतनी वडी सख्या मे लोग परिवर्तित 
क्यों लो रहे है? 

इसका एक कारण उनकी ववरता, धोखायडी ओर वरजोरी है) 
इसके अलावा अपने समाज का एक वर्ग यह सोचता है कि यदि 
शासक-वर्ग का धर्म (मुसलमान या ईसाई) अपना लिया तो उन्हे 
शसक-वर्गं के विशेषाधिकार प्राप्त हो जार्फगे। [सस 


११ शष्ट, समा वदे “छ 
हमारे राष्ट्र की मूल ल है 
राष्ट्रीय चेतना का -वाद 
की प्रवृत्ति में वृद्धि । ॥ 


स्रश्न 


छत्तर 


तर 
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लायक उनकी ् स्थिति नही है । इसलिए वे सोषते है कि 
बहुपत्नीत्व उनके लिए आवस्यक है| 

हमारी सरकार टर युरकालीन सकट के समय प्रनातत्र, धर्मनिरपेशता 
एव समाजवाद की रका के नाम पर लोगों का आ्वान करती है। 
क्या यट आस्वान लोगो के लिए हदयस्य होता है? 


िद्रू-परपरा में प्रजा्तत् का ऊँचा स्थान हे । बोलने की, सोचने की 
ओर कर्मके ० की जितनी स्वतत्रता हिदू-परंपरा वें है ओर 
कहीं नदीं । का अर्थ यदि यह है कि राज्य किती 
विशेष मजहव कै 4 से न जुडे ओर सभी धोका 
समान आदर करे, तो वह हिद दर्शन ही है । पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता 
के विचार से वह अधिक रेष्ठ है। वहं मात्र सहनशीलता की बात 
कटी गई है। सभी धर्म समान रूप से पवित्र है, यह हिद दर्शन है। 
यदि समाजवाद का अर्थं आर्थिक विषमता दूर कना है, तो हिदू 
धर्म ओर व्यवहार दह सामाजिक ओर आर्थिक न्याय की प्रभावी 
गारदी हे! 

लोगों के मन मँ विभिन्न प्रकार की धारणाओं को प्रस्थापित 
करने में हिदू-परपरा ओर हिद राष्ट्रवाद ही सहायक छो सकता है। 
वेयुर्गोसेदिदूके र्न मे है। त्याग ओर वीरता जैसे परपरागत 
सद्गुणो के पोषण क मुख्य प्ररणाघ्नोत इसी मेँ विद्यमान है, जो 
लोगों को युद्ध जेसे राष्री सकट के समय सर्वस्व न्योमवर करने 


के लिए उद्यत करता | ै। 
व्यक्ति के विकास क| भारतीय दृष्टिकोण क्या है? , 
पश्चिम सामान्यत बो पद्धतिरयो पर निर्भर ~ एक लोकतत्र की 
ओर दूसरी साम्यवादः की । लेकिन अनुभव यह है कि ग्रजातत्र 
लोगों मेँ स्वार्थीपन की[भावना का पोषण करता है। एक व्यक्ति को 
दूसरे के विरोध में ख करता है।'पेसे र्मे व्यक्ति के मन ते शाति 
गाय हो जाती हे, फिर आध्यात्मिकता के बढने की कोई सभावना 
नहीं रहती । चुनाव कै [समय लेनेवाली स्वप्रशसा ओर परनिवा के 
कोलाठल से आध्यात्मिर विचारो का इस ही होता है। 
साम्यवाद व्यक्तित१ स्वातत्र्य समाप्त कर उन्हें एक लकड़ी से 
कता है कितु मनुष्य केवल पशु नहीं है कि खाने पीने व क्च्थे 
शरी चर्मी यम : खड € 


{६८८} > शि शेप 


८२ ८ ॥०॥ 12 {& 15212 21042 >ठ ,‰। ॥ 

1२ (£ &॥2 ध व्ह 

५ & > 1 ३ ५ 1 > 2 यु यः “ध 
८३ ५2५ २ >(£ 2 431 ७4्दु ज ०२, 1६०४ &11 
1 ड ^ ¢ 15 &2> ¢ 
1 ॥>4 ३ थु 2 ५ 2 ९24 २1 भयु > 2 
< ` थु, प्व्वु ^२५ {1 (4 ॥ 2 1 68 (५४12 
वेयर, ३ वमल च्यु नथ ३ 1८9 चु 
(नन 1६६ ५५ ३2, च ३ ॥ 2 (€ पुनय 
1 ३ ९०५ ५६८ ‰ {र 4०४ (२ © ५2 । ३ ॥© 1 1 
२९ -८४ ८० & यट यु, 1 २ > & ~£ .छथु, 18 ५ 
५५५ ( & ५०५६५ ॥ 2 2 २ &@ & खः शः 

८३ 4 (0 4 (5 वः नथु 
1 1२१६५५८ [४२ {९५ 9 ] 
७ 4८ 16 0 2 भथुध्ठ व्यु ^ प 
२ € {६९०५०४९1 ५०९{¢४ {ॐ ५२{० &>/& ८. ~> | य 
ॐ ॥५२॥३ (112 ॥{} 6 ९४३ । 2 + 1 (2 ॥*242 1912 
& (य~ ४८४ ७ 1न/> (>£ 1 [= {10 
८९ ॥न +य 2 4०२3 12321 {7 वः 
1 (व्यु > ५५२४ ५2५ भयु & ॥१्य्‌ 
४४ 6 < (लाः & यद 1२ छू 9 1 [याल 
& 21146 ५५९१८२॥€ । ०9 + {६ [२४ 1८111316 २ 
ह पयु (५ [इ चर 49 1 43 म्य [तञ "4 (3 
य पु सूये 4५ = युः २46 (© ध ह ५०२ 
(५१6 ५3 ५६२ ॥ ॥3 1122 य ॥6 {1 ४1 
यध ‰ ।य £ 22 142 > © ०२। ५११५९ ५२१८ 
143 1 (वथु (जुम वयर (2 {2 चथा 

6 ॥ य ५2 (ल ॥2-1र व्यू 1212 

॥ (नय 1 (2 ए दिम २५ 24 कये दधः पयु 
2 ३५८ ष्ण € 1 > ५ {£ (2५ 


[= 


टे 
~ 


> 2.1 


रश्ने 
ठत्तर 


ग्रश्न 


ठत्तर 


श्रश्न 
उत्तर 


मातुभ्रमि के प्रति भक्ति, सास्कृतिक आदर्शो के प्रति निष्ठा, प्राचीन 
इतिहास कै प्रति अभिमान, अनन्य श्रेष्ठ पूर्वजो का सम्मान ओर 
वैमवशाली व सुरक्षा की भावना से ओतप्रोत सामान्य जनजीवन-निर्माण 
का सकल्प। इन सव वातं का "दू रष्ट्र' की धारणा मे अतर्भाव 
होता है । व्यक्ति की उपासना-पद्धति से इस धारणा का कोड सवथ 
नही हे। 


क्या आप हिद राज्य चाहते &ै? 


“हिद राज्य" शब्द से दूसरे सप्रदारयों को समाप्त करनेवाले मजहवी 
राज्य का गलत अर्थं अनावश्यक रूप से लगाया गया है। एक 
तरह से हमारा वर्तमान राज्य ददु राज्य ही है। जव वहुसख्य 
जनसख्या हिंदू ही है, तव लोकतत्रीय पद्धति से राज्य दू ही है। 
यट संप्रदायनिरपेक्ष भी है। जो अदिदू है, उन्हे यरो रहने का 
समान अधिकार है। जो लोग यट रहते ह उन्म से किसी को भी 
ऊंचे पद पर विराजमान होने से राज्य वचित नीं रख सकता । इस 
परिस्थिति मेँ इस राज्य कौ दू" या (्ेक्युलर' नाम देना 
अनावश्यक है। 

विभिन्न प्रकार के पथ, जातिर्यो, भाष, प्रयाणे ओर लोगो की 
आदतें होतते हुए आप इसको एक समाज कैसे कह सकते है? आप 
जिसे हिद" नाम से पुकारते है, वढ एक जीवन-पद्ति कँ है? 

हिदू जीवन-पद्धति को ऊपरी तौर से देखने के कारण ही यह प्रश्न 
उपस्थित टता है। वृक्ष का उदाहरण लें एक वृक्ष के विभिन्न 
अग- शावार्पँ, पत्तिर्यो, ूल, जड आदि होते टै, ठैकिन उनका 
रग रूप ओर आकार में कोई सवथ नहीं होता ! सव एक-दूसरे सै 

पृथक दिखाई देते ह । कितु विषमता वाह्य होती है । सव एक ही 

वृक्ष के विविध आविष्कार है । वृक्ष के अर्गी मे एक ही जीवन-रस 

प्रवाहित होता 8, उन्टे पोषित करता है । इसी प्रकारे वैविष्यपूर्ण 

समाज हमारे सामाजिक जीवन की विशेषता है । 

हिंदू सस्कृति" की परिभावा आप क्या करेगे? 

इतने अल्प समय मेँ “सस्कृति की परिभाषा करना कठिन है। 

सस्कृति केवल सृत्य, वाद्य गान आदि कलाओं मेँ सन्निहित नीं है 

ओर न इसका मापदड मनुष्यो का भौतिक रैश्वर्य या साधन ही है। 


शरीुरण्ती खमब्य खठ € {9१४} 


प्रन 
उत्तर 


श्रदड्न 


ठत्तर 


प्रश्नं 
ठत्तरं 


प्रश्न 


उत्तर 
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किसी जाति या रद्र का नैतिक विकात ओर मत्ता शी उतकी 
सस्कृति के द्योतक है । सप का कार्य केवत सारकृतिक क्षेत मेँ टी 
सीमित रै) 

उल वरलु का क्या उपयोग, जिसकी व्याख्या नहीं कर सक्ते? 


यैद्यकीय विज्ञान की प्रयति का विकास जीवन को चुरा प्रदान 
करये की दृष्टि से आ रै। कितु आधुनिकतम वैज्ञानिक भी 
“जीवन क्या ?“~ इसकी व्याख्या करने गें समर्थं नटीं है, मगर 
उससे मेिकल साईन्स की उपादेयता मे कोई रुकावट नहीं आती। 
उसका जीवन पर पडने वाला प्रमाव ही उसकी वारततविक उपादेयता 
सिद्ध करने के लिए पर्याप्त होता र। यद्यपि सस्कृति सत्य हे ओर 
उसका हमारे जीवन पर स्थायी प्रभाव पडता हि, पर हम उसको 
परिभापित नटीं कर सकते। 
धर्मनिरपेक्ष लोकतेव्रात्मक राज्य मेँ यह सास्कृतिक प्रश्न क्या 
उलज्लन पैदा नही करेगा? 
धर्मनिरपेक्ष राज्य मँ सस्कृति एक पृथक विषय है। जो लोग 
सास्कृतिक कार्य मेँ लगे ट, उनका क्षेत्र उनसे विल्नुुल अलग है, 
जो लोग राज्य कार्य मँ संलग्न हं। अत सर्प की कोई आशका 
नदीं 8। 
आर्थिक सुधार के विना सास्कृतिक कार्य कसे हो सकता हि? 
यद्यपि आर्थिक प्रश्न मानव मान के लिए महत्त्वपूर्णं है, तथापि यह 
आवश्यक नदीं कि यह उसी पर अवलवित रहे । अभी तक कं 
इतिहास से तो यदी पता चलता है कि सास्कृतिक कर्य जर्घा 
सफलतापूर्वक हुआ हे, वरो आर्थिक समस्या हमेशा मुंह वाए खडी 
रही । आर्थिक प्रश्न के कारण सास्कृतिक कार्य मै कभी वाधा नर्ही 
आई। 
क्या आप यह नीं मानते कि सास्कृतिक धारणं देशकालानुरूप 
वदलती रहती ई? 
मूलभूत धारणा्णे तो कभी नहीं बदलती, उनका वाह्य स्वरूप ही 
बदला करता हे! हम उनकी यहण फरते है, जी है, जो 
भेदमूलक दै, उन्हें त्याग देते है। प 
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श्रर्न 
उत्तर 
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प्रश्न 
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इस देश के लिए “भारतः नाम ही क्यो चुना है? 

हमारे प्राचीन सारित्य में प्रचलित यही अतिम यहत्वपूर्ण नाम टै 
क्या आपका ठेसा विश्वासं टै कि दिदू सस्कृति टी सर्वधेष्ट है। 
सर्वश्रेष्ट" का उत्तर देने के लिए अन्य सस्कृतियों से तुलना करना 
आवश्यक टौ जाता ?। पर मुघ्नै ती वाटरी सस्कृतियो की कोर 
जानकारी नं ह । मे केवल रिदरू सस्कृति के वारे मेँ टी जानता हं। 


अक्सर रिदू सस्कृति को प्रगतिविरोधी, समानताविरोधी, धनाटयों 
व शोपणकर्ता्ओं को आश्रय देनेवाली के रूप मेँ चित्रित किया 
जात्ता £? 


उपनिषदू के एक सर्वज्ञात श्लोक ईशायास्यमिद सर्वं "भे 
धोपणा गई कि संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर का वासन टै। ईश्वर को 
अर्पित कर केवल शेष का भोग करो! दूसरे के थन की इच्छा मत 
करो। एम जी भी धन अर्जित करे, उसमें से वहुत थोडा अपने 
लिए उपयोग में लाप, शेप सपूर्णं समाज को अर्पित कर दे। मनु 
ने कटा टै कि उससे अधिक पर अधिकार जताना या उससै 
अधिक का स्वय के लिए उपयोग करना चोरी करने के तुल्य हे । 


जिस सास्कृतिक अर्थ मेँ आप 'िदू शब्द का उपयोग करते है, 
क्या मुरिलम, ईसाई आदि स्यय का धर्म न छोडते हए ्हिदू यत 
सकते है? 

आपकै प्रश्न मेँ ही अलगाव स्पष्ट रूप से प्रकट होता है ! जव कौ 
स्वय को टिदु धोपित करता है, तव हिव आचरण उसके लिए 
अवश्यभावी होना ही चाटिए । 

यदि आचरण टी एकमान कसीटी है ओर जी दहिदरू खान-पान, 
रहन-सटन आदि में मुसलमान व ईसाई्यो के समान जीवन-पद्धति 
अपनाते टै, पर उनको दद्रू माना जाता है। तब मुसलमान वे 
ईसाइ्यों को क्यो नलं मानते? 

देशभर में प्रवास करे के पश्चात मेनि दू समाज की अतर््ूत 
एकता का अनुभव किया हे! सभी दृश्य विविधतार्पं केवल बाह्य 
स्वरूप की है । उस एकता ने ही ह्मे वस्तुस्थिति की ओर देखने 
का विशिष्ट दुष्टिकीण प्रदान किया है। हजारो वर्षो की गुलामी के 
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वावजृद वह किसी न किसी रूप मेँ अभी भी विद्यमान है। 


क्या आप यह नहीं मानते कि समय के अनुसार सस्कृति मे 
परिवर्तन होता डे? 


आधारभूत बातों मे परिवर्तन नदीं देता । केवल वाह्य स्वरूप मे 
परिवर्तन होता रहता हे। 


दू सस्कृति का एकाथ स्वरूप, जिसपर आप जोर देना चाहते ६ै, 
चता सकत है? 


सभी हिदू एक है ओर समान है। 

क्या आपको नी लगता कि सस्कृति से रोटी का महत्व अधिक ट? 
ईसा ने कहा ह~ “मनुष्य केवल रोटी कै सहारे नहीं जीता ॥ 
टिटू सस्कृति के विकास से वया मिली-जुली सस्कृति की प्रगति म 
वाधा उत्पन्न नहीं होगी? 

आवश्यक नही । मिली-जुली सस्कृति" नाम की कोई चीन होगी 
भी तो वह दुर्वल ओर अक्षम घटकों मे नही पनप सकती । सस्कृति 
की मूल धारा अन्य सास्कृतिक प्रवादं को आत्मसात करते हुए भी 
स्वत॒ की अलग पहचान रख सकती हे । 

क्या दिदू. सस्कृति के सवर्धन यें वर्ण-व्यवस्था की पुनस्थपनां 
निहित हे? 

नहीं। हम न जातिप्रथा के पक्ष मे ओर न ही उसके विरोधक 
है। उसके वारे मे हम इतना ही जानते ह कि सकट के कालघड 
में वह वहुत उपयोगी सिद्ध हुई धी ओर यदि आज समाज उसकी 
आवश्यकता अनुभव नहीं करता, तो वट स्वय समाप्त टो जाएवी। 
उसके लिए किसी को दुखी ्टोने का कारण भी नही दे। 

क्या वर्णव्यवस्था हिंदू समाज के लिए अनिवार्य नर्टी टैः 

वट समाज की अवस्था या उसका आचार नही रै। वट केवल 
व्यवस्था या एक पद्धति है। वट उदेश्य की पूर्ति मे सटायक ए 
अथवा नलो इस आयार पर उत्ते वनाए रख सकते £ अथवा 
समाप्त कर सकते ह । 

यया देो के आपसी विवाद घ्ल करने के लिए तिद चर्म युद्ध करने 
यी आया देता रै? 
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नहीं । टमारा धर्मं युद्ध को सवसे अतिम उपाय वताता हे । प्रारम 
मेदी क्षोभ मेँ आकर विना विचारं किए आक्रमण करने की 
अनुमति धर्म नीं देता। 


क्या सामाजिक जीवन ये हिसा के लिए कोई स्थान है? 


्ौ। सर्जन के चाकू की तरह इसका उपयोग होना चादिए । मरीज 
का जीवन वचाने के उदेश्य से उसके शरीर के दूषित अवयव को 
टटने के लिए शक्टर चाकू का प्रयोग करता है। उसी प्रकार 
किसी सामाजिक वीमारी को दूर करने के लिए अथवा किसी 
असाधारण परिस्थिति मे शल्यक्रिया खूपी हिसा की आवश्यकता 
पड सकती है। मगर दूसरी अन्य शते पूरी होनी चादिए । जो भी 
हिसा का सहारा ले, उसे उसपर पूर्ण नियतरण होना चाहिए । कव, 
करटौ, किस माना मेँ उसका प्रयोग हौ, इसका पूरा ज्ञान होना 
चाहिए । उसे कव रोकना है ओर उसके दारा होनेवाली क्षति की 
पूर्ति करने की योजना भी चाहिए । 


पुनर्जन्म पर विश्वास करने के लिए कोई सशक्त प्रमाण है? 


निश्चय टी है 1 पश्चिमी विद्वान भी इस सवध में प्रमाण एकत्रित 
करते धूम रहे हें । पूर्वजन्म का हमें स्मरण नहीं है- केवल यही 
तथ्य इस वाते का प्रमाण नहीं है कि उसका अस्तित्व टी नटीं है। 
क्या हम स्मरण कर सकते हैँ कि किसी निषश्ित्त दिन हमने क्या 
खाया धा? हम प्रमाण नदे सकते दों, पर यह तो सत्यदटेकि 
हमने खाया था। प्रमाण न दे सकने के कारण वास्तविकता को 
नकारा नहीं जा सकता । 


कुछ लोग एते ह जिन्हे अपने पिष्ठले जीवन का स्मरण है। 
मेरा स्वय का एक अनुभव हे । छ वर्षं पूर्वं सध-कार्यक्रम के लिए 
एक देढात मेँ गया धा। प्रथम वार हीम उस देहात में गया धा। 
जिस घर मेँ मेरे निवास की व्यवस्था धी, वहो मुञ्चे ले जाया गया! 
वह मकान लगभग सौ वर्प पुराना होगा। भँ जैसे ही वहो गया, 
सीधे उस कमरे मेँ चला गया जिसमे मेरे रुकने की व्यवस्था की 
गड थी। यह देख कर मकान मालिक स्तभित रह गया) भने उसे 
वताया कि गुद्धे ठेसा अनुभव हयो रहा है, जैसे भें इस घर ओर इस 
कमरे र्म रह चुकादहू। 
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प्रन क्या सध के कार्यकर्ता शाकाहारी होते है? 


उत्तर नही । हमारे शरस मै इस विवय मेँ कोर्ट नियम नहीं वनाया हज 
है हो, शाकाटार की प्रशसा अवश्य की है, उसे नेष्ट वताया है। 
भगवान मनु ने कहा है- 
न मासभक्षणे दवौ न मद्ये न च मेथुने। 
प्रवृत्तिरेषा भूताना निवृत्तिस्तु महाफला ।। 

(मनुस्मृति ५-५६) 
मासभक्षण, मद्यपान ओर भरेधुन मेँ दोष नदीं हे । मनुष्यो भँ यह 
गुण प्रकृति प्रदत्त है, कितु इनसे निवृत्ति लेना अधिक श्रेष्ठ हे। 
हमारे शास्त ने सकल जगत्‌ का व्यापक विचार किया गया है। 
विभिन्न व्यक्तियों की रुचि व मानसिकं स्थिति का विचार कर 
उसके अनुसार विभिन्न नियम वनाए गए हें। 


प्रश्न शास्र मेँ शाकाहार की प्रशसा तौ की होगी? 
उत्तर ॒ हलौ की हे। कितु सवके लिए किसी प्रकार का कडा नियम नही है। 


प्रश्न तव गोहत्या पर प्रतिवध लगाने के लिए कानून वनाने का आग्रह 
कयो 

उत्तर क्योकि गाय की बात कुछ विशेष हे । उसे अन्य पशुओं के वर्ग ॥ 
नदी रखा जा सकता। वेदो मे गाय को अधन्य" कटा गया है, 
दूसरे जानवर को न्दी । 

प्रश्न दूसरे जानवर्सो की हत्या परं प्रतिवध लगाने की वकालत आप मरही 
करेगे? 

उत्तर नरह । हमारे शास्र की भावना को समद्चिए । वह दूसरे साप्रदायिक 
मर्तो के समान नटी हे। वै हरन एक संकरी गली से जान की आना 
नही करते । उन्हेनि सभी मानवीय दर्यलताओं का विचार किया हे। 
उदाहरण के लिए-- काम, क्रोध, लोभ, परिग्रह से दूर रट्कर 
ब्रपराप्ति को लक्ष्य वनाने के लिए कटा हे। कितु हर व्यक्तिकी 
विवाह करने, सुखो ओर वेभवशाली जीवन व्यतीत करने को का + 
यरयोकि ठर कोई ब्रम साकात्कारी नदा हो सकता, पर उस श्रेष्ट 
अवस्था का ल्य सवके सामने रखा गया । यह हमारे धर्म की 
विशेयता ह, जो सर्वव्यापक एव अत्यत व्यावहारिक टे ! इसलिए इते 
"धर्म" कटा गया. ओर दूसरों कौ केवल “मत” कहते है, जो समी 
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फी एक ङडे से हकत है। 


नम्रता, उपकार ओर मासुमियत की साक्षात मूर्तिं गाय को सस्कृति 
का प्रतिप माना गया हे। वही सिह का जगल के राजाके खूप 
मे वर्णन किया गया है! उसे भी हमारा सास्कृतिक चिन माना 
गया है। इन दो विधी वार्त का समन्वय कंसे किया जाए? 


हौ । दोनों हमारे सास्कृतिकं चिन है । एक तरफ श्रीकृष्ण भगवद्ूमीता 
का उपदेश देते है ओर दूसरी ओर सुदर्शन चक्र धारण करते है। 
हमारी सस्कृति का आदेश है- इदम्‌ व्रह्म इद क्षात्रम्‌ । 


हिदू सस्कृति मेँ स्यो के सवय मे विशेष क्या बताया गया है? 


ददु स्वत की पत्नी कौ छोडकर सभी महिलाओं को माता कै रूप 
मेँ देखता दै, जवकि दूसरे अपनी माता को छोडकर सभी को भोग 
की वस्तु समञ्चते है। 


महामारत म क्या विशेयता है? 


महाभारत मानव-जीवन की दृष्टि से सपूर्णं ग्रथ है। उसर्मे धर्मके 
अतर्गत समाज-व्यवस्था, अर्थं के अतर्गत प्रशासन-व्यवस्था ओर 
सपत्ति, काम के अतर्गत मानवी तृष्णा ओर उनकी तृप्ति का 
विज्ञान तथा मोक्ष के अतर्गत सभी दर्शनों व संप्रदायो के अतिम 
लक्ष्य की प्राप्ति का वर्णन समाहित हे। 


हमारि धर्म-ग्रथो के विपय मँ सामान्यत यहं धारणाद किवे 
सामाजिक जीवन के स्थान पर व्यक्तिवादी जीवन का उपदेश देते 
है। इसमे कितनी सच्चाई ठे? 

हमारा सर्वाधिक पुरातन एव श्रेष्ठ धर्म~ग्रथ है -श््वेद। उर्समे 
सामूहिक, सगटित एव वैभवशाली जीवन के लिए कुछ विशेष 
निर्देश साराश रूपमेँ दिए गए है। उसर्मे कहा गया है कि “हमारे 
मन एक हयेनै चाहिए, विचार समान होने चाहिए, एक-दूसरे की 
सहायतां करते रहना चादिए ओर सुखी व समृद्ध जीवन की 
कामना करना चाहिए । 

हिद्रू जीवन-पद्धति की रचना टोत्त आधार पर हुई है, इसका 
प्रमाण क्या हेर 

शक, ह्ूण, मुस्लिम जैसी विदेश्री शक्तियों ने हम पर असंख्य 
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आक्रमण किए । हम पत्थर की तरट अडिग रटे । सामाजिक जीवन 
का रदौया चनाए रखते हुए टमने उका सामना किया । उत्ते वाद 
ुर्तगाली फरेच, डच ओर अग्रजो भते कुटिल सूरोपियन लोग आए। 
उन्ठोनि धूर्ततापूर्वक सस्कृति पर हमारे विश्वास को समाप्त कलने 
का प्रयत्न किया। इन विपरीत परिस्थितिर्यो मे भी हम उसी 
जीवन-पद्धति पर अवलवित रहे तथा कटिन परिस्थितियो पर 
विजय प्राप्त की । इत्तिटास के प्रारम से ह हमारे यहौँ श्रेष्ठ सतत 
ओर सम्राट हुए 1 इनके अतिरिक्त आधुनिक भारत ने भी 
विचैकानद, रामतीर्थ, महात्मा गधी समान नररत्नौः को जन्म दिया 
टे। क्या यह पर्याप्त प्रमाण नटी हि कि हिदू जीवन-पद्धति ठोस 
आधार पर वनी हे। 


प्रश्न कोई मनुप्य जन्म से दिद, मुसलमान या ईसाई नहीं टोता। भेद तो 
वाद में किया जाता हे? 


उत्तर दूसरों के लिए यह सही होगा, कितु दिदू तो माता के गर्भसेी 
प्रथम सस्कार पाना प्रारभ करता हे। अत में मृते शरीर अग्नि को 
समर्पित कर दिया जाता है । जन्म के पदले से मृत्यु तक ोनेवाले 
सोलह सस्कार उसको टिद्ू वनात ह । वस्तुत हम अपनी मौ के 
गर्भे वाहर आने के पटले के ीष्िदू हे दूसरों नै तो इस ससार 
म केवल विना नाम के मानव शिशु बनकर जन्म लिया ह। उसके 
वाद सुन्नत या वप्तिस्मा ठोने पर वे मुसलमान या ईसाई वनते है 


प्रश्न हिंदू मदिरो में मुसलमान ओर ईसया को जाने की अनुमति नदी 
है, जवकि दिदुओं के लिए मस्निद या चर्च मे प्रवेश की कोई रोक 
नीं है । ेसा क्यों? 

उत्तर दिदू लोग चर्च ओर मस्निद को पूजा का स्थान मानते हँ, इसलिए 
वे उनका सम्मान करते हे । मुस्लिम ओर ईसाइयों की सोच वैस 
नही है। वे मूर्तिघूना को पाप समञ्जते £ । मुसलमान तो मूर्तिभजन 
करने मँ नीरव अनुभव करते ्। हमारे देश मेँ अगणित भग्न 
मूर्तिर्या ओर उजडे दए मदिर उनकी इस मनोवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण 
है । दिदुओं की पूजा-पद्धति का उन्हे ज्ञान न टोना कोई महत्व की 
वात नहीं हे। यदि वे मदिरे मेँ आते है ओर अपनी भायाम 
अपनी पद्धति से घुटने टेककर प्रार्थना करते &, तो हे कोई 
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आपत्ति नदीं दयेमी । कितु शपथवद्ध दुश्मनी करने की मनीवृत्ति 
से मदिरो में प्रवेश करना, उन्देँ अपमानित व भ्रष्ट करने को 
समान री है। 


इन दिना आरामतलव ओर भोगविलासी जीवन के लिए सत्ता 
प्राति एक साधन मात्र रह गया हे। केक्ल लालवहादुर शास्त्री 
इसके अपवाद है । प्रधानमत्री होते हुए भी उनका परिवार किराए 
के धर्मे र्ठ रहाथा। 


यह हमारी परपरा कै अनुरूप ही है । चाणक्य विस्तृत मगध 
साम्राज्य का प्रधानमव्री छोकर भी राजधानी के वाहर छीटी सी 
समोपडी मे रहते थे। विजयनगर साग्राज्य की नीव लने वातै 
मध्वायार्य का आचरणं भी एेसा ही था। दिन के समय राजधानी 
मे रहकर प्रशासनिक कार्य करते ओर रान्नि मेँ सन्यासी की कटिया 
भे लोट जाते ये। 

हमारे समाज जीवन के ढचे में सयुक्त परिवार की क्या भूमिका हे? 
सयुक्त परिवार सहकारिता-ततत्व का निर्वाह करने वाली एक 
महत्त्वपूर्णं सस्था हे। कितु सपूर्णं इतिहास-काल मेँ यढ कठोर 
अपरिवर्तन शील सस्था नदीं रही । आधुनिक काल मेँ भी इसका 
खूप जैसा उत्तर भारत मे हे, वैसा मलावार मेँ नदीं है। आर्थिक 
ओर सामाजिक प्रभाव उसे नष्ट-भ्ष्ट करते रे हैँ । उसके वाह्य 
स्वरूप में परिवर्तन भले ही हो, पर व्यक्ति-व्यक्ति मे प्रेम ओर सेवा 
का वधन नहीं टूटना चादिए। 

दूसरे धर्मो सेदिदू धर्मे प्रवेश का क्या आप स्वागत करेगे? 
यदि अदिद्रू, हिदू धमं कै श्रेष्ठ सिद्धातो से आकर्षित होते है, तो 
वह स्वागत योग्य है1 

दद्रू किन्ते करेगे? 

जो दूसर्यो पर आक्रमण न करते हुए अपने धर्म का पालन करे, वह 
टिदू है 

आज सभी महत्त्वपूर्ण आदोलनों का आधार विश्वव्यापी है । चदि वे 
पूजीवादी व साम्यवादी आर्धिकव्यवस्था-सवधी हो या इस्लाम ओर 
ईसाई धर्म-सवधी हो । सभी अतररष्टरीय स्तर पर कार्य करते ई। 
इनकी तुलना मेँ हिंदुत्व सीमित ओर सक्चित नटीं लगता है? 
उनकी अतररष्टरीय दृष्टि केवल दिखावा है, सत्य नहीं † प्रत्येक के 
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पे एक शक्तिशाली देश अथवा शक्तिशाली देशो का समूह है) 
जिनका उदेश्य शेय विश्व को अपने अधीन रखना है। ये सभी 
विस्तारवादी ओर उद्डतापूर्णं राष्ट्रवादी टै, प्रामाणिक अतरतषटधीय 
नहीं दुमग्यि से इस प्रकार के अति आत्मविश्वासी शक्ति कै 
दिखावे से दुर्बल ओं्वोवाला हिदू चकाचीथ हो रहा है 

मेरे विचार में शातिपूर्णं अतरषट्रय सहजीवन के लिए कवल 
हिद जीवन-पद्धति ही उपयुक्त है। सभी प्रकार के आदर्शो, सिद्धातो 
की अपेक्षा दिदुत्व के पास अतरष््रीयता के लिए अधिक रेत 
आयार है! 
हिदुत्व मे एसे कौन से गुण है, जो दूसरे धर्मो मे नही टै 
एकं संदूविप्रा वहुधा वदन्ति" सत्य एक है ऋषपिर्यो नै उसका 
अपने अनुभव के आधार पर विविध प्रकार से वर्णन किया ्ै। हद 
धर्म का यह अदितीय सिद्धात हे। दूसरे लोग तो सुख को अपने 
वाहर खोजते ह, पर हमारा दर्शन लोगो को स्वय के अवर 
ककर आनद की खोज करने को कहता है। यह आतरिक 
आनद ही सच्या सुख है। इसे “येयस" नाम दिया गया है। यदि 
सवको आनद उपलब्ध कराना हौ, तो एेसी समाजे-व्यवस्या स्थापित 
ठोनी चादिए, जिसमे हर किसी कौ श्रेयस" की प्राप्ति हो सकै। 
उमके लिए प्रेरणा हमारी इम दार्शनिक धारणा पर आयारित कि 
सभी मे अवस्थित आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए ! भगवद्गीता 
कठा गया हे कि ईष्वर सर्वभूताना हदेशेऽ्ुन तिष्ठति / सभी 
मनुर्यो की पदचान उने स्थित आत्मा कै कारण हे} इस प्रकार 
की स्पष्ट घोषणा अन्यत्र कष्टं भी नहीं पाई जाती । 
कछ लोग कहते हँ कि मोक्ष का सिद्धात व्यक्ति कौ केवलं स्वय कै 
बारे मेँ विचार करने के लिए बाध्य करता है, सामाजिक दायित्व 
तथा कर्तव्यो से दूर हटाता ह । क्या यह सही है? 
मक्ष-सबधी गलत धारणा के कारण ही रेखा का जाता 8ै। जिस 
आत्मतत्त्व का चितन करने कै लिए कहा गयां है, वह भौतिक न 
हे। वह सर्वातर्यामी, सर्वातीत ओर सर्वव्यापी है। जव इस प्रकार ते 
आत्मा का ध्यान लगता हे, तव वह व्यक्ति अपने भरीतिक षु 
व्यक्तित्व से ऊपर उट जाता डे! 


प्रश्न अक्र कष्य जाता हे कि मोक्ष की धारणा नकारात्मक ६ै। करई 
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प्रकार कं दुख ओर पीडा्ओं से मुक्ति को ही मोक्ष माना गया &ै। 
क्यारेसादहीदेः 
सभी प्रकार के दुखों सै छुटकारा पाने के अर्थं मात्र मे यह 
नकारात्मक धारणा हे । कितु यह तो इससे भी अधिक पूर्णमुक्ति की 
धारणा 8, जो देष ओर मोहजनित मानसिक विकारी तथा मन को 
भटकाती है। वह सासारिक वधर्नो से अलिप्त रहकर कर्म प्रवृत्त 
रहने की स्वाधीनता है। 
कभी-कभी तर्क दिया जाता है कि जव सामाजिक असतुलन ओर 
अवनत अवस्था के कारण लग एक-दूसरे की मदद नीं करते ये 
ओर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं थी, तव मोक्ष की 
धारणा ने जन्म लिया। क्या यह सही ह? 
सच तो यह हे कि जब समाज समृद्धि के उच्च शिखर पर था, 
विजयी अवस्था मेँ था, उसकी सेना ओर सेवाव्रती लोग चारो दिशा 
मँ फैले ये, तव मोक्ष की धारणा की उत्पत्ति हुई । 

यह सही हे कि किसी सीमा तक सामाजिक सतुलन, परस्पर 
सहयोग करने की इच्छा, एक-दूसरे के अनुख्प व्यवहारं करने से 
दुर्खो मे कमी आती है, कितु इससे सपूर्णं दु खों की निवृत्ति नदीं 
होती । समाज की आदर्शं अवस्था मेँ भी लोग बीमारी, निराशा, 
हताशा, प्रियजनौं के वियोग आदि के दुखेसेदुखी रहतेदीये। 
मानसिक क्लेश आदि का उपाय तो मीलिक सिद्धातो के आधार 
पर दही किया जा सकता हे। 
कुछ लोग राम व कृष्ण को पौराणिक काल के काल्पनिक पुरुष 
मानते दै? 
एेसा मानें तो भी अतर नटी पडता । यदि श्रीराम की पौराणिक 
माने, तो रुस्तम कौ भी काल्पनिक ही मानना होगा} मुख्य बात 
यह हे कि मुसलमान को यह अनुभव करना चाहिए कि वे इस देश 
के साय एक है ओर उनकी नसं मे एक ही रक्त प्रवाहित हो रहा 
हेवेन तो अरबी, न तुकं ओर न ही मगोल। ये केवल 
भारतीय है, जिनका मजहब वदल गया हे ! इन भारतीय मुसलमार्नो 
के प्रति हिदू इसलिए शका की दृष्टि से देखता ठै, क्यीकि भारत 
का विभाजनं करने में उन्टीनि जोर डाला । आज भी एेसे मुसलमान 
है जो भारत मे “पाकिस्तान जिदावाद" के नारे लगाते है । उनमें > 
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कितने रेस है, जो “मारत माता की जयः का घोय करते ह? मै तै 
मारतीय मुसतमारनी को जानता ट, चिन्तने आओलपिक के दीरान 
रकी-मैच मे पाकिरतान के मुकायते भारतीय टीम पराजित होने 
का समाचार सुनते ए अपने रेटियो-सेट पर पुष्पमाला चटाई) 
भक्तो का दावा टै कि उन्न राम, कृष्य की दिव्यता कै सिप्र 
दर्शन किए है। यह केवल कल्पना, मानसिक अवस्था या मतिप्रम 
त्तो नीः 
निश्चय ली नटी! देवता मारी प्रार्थना ओर तपस्या का फरल 
अवश्य देते है! उचित समय पर अपनी सपर्ण काति ओर तैन के 
साथ किसी भी स्प मे भक्तौ के सामने प्रकट एते है। हमारे देश 
मेँ कई स्थानों पर इस प्रकार के उदाटरण ह, जिनमें राम, कृष्म, 
शिव, देवी आदि भक्तो के सामने भौतिक रूप में प्रकट हुए है । ठम 
न्दे देख सकते ह, उनसे वात कर सकते ह ओर उनकी 
उपरिथति अनुभव कर सकते टै । करई वार तो भक्ती के स्पर्श-मात 
से कछ लोगो ने इसका अनुभव किया हे। 
कितु राम व कृष्ण तो एेतिहासिक पुरुष ये? 
्ँ। तो क्या हुआ? इस दुनिया ते प्रस्थान के वाद भी वै अपने 
भक्तो को मार्गदर्शन करते है 1 अभी हाल ही मे रामकृष्ण परमहस 
हय चुके है! वे अपने भक्तों के सामने सशरीर प्रकट टोकर 
आध्यात्मिक चातो मे उनका मार्गदर्शन करते हैँ} 
व्या “त्र द्रष्य" ने म्नो का निर्माण किया हे? उन्हे मनदष्टा क्य 
कलम जाता है? 
म्नो का अस्तित्व तो पहले से ही था! ऋषियों ने अपनी तमस्य 
कै बल पर प्रकाश, उससे ध्वनि का उदूगम, ध्वनि से शब्दोका 
निर्माण होते देखा } जिन ऋषियों ने पटले-पहल मरो की अनुभूति 
की ओर उन्हे बताया, वे भव्रद्रष्टा' कटलाए । 
मानसरोवर, वद्रीनाय तथा देसे ही अन्य स्थानो पर मन को शति 
का अभुमव होता हे। क्या यह सही हे? 
छ । ऊंचाई कै स्थानों पर हमारी भावनाओं मेँ परिवर्तन होता 1 
वातावरण में एक प्रकार कौ पवित्रता का अनुभव होता ठै 1 शति 
ओर मतरिक सुख की अनुभृति ठोती है। 
अपनी भौतिक आवश्यकताओं व सुवियाओं की प्राप्ति के लिप 
भगवान की प्रार्थना करना च्या गलत ह 
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हम भीख क्यौ मंमिं। क्या वट नही जानता कि हमे क्या चाहिए । 
आवश्यकत्ता इस वात की है कि उसने जो चछ दिया है, उसका 
सदुपयोग करं । दुर्गा सप्तशती मेँ भक्त प्रार्थना करता है पुत्र देष, 
धन देहि, सर्वकामकामाश्च देहि # एक वार भीख मगना प्रारभ 
किया कि ईश्वर से शुन्न कर हर किसी से भीख गने लगते है। 
हमारी एेसी घृणित अवस्था हो गई हे कि भीख कां कटोरा लेकर 
चावल, गहू, यत्र-सामग्री, उरन्े चलानेवाले कारीगर ओर न मालूम 
किस-किसर वात के लिए विदेशिर्यो के दरचाजे खटखटा रहे है । इस 
कारण हमारी इच्छाशक्ति ओर आत्मविश्वास समाप्त हौ गया है। 
उत्पादन की शक्ति काद्टास दही चुका दहे) 

नवयुवकों को "सन्यास" की दीक्षा देने मे क्या कोई आपत्ति है? 
कोई आपत्ति नही, लेकिन सन्यास की दीक्षा देने का अधिकारी 
वही द्येता है जो दीक्षा की आकाक्षा रखनेवालो का भूतकाल, 
पूर्वजन्म, विद्यमान मानसिक ह्ुकाव ओरे भविष्य देख सकने की 
योग्यता रखता हो । अर्न्यो को इसका अधिकारं न्दी 81 

क्या “माया, भिध्या' रसे शब्द ही भ्रम निर्माण करते है? 

नदीं । इन शर्वो के अग्रेजी अनुवाद ही भ्रातिमूलक हैं । ^माया' का 
अग्रेजी अनुवाद "भ्रम" वताया जाता हि, कितु यह सही नदीं हे। 
सही शब्द के अभाव र्मे ही इसका उपयोग किया गया। वैते दी 
भमिथ्या" शब्द का अनुवाद श्ूा" किया जाता है। 

एक वार दर्शनशास्त्र के दो छर्वो मेँ चर्चा हुई कि ससार मिथ्या है, 
स्वप्नं है । इन विषयों पर जोरदार विवाद छिडा 1 एक शका निर्माण 
हु कि यदि ससार मात्र स्वप्न है, तव वह सवको समान क्यो 
दरष्टिगोचर होता है । स्वप्न मे तो हर्‌ किसी की अपनी स्वय की 
दृष्टि होगी ओर दो व्यक्तियों की दृष्टि एक समान नटीं ठो सकती । 
कारण यह हे कि स्वप्न ईश्वर का हे] उस स्वप्न मे हम सभीने 
हिस्सा लिया हुआ है । इसलिए जरह तक हमारा सवथ हे, स्वप्न के 
सत्य होने का भास होता हे ओर दृश्य सवकं लिए एक समान ही 
रहता दे । कितु श्रह्म सत्य जगन्मिथ्या" एेसा नर्हीं हे, यह तो 
अमुभूति का विय है। 

शरेष्ठ पुरुष का फोटोग्राफ रखना क्या अनुचित है? 


उत्तर नहीं । परु वह उसके प्रति सच्ची अद्धा ओर उसका अनुसरण 
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करने की भावा से रदा जाए, केवलः शीक या आत्मसतुष्टि क 
लिए न रा जाए उस मपुरुष सै मानसिक तादात्म्य हने प 
उसका जिस रूप मे चारिए, उस रूप मँ सासात्कार हे सकता है। 
यट ती बडा कटिन ट? 
उस मार्गं पर जो नटी चल टै, उनके लिए कटिन रै । जिन्होन 
भक्ति का मार्गं अपनाया ए, उनके लिए इष्ट देवता का दर्शनतो 
प्राथमिक सिद्धिकेख्पर्मेष्टी षी जाता 8। 
उसके लिए वहुत अभ्यास की आवश्यकता £? 
हर वात के लिए अभ्यास की आवश्यकता रै । शारीरिक वातो 
के लिए, साइकल चलाने के लिए क्या अभ्यास की आवश्यकता 
नटीं टै? 

कमी-कभी वाहय साधन हमारी सटायता कर सकते है। 
कितु वास्तविक प्ेरणाशक्ति टमारे अदर ी होती है। वाहय प्रतीक 
के रूपमे कुछ भी पर्याप्त लेता है । बुद्ध के स्मारक चिल्न के लिष 
स्तूप बनाए गए । यल तक कि श्रेष्ठ पुरुष जिस स्थान पर चले है, 
वरहो की ध्रूल भी जीवन में मानसिक शक्ति वढाकर त्रष्ठ कार्य 
करने कौ प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती 8ै। सव कुछ इस पर 
निर्भर हे कि उसका मानसिक श्चुकाव किस ओर है पर वर 
साधनों पर नहीं । 

श्रीराम ओर श्रीकृष्ण के साय भी रेसे लोग रे ठै, जो 
जीवनभर साय रहने पर भी उनसे अप्रभावित ही रहे। वे पापी ही 
वने रे) यल तक कि श्रीकृष्य के साथ सदा साथ रहनेवाले 
ही उन पर स्यमतक मणि चुराने का आरोप लाया। 
एक सामान्य भावना देसी बनी है कि अनुभूति ओर तर्कं परस्पर 
विरोधी दै? 
नही । पैसा नदीं हे । अनुभूति तर्क का घनीधूृत खूप हे । वर्ह त्क 
की उत्तम अवस्था हे। अनुभूति के क्षेत्र मे उन कड वात का 
समावेश ढोता है, जिनका तक से कोई सवथ नदीं होता। 
वे वतिं कीन सीर? 
उदाहरण के लिए स्थान, काल ओर कार्यकारण भाव। विशेष 
परिणाम धटित होने के लिए कई वाते कारणीभूत ोती है । कवु 
तक दारा उन्हे सममा नही जा सकता। शक्सपियर ने कष ठे- 
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"दर्शनशास्त्र ने स्वप्न मँ जो कल्पना की होगी, उससे कीं अधिक 
चीजें पृध्वी जर स्वर्गमेष) 

दर्शन या विज्ञान? 

उन्दने दर्शनशास्त्र कहा था । पश्चिम का दर्शनशस् करई वातं को 
प्तमञ्मने मे अप्तमर्थं रहा हे) जो समस्याएं तर्क दारा सुंलख्ाई नीं 
जा सकती, उनका आकलन अनुभूति से अधिक सरलता से किया 
जा सकता ै। 

वैज्ञानिक विश्लेषण ओर प्रोरगो द्वारा जो समस्या सुलञ्माई जाती हे। 
क्या वही समस्या आध्यात्मिक साधना से सुल्ाई जा सकती है? 
प्रकृति, यौ तक कि निर्जीव सुष्टिमें भी आत्मा, जोव्रह्मका 
अश है। यदि उस ब्रह्म से कोह एकात्म हो, किसी प्रकार की सगति 
प्रस्थापित कर ले, तो उस अवस्था में वह इस प्रकार की समस्या 
सुलज्ञा सकता टै! तव इस प्रकार की एकात्मता भी समव है। 
प्रकृति कै गूढ तत्वों के साय जिन्टोनि तादात्म्य स्थापित कर लिया 
हे, उनके कार्य चिरस्थायी रहेगे ओर आने वाले समय मेँ लोकहित 
कै रहेगे। जो लोग प्रकृति के मूलतत्त्व के विरोध मेँ कार्यं करेगे, 
उनके कार्यं निष्फल सिद्ध ठोगे । यँ तक कि ठानिकर भी होगि। 
उदाहरण के लिए सिधु नदी पर वना सक्कर ्वौध अनुपयोगी सिद्ध 
हुआ है। नदी नै ्वोध का मार्गे छोडकर एक अलग मार्गं अपना 
लिया, क्योकि प्राकृतिक शक्त्यो ओर उनकी दिशाओं का समुचित 
ज्ञान प्राप्त नहीं किया गयां धा। वर्ह प्रकृति की अत्मा को दही 
भुला दिया गया धा । इसलिए फिर से वध र्वोधने की आवश्यकता 
हुई । इसके विपरीतं एक उदाहरण हे । वगाल मे गगा को ब्रह्मपुत्र 
से जोडनेवाली एक नहर है- पद्मा । यद्यपि नदी प्रकृतिप्रदत्त नही 
है, मानवकृत है, कितु उसका वहाव प्राकृतिक ओर स्थायी है। 
इसका अर्थ केवल यही है कि जिन्न उसकी योजना बनाई ओर 
क्रियान्वितत किया, वे प्रकृति को देखने की गूढ अतर्टष्टि रखते थे । 
जव कोई किसी विशिष्ट विचार पर ध्यान कैद्रित करने का प्रयास 
करता है, तव नीद हावी होने लगती है। इसर्मे से बाहर निकलने 
का कोई मार्ग है? 

यह सच हे कि चितन ओर ध्यान करने की प्रक्रिया मेँ वह एक 
चाधा हे। जिसने आध्यात्मिक साधना में प्रगति कीटो, ठेसे 
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से मार्गदर्शन प्राप्त कर वाधा टाई जा सकती है। 

क्। यह सभव नहीं हे कि विना गुरु के आध्यात्मिक दिशा मे 
प्रगति की जाए? 

सभव ठो सकता हे! प्रन यह हे कि गुरु कौन है? व्यक्ति के समान 
ही कोई प्रय भी गुरु हो सकता ै। गुरु तो दिशानिरदेशक ह, 
जिसके दवारा हम अपनी प्रमति को टटोल सकते है । यदि कोई 
पानी के जढाज से प्रवास कर रढा हो ओर घनघोर अथेरे कै 
कारण उसका दिशाज्ञान नष्ट हो जाता हे, तव वह आकाश मं 
तर्यो ओर नक्षत्रों को देखकर दिशा निश्चित करता है 1 उस समय 
तारे ही गुरु रै। 

क्या आध्यात्मिक प्रकाश पाने पर आचरण में परिवर्तन होता हि? 
होना ही चादिए। 

आध्यात्मिकता ओर नैतिकता में क्या कोई सवध है? 

नि सशय । आध्यात्मिकता के क्षेत्र मे जिस व्यक्ति ने प्रगति की दै, 
वह श्रेष्ट नैतिक स्तर का होगा ही। 

अध्यात्म के रास्ते पर चलनेवाले साधक के मार्ग मे कौन-कौन सी 
वाधार्पे आ सकती है? 

अध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति कर रहे साधक को हमेशा अष्ट सिदधिर्ो 
के मोद का सकट वना रहता है। उत्ते उनसे सावधान रहना 
चाहिए । 

वह कौन सा मार्ग हे जिसमे उसे सकट नदो? 

समष्टि साधना में अष्ट सिद्धिरयों का कोई सकट नर्ही हे। दमि 
एक कार्यकर्ता ने सन्यास लिया ओर गुरु की खोज मेँ हिमालय 
गया । वर्ह अभी भी ेसे योगी , जो अध्यात्म क्षेत में ऊचे स्थान 
पर विराजमान दै, कितु उनके उदासीन रग-रूप को देखकर 
पहचानना सरल नीं होता । हमारे उस कार्यकर्ता को तपस्यारत 

एक गोरा (विदेशी) सन्यासी मिला। कार्यकर्ता नै उससे निवेदन 

कियां कि आप मुस्ने अपना शिष्य वना लँ । उस सूरोपीय। सन्यासी 

ने उससे उसके पूर्वं जीवन के वारे में पूछताछ की । इसने वताया 

कि वह सामाजिक कारय मे रत या। सामाजिक कार्य के वारे मे पूरण 

जानकारी चाहने पर कार्यकर्ता ने बताया किरम सयका कार्यकर्ता 

था। यट मालूम छोने पर उस यृरोपियन सन्यासी नै क्ा- तव 


श्रीशुख्ी यमन्न खड € 


प्ररेन 


उत्तर 


प्रन 
उत्तर 


श्रदन 


प्रश्न 


उत्तर 


पुम उसे छोडकर इतने दूर आए दयी क्यो? साधना कं लिए जिस 
मार्गदर्शन की तुम्हे आवश्यकता £ै, वह तौ तु सष्मे ही प्राप्त 
षो जाता। वही रसा अध्यात्म योग है, जिसमे कोई सकट नहीं । 
क्या पाडित्य से स्वय के अथवा दूसररो के जीवनप्रवाह मे परिवर्तन 
महीं हो सकता? 

श्री रामकृष्ण परमहस क्म करते यथे- "कोरे पाडित्य का क्या 
उपयोग? वह तो गधे की पीट पर चदन की लकड़ी का वोद्या होने 
कै समान हे)" 

क्या सपने सच भी हीते दहै? 

सामान्य व्यक्तियों के कुछ स्वप्न भविष्यकालीन घटनाओं का सकेत 
दे सकते है । कितु पवित्र हृदय के व्यक्तिर्यो के सपने सच होते ही 
ह। समर्थ रामदास जी ने का है कि जो भी उन्होनि सपने मँ देखा, 
वह घरित भी हुआ। 

धार्मिक अनुष्ठाना के लिए जो निर्देश दिए गए है, सामान्य जनों 
कौ अपने दैनिक जीवन मेँ उनका पालन करना कठिन लगने लगा 
है। क्या किसी सरल पद्धति व सामान्य सस्कारों का निर्देश दिया 
जा सकता है? 

मे चा्हरगा कि उनके लिए कुछ साधारण से भक्तिपूर्ण सस्कारों में 
दीक्षा का प्रवथ किया जाए, जिसमे रामनाम या किसी अन्य 
भगवान का नाम लेना भी पर्याप्त हो। यह कहना अनुचित होगा 
कि उनका किसी पथ या किसी विशेष मत्र में ओपचारिक दीक्षा 
का समारोह नहीं हुआ हि, इसलिए वे भक्ति के अधिकारी नहीं हैं। 
हमारे समाज कं सामान्य जनँ मेँ से ही रेत आध्यात्मिक अधिकारी 
पुरुष जन्मे टै, जिन्ं तथाकथित उच्च जातिर्यो से भी प्रेमपूर्वक 
सम्मान प्राप्ते हुआ । उरन्ोनि बहुत ही सामान्य कार्यक्रमो के दारा 
शुद्ध भक्ति का प्रचार-प्रसार किया है । मारे धर्मगुरुओं को चाहिए 
कि लोगों के पास जप ओर उने जो सुप्त भक्ति ओर सद्गुण 
छिपि हुए 8, उन्हे जागृत कररे। 

सामान्यत मठाधिपति अपने स्प्रदाय मेँ सलमग्न रहते है । उनसे कैसे 
आशा की जा सकती हे कि वे वैश्विकं आत॒भावना कां अदिश दैगे? 
उन्हें प्रचलित्त अ्रथा्ओं से सावधान होकर उनसे वचकर चलना 
ह्येगा। जरला तक उनके स्वय के मठ से सवधित वाते है, उस 


श्रीक्ुरुषी सम्म शट € {9३१} 


प्रश्न 


एत्तर 


प्रश्न 


उत्तर 


{१२२} 


विशेष पारपरिक उपास -पद्धति का पाला करना उनका धर्म -कर्तय 
लेगा। कितु जव वे सामान्य जनो के सपरं मेँ आति ह, उन्हे उन 
यातं पर जोर देने कौ आवर्यकतां £, जौ सवके लिए तकारं 
छ! विशिष्ट दार्शनिक प्रणाती ओर श्वर के विशिष्ट 7म-सूप की 
उपासना ओर उपदेश कर दूसरों की निदा करने से तूर्ण 
टिदू-समाज कौ सगटित अवस्था प्राप्त कराने का उदेश्य सप्त 
नही ए सकत्ता 1 
हमारे पास मरिलाओं के लिए सा्षरता-अमियान चलाने की 
योजना है। आपके कोई मु्ाव ह? 
सर्वप्रथम ओर अति महत्वपूर्ण है उन्मे श्रेष्ट सस्कार उत्यनं 
करना। वाद ये सारता की वात सोचे । उन्मे मातपरूमि कै शति 
शुद्ध भक्ति, धर्म पर श्रद्धा ओर इतिटास पर गौरव फी भावना 
उत्पन्न करने की प्रेरणा दै। पविन मातृभूमि की नदिय, पर्वत, 
तीर्थस्थल, देवालय, हिमालय सै लेकर कन्याक्ुमारी तक का चिर 
उनके सामने प्रस्तुत करं । उन अपने राघ््रजीवन से सवधित समर 
विविधताओ, स~ भाया, साटित्य, कला, सामाजिक परपरा्ओं ते 
परिचित कराइए । इस प्रकार उनमें राष्ट्र के अगभूत होने का भाव 
विकसित कर । 
५ वात घर से प्रारभ करने कै लिए कटा जाता हे, परतु यह कते 
? 

सर्वप्रथम व्रादय मुहूर्त मे अपने धर में श्लोक, आरती आदि का पाट 
करे ओर वात्तावरण पवित्र बनं । हमारी माताओं का मरि 
वचपन में किया इजा भजन, श्लोक आदि का पाट उनकी पवित्रता 
ओर मिखसं के कारण आज भी हमारे कानों मे भूँजता द । उसने 
हमारे जीवन कौ जितना समाचित किया द, उतना ओर किसी 
धटना ने नहीं! 

जौ भी हमारा जीवन है, उसपर राष्ट्रीय गौरव की छप टन 
चादिए । घर के दैनिक उपयोग मेँ आनेवाली वस्तु देशी टो यह 
प्रण करना चाहिए । इससे उनके राट्रोय चरित्र का निर्माण होगा! 
यदि हमने चकाचंध मेँ पडकर पाश्चात्य सस्कृति की नकल की, 
तो इस मिद्ध यं जन्मी रेष्ठ मदिला्ओं ने जो पवित्र व अतुलनीय 
परपरा स्थायिन की है, यै नष्ट हो ज्दैनी । इन सव बातों के 
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कारण टी चरित्र निर्माण छेगा। साक्षरता-अभियान आदि कार्य भी 
सफल टो सकेगा 

सन्यासियों मेँ भी गिरावट आई है? 

इसका कारण यट टै कि शस्त्रो के आदेश-पालन की चिता कोई 
नही करता। एकांत मे अभ्यास ओर चितन के उदेश्य से चतुर्मास 
वनाया गया, कितु इन दिनो यडे शहरौँ मेँ ये लीग उत्सव, प्रचार, 
प्रवचन आदि का आयोजने करते ह। 

आजकल जीवित सन्यासिर्यो की भी जयती मनाई जाती हे, शस्त्रो 
भँ जिसकी व्यवस्था नीं ै। केवल मृत्युपरात ष्ठी उनकी पुण्यतिथि 
मनाई जा सकती है । फेवल आद्य शकराचार्य की जयती मनाई 
जाती ह, जिन्हे ईश्वर का अवतार माना गया है। 

धर्म ओर आपदुधर्म के वीव भेद करनेवाली कोई रेखा ै? 
आजकल आपदुधर्म के नाम पर कुछ भी चलाया जाता है] कोह 
किसी प्रकार का भेद नटीं करता। सटी आपद्धर्मं क्या है- यष्ट 
ताने के लिए एक कथा वताता द| एक चार एक ब्राह्मण को करू 
दिनों तक खाने के लिए कुछ नटीं मिला । वष्ट अन्न की खोज में 
अपनी पत्नी के साथलजारहाथा कि भूख व धकान के कारण 
रास्ते मेँ टी गिर पडा। उसने अपनी पत्नी से कछ खाने के लिए 
लाने को कहा । वरटी पास मेँ एक मटावत अपने हाथी को चना 
खिला रहा धा । ब्राह्मणी ने मवत से अपने पत्ति के खाने के लिए 
थीडा चना देने की प्रार्थना की । महावत ने वताया कि वट नीच 
जाति मेँ जन्मा है ओर चना हाथी का उच्छिष्ट है। इतने परे भी 
उसने कहा किं कोई आपत्ति नदीं । तव महावत ने मुद्टीभर चना 
दिया। उसे ब्राह्मण ने खा लिया तथा पुन अपनी यात्रा प्रारभ कर 
दी। महावत ने उसे जाते देखकर कहा कि पानी तो पीते जाओ। 
व्राह्मण ने यह कहते हुए पानी पीने से मना कर दिया कि वह 
उसके हाथ का छुआ कुछ नर्हीं लेगा । महावत ने विस्मित होकर 
पृष्ठा, “अभी तो आपने मेरे हाथ का चना खाया, पर पानी पीने से 
कयो मना कर रहे हो?” ब्राद्यण ने उत्तर दिया वह मुंदहीभर चना 
न खाकर सभवत भ अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाता, रस्ते 
ही मर जाता। किनु अव में पानी की खोज में जा सकता ह| उस 
समय की प्रचलित प्रथा के सदर्भं मँ यह उदाहरण अपद्धर्म की 
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भावना भली-मौतति प्रकट करता ट। 

समर्थ रामदास ने सामान्य जन के समक्ष दनुमान का आदर्श कयौ 
रखा? 

हनुमान का शरीर चज के समान मजवृत था] उन्म अतुलनीय 
साहस ओर पराक्रम था । दूसरे सोच भी नम सकते, रेते कटिन 
कार्य वे कर सकते ये! कितु उनमें सर्वशरष्ट गुण था त्याग क॑ 
भावना ओर आत्मसमर्पण की वृत्ति का! उसी कारण वे श्रीराम फा 
ईश्वर कोपा सके। 

मुसलमानों में मृत शरीर को दफनाने की प्रथा ट, क्या इसका दए 
विशेष अभिप्राय हिर 

वस्तुत सभी सेमेटिक मतो मे यही प्रथा है, वरयोकि उन सभी का 
विश्वास हे कि कयामत क दिन अतिम न्याय होगा ओर कत्र ्े 
लेटा हुआ हर कई न्याय सुनने के लिए उठ खडा टोगा। 

क्या उनकी पीराणिक कथा्णँ एक समान दै? 

ठौ । प्रारभ में पुराना विधान (0ाववण्ञणणल) था । उसमे आधारभूत 
ओर मान्य पुराण कथार्णँ थी । कहानिर्यो, चरित्र, घटनाएँ एक 

ही थीं इवराहिम, अव्राहम, इद्राहम एक हो हे । ईसा ने उसमे 
कछ नई वातां का समावेश कर नया विधान बनाया । वस्तुत 

विद्यमान वाइविल ईसा के लगभग छ शताब्दी के पश्चात्‌ अस्ति 
में आई । किसी ने भी ईसा के वारे मे अधिकारिक रूप से वु 
नीं कहा । उनकै वारे मेँ आज हम जो कुछ जानते द, वट उनके 
चार शिष्यो ने जो वत्ताया, सिर्फ वही हे । उनके कथन मे काफी 
मतभेद ओर विरोधाभास ह, किनु चर्च की रचना का संपूर्ण धरय 
पालको है। इसी कारण उस्र क्षेत्र के कुछ विद्धान 

चर्चनिटी कहते है 1 

फेसा माना जाता हे कि वेद अपीरुषेय हे 1 तव रेसा कैसे करट 

सकते है कि उन्हे वेदव्यास द्वारा चार शीर्षको के अतर्गत व्यवस्थित 

किया मया? 

व्यास का अर्थ £ ववर्मीकरण करनेवाला ¢ यह काम करने के लिए 

पर्याप्त कारण विद्यमान ये । यैदिक ज्ञान का भडार शताब्दियों से 

जमा्ो रहा था) किसी एक व्यक्ति द्वारा उसे स्मरण रखना 

असभव या 1 कु भाग विस्मरण के कारण पटले ही नष्ट हो चुका 
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था। इसलिए स्मरण रखने व पाटातर करने का कार्यं कुछ लोगों 
कै जिम्मे आया। शेप वचे हए ज्ञान कौ व्यास ने वर्गीकरण कर 
चार शीर्पकों के अतर्गत व्यवस्थित किया। 
वेदों के सवध में पडित सातवलेकर जी का विशेष योगदान च्या &? 
उन्होने भारत के सभी प्रातों से पडितौं को आमत्रित कर 
प्रत्येक सूक्तं के सवध मेँ चचा की! ठर मज को कहते समय 
हौनैवाले उच्चार्णों को सावधानी से रिकाड किया । इस कारण 
उनकै द्वारा प्रकाशित किए हुए वेदों के अनुवाद को सर्वाधिक 
मान्यता प्राप्त हुई । वेदो के उपलव्थ अनुवाद मेँ वही सर्वाधिक 
अधिकृत अनुवाद हे। 

वेद-मर््रो को शुद्ध रखने की अपनी विशिष्ट पद्धति है। 
उसकी “अष्ट विकृति" कहा जाता हे ! माला, रेखा, ध्वज, दड, रथ, 
घन, जटा, शिखा आदि पद्धति सै पाटातर होने के कारण एक 
भी स्वर, व्यजन, अक्षर इधर उधर नर्हीं जाता । इस पाठ-पद्धति का 
वेद मत्रं को काल के प्रवाह से अविकृत रखते हुए पीटी-दर-पीढठी 
अतरित करने मे अप्रतिम योगदान रहा है। 

सातवलेकर जी ने पडतो से चर्चा कर उपलव्य वैरो को 
सपादित कर प्रकाशितं करने का महत्कार्यं किया। 
क्या केवल वरदो का पाठ करना पर्याप्त नीं है? 
पिली शताब्दियों मेँ हमारा यह दोप रहा हे कि वेदीं काअर्थन 
समञ्जते इए उनका पाठ करते रहे । वेदाध्ययन के अतर्गेत केवल 
उसका पाट करना ही था, उसके अर्थ-चितन की ओर ध्यान नहीं 
दिया जाता था। उसके कख सूर्तो में सैन्य विज्ञान के वारे मेँ 
वताया गया है! हमारे विद्धान पडित उसका अर्थं न जानते हुए 
केवल पाट किया करते ये। 

पेशवा वेद-पाट पर प्रतिवर्षं लाखों रुपए खर्च किया करते 
ये, किन्तु उनका अर्थं समञ्लने के लिए एक लाख भी खर्च नी 
किया, अन्यथा सैन्य की व्यवस्था में उससे बहुत सहायता मिलती । 
इसलिए वेदो का अर्थ-चितन वहुत महत्व का है ! उस ओर ध्यान 
दिया जाना अधिक आवश्यक हे! 
आजकल रेरा लग रह्म हे कि लोगों में धार्मिकता के प्रति उत्साह 
की लर उमड पडी हे । जिधर देखो, उधर ध्वनिवर्धर्को से धा्िंकू 
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प्रवचन प्रसारित किए जा रहे है । हर वर्प गगा में इुवकी लगाने 
लाखों लोग एकत्रित होते हे पुराण, हरिकथा, रामनवमी, सत्यनारायण 
पूजा, गणेशोत्सव मनाने चडी सख्या मे लोग एकत्रित होते है । क्या 
यह अच्छा चिद्न नहीं है? 
मुख्य प्रश्न यह है कि क्या इन कार्यक्रमों के द्वारा वात परिणाम 
प्राप्त हो रहे £? क्या इनके कारण स्वकंद्रित जीवन समाप्त करै 
ओर चरित्र, सेवा व त्यागमय जीवन अपनाने का श्रेष्ठं सकल 
उत्पन्न ठो रहा हे? मुके स्पष्टता से अनुभव होता हे कि इसकी 
उत्तर ननर्टीीहि। 

क्षणिक भावनांओं के उदक से चरित्र-निर्माण नही हेत 
भावनाओं के प्रवेग के कारण स्नायु-प्रणाली चूर-चूर्‌ होगी, व्यक्ति 
पहले की अपेक्षा कमजोर ढोगा ओर नैतिक दृष्टि से दरा हज 
हीगा। नशा उतरने कै वाद शरावी जिस प्रकार गिति गात्र हो 
जाता दै, इसकी भी यैसी दी अवस्था ठोगी। 
चरित्र-निर्माण का कार्य धैर्य ते प्रतिदिन सस्कार देने की प्रकरा 
का कार्य हे। 
तेरह करोड “रम-नाम जप" की पूर्णता का उत्सव वडे धूमधाम 
ओर शान से मनाया यया। भगवान की भक्ति के प्रचारे या 
इससे स्ायता नर्हीं मिलेगी? 
शास्म के अनुसार इस प्रकार कै प्रदर्शन को तामसिक कटा रथा 
हे। इस पवित्र आयोजन के जन प्रदर्शन के कारण तपस्या की 
भावना दूषित हो गई । सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ मोन एकात्मता 
स्थापित होना आवश्यक है। 
क्या पहले कभी पश्चिमीकरण की लदटर इससे अधिक प्रमावती 
री हि 
टौ! कम से कम स्‌ १६४७ त्तकं भावनार्ओ के स्तर पर 
पशचिमीकरण का विसेथ था, सैद्धात्तिक आपत्ति थी । आज किती 
भी षेत्र मे इस प्रकार का विरोथ दिखाई नहीं देता । जीवन कं 
किसी भी क्च को देखो, यही पाञगे कि गभीर ओर शीर गति 
से परिवर्तन आ रहा &ै। राष्ट्रीय जीवन-प्रवाह से हम दूर होते जा 
र्दे ह { ठमारा फिल्मी सगीत भारतीय ओर यूरोपीय सगीत क 
भयकर्‌ मिश्रण वना हुआ हे राष्ट्रीय सस्कृति की कोई छाप 
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गृह, शिल्प, विद्या आदि पर दिखाई नहीं देती! उसकी धारणा या 
तो पश्चिमी है अथवा स्पष्टत चरित्रहीन हे। आज के आधुनिक 
धर मेँ देवघर" के लिए कोई स्थान नहीं हे। अभी त्क लगभग 
सभी धरो में देवघर के लिए अलग कमरा रहता धा। आज 
देव-प्रतिमाओं को घर के किती कोने में विटा दिया जाता है 
अथवा हटा दिया जाता है। धरो के नक्शो का हमारी परपरा सै 
कोई मेल नहीं हे। 

अपने यर्हो भवन बनाने मे युर्गो से चूने का उपयोग हता 
था। ताजमहल, विजय-स्तभ (कुतुब मीनार} ओर दक्षिण के 
स्मरणीय देवालयों मे चूने के गरि काही उपयोग किया गया था। 
उनकी मजबूती ओर सीदर्य हमारे सामने है, कितु अव ग्रामीण धर 
भी सीर्मेट से वन रहे दै । इसका परिणाम स्थानीय चूना उद्योग के 
नष्ट हीने ओर भव्य सीमेंट कारखानों से शदरीं में अधिक 
्ओीपडपदधिरयो के निर्माण व सीर्मेट परिवहन का रेलवे पर दवाव के 
रूपमे होगा। ईट, गिद्ध ओर चूने का उपयोग हम वयो नहीं 
करते? अधिक से अधिक ऊपर से सीमेंट का पतला आवरण 
चढाया जा सकता हे। 

सीर्मेट के उपयोग से हुई परेशानी यीं समाप्त नदीं हौती । 
सीर्मेट के धर गर्मी के दिनों मेँ गरम ओर ठ्डी के दिर्नो में अधिक 
ठडे रहते है । अभी हाल दहीर्मैँ सीर्मट से वनी एक बडी इमारत 
मे गभीर दरार पडी । एेसा वताया जाता है कि लहे ओर सीर्मेट 
की सिकुडन की गति अलग-अलग होने के कारण इत प्रकार की 
दरारे आती है! कतु मुद्ध ठेसा लगता है कि सीरमेटकरोढोनेर्मे 
जो समय लगता है, विशेषत वर्षा ऋतु मे, वह वातावरण की नमी 
सोख लेता हे ओर पत्यर कौ तरह कठोर दये जाता है! पेते कठोर 
हुए सीर्मेट को पुन पाउडर वनाया जा सकता है । उसके रग ख्य 
मे तो कोई अतर नहीं आता, पर तव उसमें सीरमेट के गुण नदीं 
रहते । 
इस सारे पश्चिमीकरण का अत क्या होगा? आपकी क्या लगता है? 
पैडूलम वापस लौदेगा। भैं आशा करता हुं कि हमारी सस्कृति 
प्राणयुक्तं है ओर सत्य पर आधारित हे । च्ूटे आकर्षणों से समाप्त 
होनेवाली नहीं हे । यह पुन संपूर्णं ओज के साथ प्रतिष्ठित हीगी। 
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भ केवल इतना चाटूगा कि एसे अनावश्यक शक्ति का प्रसोगन 
शो, अन्यथा एमने जो चुट अच्छी चीजे प्विम से प्रण कौ ह, 
वष्ट नष्ट एो जार्णमी 1 राष्ट्रीय सस्कृति की पुन प्रतिष्ठापना क 
नमूना सिलोन मे देने को मिलत्ता 1 आज (सन्‌ १६५ 
कोलेवो भे अग्रेजी फुलपेट को उतने आर से नीं देखा जात। 
शुद्ध धर्म" की वापसी का नारा देकर लो श्री मडारनायके सत्ता प 
आए है । आयुर्वेद को राजमान्यता प्रदान किया जाना उनके दत 
की महत्वपूर्ण उपलव्थि 1 
आजकल देद्ाती लोग भी द्राजिस्टर रखते है । क्या ेसी चीर्नोके 
कारण वे अधिक सभ्य नहीं वन रहे है? 
सत्य इसके एकदम विपरीत 1 ठेसी करई आधुनिक वस्तु 
कारण वे लोग सस्कृति ओर सभ्यता से दूर जाने लगे टे । उदाहरण 
के लिए सभ्य आचरण का सार मारे यौ बताया गया ४५ 
दूसरों को कष्ट नहीं देना 1 आज हर कीं रेडियो, द्राजिस्टर 
आवाज में वजता मिलता े। आसपास के लोगों की इच्छा हौ या 
न हो, उने अनिच्छा से कष्ट सहना ही पडता टै। निश्चय दी यह 
दूरय को कष्ट देना हे। ॥ 
भे सोच रह्म था कि अमरीका जसे देशों ने क्या हता होगा 
लोग वताते हे कि वों शहर शात है । शहर की सीमा मेँ कार 
हेर्न वजाना मना हे । शहर की सीमा से वाहर निकलकर ह्मि 
उपयोग किया जा सकता रेषियो यजाना एेसा टोना चाहिए कि 
आसपास के घरों तक उसकी आवाज न पचे । जोर से वजानै पर 
उसका लायंस निरस्त हो सकता ह । विना सोचे-विचारे अये 
नकर आघुनिक वस्तुओं का उपयोग हमारे लिए विध्वसकारी वन 
रहा हे। 
हमारे देश के कुछ हिस्सो में गाय, जो हमारी सस्कृति का प्रतीक 
हे, के प्रति आदर की भावना दिखाई नडीं देती । इससे कैसे निपटा 
जाए? 
अस्म मेँ उनके समक्ष यह समस्या उपस्थित हुई कि कुछ यनवासी 
जनजातिर्योः गोमास खाने की आदी है । पर इसके लिए ऊन्दै दोषी 
नहं उहराया जा सकता । उन्हे योग्य शिक्षा देने के वारि नं हम 
शताब्दियों से गाफिल रहे! हमे से चु तो उन्हे दिद. मानने की 
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ही तैयार नदीं है । मेरा कहना हे कि उनके वीच जैसे-जैसे सस्कृति 
का प्रभाव बढेगा, वे स्वय होकर गोमास खाना चद कर देगे। इस 
दिशा मे उन्हें धीरे-धीरे शिक्षा दी जानी चाहिए । 

वस्तुत भूतकाल मेँ उनके साथ सास्कृतिक सवध चनाए रखने की 
व्यवस्था धी। उस प्रात के गोसाई लोगों का यही कामथाकिवे 
जनजातिर्यो मे घुर्ले-मिले ओर सास्कृतिक उत्थान के लिए उन्हे 
शिक्षितं कर । पर अव स्थिति इसके विपरीत है । एक वार आचार्य 
शकरदेव के पथय क कुछ लोगो से मिलने का प्रसग आया । उन्ेने 
कहा- “हम ठेस जगली लोगो से कैसे धुल-मिल सकते है?" फिर 
कुछ चर्चा के पश्चात्‌ वे इनके साथ वैटकर भोजन करने के लिए 
सहमत हुए । जनजातिर्यो के जो नेता वर्ह उपस्थित ये, वे इसकी 
कल्पना भी नहीं कर सकते ये कि एेसी वात हो सकती है । भोजन 
के लिए वैटने को कहने पर वे सकोच के साथ थोडी दूर पर 
जाकर खड हौ गए। तव मने उनको आग्रहपर्वक बुलाकर विच्वाया 
ओर उनके दो नेताओं को अपने दोनों तरफ वैटाया। असल 
समस्या यह है कि हम उनसे दूर रहने लगे ओर शिकायत करते 
हैकिवेदवुरेदै। 





व्यर्थ होगा 1 उन्हे यह अनुभव होना चाहिए कि हम उनके समान 
स्तर के है ओर उनके वधु हैँ। उन्हें हमर प्रेम ओर स्नेह का 
सच्चा अनुभव होना चाहिए, तभी वे हमारे प्रयत्न का अनुकूल 
प्रतिसाद देंगे । तवे उनके मन र्म सस्कृति के प्रति आदर के भाव 
उत्पन्न गि । 
हाल ही मेँ उनमें सरकारी अफसरीं से दूर रहने की प्रवृत्ति 
बढी हे। उसका कारण यह हे कि कुछ नागा लोग मस्तकं पर 
बालों की गटान वोधते है, जो सींग के समान दिखती हे । वे मानततै 
है कि इससे उनकी सुदरता वं मानं बढता है। एक सरकारी 
अफसर, जिसपर इन जनजातियों की देखभाल करने की जिम्येदारी 
थी, से मिलने एक जनजाति के नैता गए ये। उस अफसर मेँ 
कल्पनाशक्ति ओर दूरदृष्टि का अभाव था। उसने एक नेता की 
चोटी पकडकर उसे धक्का मारते हुए कला- इसे कटवा डालो । 
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तुमरे आधुनिक आदमी यनना चारिए।' नागा नैता भचके ए 
गष { व्यायछ्रिक वुद्धि के अमाव कै कारण उसने उनकी वनाम 
का आदर नए किया) इस परसग के याद यै लोग सरा 
अफसर से दूर रने लगे! 

जो कु प्राचीन र, उसके यारे मे प्रगतिशील लोग वात करना भ 
पत्तद नी करते) इसका क्या कारण ए सक्ता है? 

मारे जीवन-मूल्यो की प्राचीनता टौ उनके विरो का प्प 
कारण टै। इन नव-पैमवरी मे नय-उन्माद घ्या टै । उनके तिर \॥ 
कछ पुराना रै, वह सव सराय £ । उनकी लगता है किठनं 
साधन समय की इष्टि से अत्याधुनिक है, इसनिए वे अधिक 
उपयुक्त ह! यट देसा रै, मानो उर्केटर ही रेगी की मतै 
सलाट दे रदा हो, क्योकि कालक्रमानुसार सत्यु जीवन के ऽपरा? 
हि! यह कैसे हे सकता है कि सूर्यं कं स्थान पर क 
प्रयोग किया जाए, क्योकि वह आधुनिक उपकरण है ओर स 
अति प्राचीन हे! प्राचीन की अनावश्यकं निदा तो निक्त 
वीद्िक गुलामी होगी, पर ये यीद्धिक गुलाम स्वय को इस गग वै 
प्रगतिशील घोषित करते हए प्रसन्न छते है। यह तो द्वत मन 
करा सकेत है साढस, समग्रता, स्वतनतापूर्वक भावात्मक 
रखते हुए विचार करने की शक्ति का अभाव प्रगट होता है1 
सदी नैतृत्व दृष्टिगोचर न ठीने का क्या कारण है? 

लोगो मँ ते ही उसका उदय हो सकेगा! लोगों को उवित शिशा 
ओर योम्य जानकारी उपलच्य नी चाहिए ! तव लोग ही नए शीर 
योग्य नेताओं का मार्ग प्रशस्त करेगे । व्यक्ति के नाते वे चमक-दर् 
वाले न ल, पर ईमानदार रहो 1 व्यावहारिक बुखि के ही, तो शत 
नेदूत्व प्रदान कर सकते ई 1 

यदि भँ मानवता की धारणा जाल्मसात नही कर पारलारहया नरी 
कर सकता ह उस स्थिति गे म केवल अपने कटुव के वारे मे 

न सोच 

हमने जव श्रय सत्य जगन्मिथ्या, के यारे मेँ सोचा, टमारी राष्री 
समृद्धि ओर आनद धूल मे मिल यया! जय हम व्यक्तिगत 
कीदुविक जीवन की सकीर्णता मे इवे, तव पुन हमारी वही 
अवस्था हुई । इसलिए दोनों अति, अर्थत अव्यान्ति ओर 
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कौ त्याग कर राष्ट्र-विचार के मध्य मार्ग कौ अपनाना होगा। तभी 
सतुलन पाने मे सफल गि । 
हमारे देश मँ सभी वते मार्ग से भटक वयो गई है? 
हमारी वास्तविक समस्या यह हे कि सामने कोई स्पष्ट लक्ष्य तथा 
ध्येयप्राप्ति का विचार नहीं है। उसके बिना कोई भी देश महान 
नहीं बन सकता । हममे केवल अपना अस्तित्व बनाए रखने के स्थान 
पर सार्थक जीवन जीना है। भारत का विश्वको संदेश ठै कि 
आध्यात्मिकता व्यावहारिक जीवन मँ वाधक नहीं है, वह तो उसे 
सार्थक बनाती ह! एक राष्ट्र के रूप मे जब तक इस सर्वश्रेष्ट 
ध्येय को नहीं अपनाते ओर उसकी पूर्तिं के लिए प्रयास नीं 
करते, तव तक लोगों की आतरिक शक्ति को गति नहीं मिलेगी 
ओर हम श्रेष्ट उपलब्धियों की प्राप्त नहीं कर सकेगे । 
बुराई को वढते देखकर क्या यह समज्ञा जाए कि समाज मेँ अच्छे 
आदमिर्यो की कमी 8? 
वर्तमाने की शोकातिका यह ठे कि देशभक्ति की भावना रखने वले 
लोग निष्किय है ओर अरष्ट्रीय प्रवृत्ति के लोग प्रचड शक्ति के 
साथ काम कर रहे है। रावण ने सक्रिय होकर लडाई मे तीनों 
लोक जीत लिए धे, जबकि जनक ओर दूसरे लोग वैठकर ब्रह्मचर्या 
किया करते थे अथवा तपस्या मेँ जीवन व्यतीत करते ये। धर्मात्मा 
श्री राम के अवतार लेनै के बाद ही परिस्थिति बदली। इसका 
कारण उनकी आत्यतिक सक्रियता धी । वनवास के नाम पर 
उन्टने समूचे देश मेँ भ्रमण किया ओर बडी सेना एकतनिते कर 
रावण को पराजित किया । इसका अर्थ यही है कि केवल अच्छे वने 
रहना ही पर्याप्त नहीं होता । ह्म क्रियाशील, शक्तिवान वनना 
चादिए, तभी बुराई को नियत्रित किया जा सकता है । 
हम शारीरिक दृष्टि से दुर्बल हे। पर्याप्त, पौष्टिक भोजन का 
अभाव हे, एेसी स्थिति में अधिक परिश्रम कैसे किया जा सकता ठै? 
शारीरिक वल भोजन के स्तर पर निर्भर नीं करता। साधारण 
रूखा-सृखा भोजन भी कठिन परिश्रमी व्यक्ति को शक्ति प्रदान 
करता है। 

मुञ्चे बचपन की एक घटना अभी भी याद है। एक वार 
पिताजी, माताजी ओर कुछ अन्य लोग वैलगाडी से पास के गौव 
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प्रद्न्‌ 
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कौजा ररे ये। रासते मेँ एकं वडा नाला था, जिसमे ती क़ 
पानी वट रा था। गाडीवाले मे धेल को खोल दिया ओर दु 
अपने कथे पर रखकर पूरे विश्वास के साय नाला पार्‌ कएने तमा! 
चाकी लोगों ने डगमगाते हए पानी को पार किया। उस सधा 
से प्रामीण व्यक्ति मे इतनी ताकत क्ल ते आई । निश्चय ठी क 
प्रतिदिन भोजन में घी, दही तो नद्यो खाता था । वह गरीय आदी 
या नमक मिर्च के साथ ज्वार की रोटी खनवाल भे से ५ 
केवल किनि परिश्रम स्ते उसने शक्ति जुटाई थी। परिश्रम द 
साधारण भोजन भी प्रचड शक्ति म वदल जाता हे। विना कर्थ 
परिश्रम के भोजन शरीर मे जडता उत्पन्न करता है। नो ल 
चर्वायुक्त, स्वादिष्ट भोजन के आदि ोते ह, वे दुर्बल रेते 
कठिन परिश्रम नहीं करे पाते। 
देश का भविष्य क्या है? 
जो हम वनार्णेगे, वहो हमारा भविष्य होगा । सव इस पर्‌ निर्भरह 
कि हम चाहते कया ड ओर उसकं लिए प्रयास यया कतत है 
सुभाषित है- 

उद्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथै 1 

न हि सुप्तस्य सहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा ।1 
केवल प्रयत्नो से ही फल प्राप्त होते टे न कि इच्छा करने ठे\ 
हिरण स्वय छोकर सोये हुए सिह के मह ये प्रैषा नही कते। 

हमारा भविष्य वहु उज्ज्वल हे । मेरे मन मरे जरा भी 
नं हे। समस्याओं ओर कटिनाई के वावजूद ठम महान 
सुसगणित राष्ट्र के रूप मे निखरेे । विष्व से सम्मान ओर सह 


प्राप्त होगा। 
स्थि 


१२ श्थिक्षाक्छेविलयमे 
(अध्यापको से वातलिप) 


अपने देश की भ्रचलित श्ेशणिक स्थिति फे सदर्भं मे आपके क्था 

विचार दै? 

पचमी देशों में प्रचलित पद्धति की आधुनिकतम आधारभूत वा 

कानत इसमे समावेश हे ओर न ही हमारी प्राचीन पति का। 
शरशुरुखी चभ खल € 
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हमारे जीवन कै प्रत्येक क्षेत्र की श्रेष्ठतम उपलब्धियों के इतिहास 
की जानकारी हमरे यदौ के युवकों को नी है। छात्रो के समक्ष 
को महानतम दिव्य उदेश्य न होने के कारण वै समय विताने के 
लिए गदा ओर भदुदा साहित्य पठने भँ अधिक सुचि रखते षै तो 
इसमे कोई आश्चर्य नही । 


एक वार आपने कहा था कि इन दिर्नो अध्ययन करने की आदत 
चिगड गई हे। वह किस प्रकार? 


प्रमाणित लेखको द्वारा लिखी पाठ्य-पुस्तकों ओर सवर्भ-पुस्तकों 
कीष्ुष्टी कर दी गई हे! कुजियों ओर प्रश्नोत्तर की पुस्तकों का 
प्रचलन वढा हे। छर्त्रो कौ टूशन क्लास दारा परीक्षा पास करने 
का आसान रास्ता उपलब्ध हुआ हे । इन गलत वार्तोँ को अपनाने 
के कारण छां मेँ पहल करने की भावना, समञ्नने की शक्ति, 
योग्यता ओर अत प्रेरणा नष्ट हो चली है। 


क्या किसी सीमा तक शिक्षकगण इसके लिए उत्तरदायी नटी &ै? 


हो । वास्तव मँ छारा दारा टचूशन की आवश्यकता अनुभव करने 
को शिक्षक ने स्वय की अयोग्यता, कर्तव्य के प्रति लगन का 
अभाव मानकर अपमानित महसूस करना चाहिए । कुछ शिक्षक तो 
छात्रं पर इस वात के लिए दवाव डालते है कि वै उनके पास 
ट्युशन पठने के लिए अठ। आगे चलकर यह छर्चो के नैतिक 
पतन का कारण वनेगा। इमानदारी से पठने की आवश्यकता न 
होमे का विचार मन में आने पर वह परीक्षा पासदहोनेकेलिषए 
अन्य अमैतिक मार्ग अपनाने मेँ सकोच नटीं करेगे । नैतिक चरित्र 
के अभाव का यष्ी परिणाम होगा) 


इस परिस्थिति को कैसे सुधारा जाए? 


प्राथमिक पाटशाला से ही छर््नो को सही दृष्टिकोण दिया जाए। 
उनके मनो को मुसस्कृत करे । अपने प्राचीन ओर आधुनिक 
साहित्य के भडार पर हमें निर्भर रहना चाहिए, जिनमें श्रेष्ट 
राष्ट्रीय महापुरुष ओर उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन भरा 
पडा है। हम ऋषि-मुनिर्यो की सतान टै- इसका अभिमान हृदय 
मे धारण करे! इसकी शिक्षा में व्यवस्था की जाए । हमें हिदुओं की 
भोति रहना चाहिए, हिंदुओं की भाति दिखना चाहिए । प्रे विश्व 
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८ 


नै हमको हिंदू अनुभव करना चाषिए । 


क्या इसते विश्च की नजर मे मारे देश की विद्रृत प्रतिमा तैय 
नही होगी? 


नहीं । इसके ठीक उल्टा होगा । जव हम स्वय का आदर कल 
सीखेगे, तभी हम दुनिया के आदर के पात्र होने की आशा क 
सकते &ै। असल में दुनिया चाहती टी है कि टम अपना 

स्वरूप प्रकट करे, न कि किसी देरे-भेरे की कर्वन कोपी कौ) 


एक वार एक रेच व्यक्ति मेरे पास आया 1 भने उत भोजन के पिप 
निमत्रण दिया । उसने हमारी तरह फर्श पर चैठ कर आनदपूरक 
भोजन किया । कोटा, चम्मच, टेवल कु भी नही था। वाद 
उसने कहा कि (आज भोजन मेँ बहुत मजा आया। य्ह भी कह 
कि हम जव आपके यँ आते ह, तव हमे आपके व्य 
आचरण, विशेताओं आदि का ज्ञान ओर अनुभव दोना शा 
अन्यथा इतने दूर आपके देश मेँ आनि का मतलव ही क्या 
सन्‌ १८७२ मे "एडनच्युरो रिव्यु" भे प्रकाशित एक तष 
लिखा थाः कि विश्व चं टिदटू सबसे प्राचीन राष्ट्र है ओर व 
दयालुता लथा पवित्रता ये सर्वश्रेष्ट है! कितु दुर्भाग्य से दम 
विदेशी दुष्प्रचार के कारण स्वय के इतिढास ओर श्रेष्ठ विरा 
को भुला वैठे ट! जिस वृक्ष की जडे जमीन सै उखड जाए, उस 
भविष्य अच्छा नदीं हो सकता । 
पाटशाला के वातावरण को सुधारने के लिए आपके पास कई 
सुञ्ाव है? 
एक बार नासिक के एक स्वूल मे गया था। ओलरी मे वीवार प 
कर्द फोटो ठँगे ये। उनर्मे से एक भी हमरि इतिटास या 
मे से नही था मेने ठेडमास्टर से पुष्ण~- (आनेवाली पीठी € 
चिवो से किस प्रकार सुसस्कारितत होगी? हल्दीघाटी, पानीपत 
रेतिहासिक प्रसमं के चित्र क्यो नो है!" उन्दने उत्तर दिवा 
अपनी दृष्टि देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं 
चादिए ॥ ठेसा ही तर्क देते हुए जवाहरलाल येहस्ड ने मुले क + 
कि सभी दिशासे द्मे वा के द्लोके प्राप्त होते के विए घर 
खिडकि्यौ युली रखनी चाहिए तव भने उन्हे उत्तर चैते हष बा 
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धाकि आज नजो हौ रहा है, वह खिडकिर्यो खुली रखना नटी &ै, 
अपितु घर की दीवार को ठल्लने जैसा है! रेसा होने षर तो छत 
ही हमारे सिर पर गिरेगी + अतररषट्रयता की विकृत कल्पनारओं 
ओर तथाकथित आदर्शो को नई पीठी के समक्ष रखने कै कारण 
उनके मन पर विपरीत परिणाम हो रहे है। 


खोस राष्ट्रीय आधार के विना मानवत्ता जर अतर्रषट्रीय 
वार्तो मेँ उलञ्नना सभी दृष्टि से हानि के सिवाय कुछ नहीं है । जहाँ 
तक हमारी विरासत ओर रष््रीय दर्शन का सवध है, उसमें सपर्ण 
मानवता का सर्वोच्च हित समाहित 8 । राष्ट्रीय सस्कारो के कारण 
मानवीय मूल्यों का संवर्धन ही होगा। 


क्या आधुनिक शिक्षा-प्रणाली निरुदेश्य हि? 


भने एक पोस्टर पर विक्ञप्ति देखी थी सीखते हुए कमाओ 
लेकिन हमारा दृष्टिकोण एकदम इसके विपरीत हे । हम कहते है 
कमते हुए भी सीखते रहो । हमारी धारणा जीवनपर्य॑त छात्रे रहने 
कीदहै। यह तो इसपर निर्भर करता है कि हम अपने सामने जीवन 
का क्या उदेश्य रखते है। 


पश्चिमी देश तो भौतिकवाद से ऊपर उटकर आध्यात्मिकता 
की ओर वढ रे है, पर दुर्भाग्य यह है कि हमने श्रेष्टतम मूल्यों 
के जीवन को तिलाजलि देकर भौतिकवाद को गलै लगा लिया है। 


किसी विशेय धर्म की शिक्षा का प्रचार किए चिना हम शाला्ओं में 
धार्मिक शिक्षा का अतर्भाव किस प्रकार कर सकते है? 


कुछ भूलमूत वार्तो को मान्यता देनी होगी ! इस ब्रह्माड के चराचर 
मे व्याप्त एकमात्र सतूतत्व मेँ विश्वास रखकर उसकी अनुभूति 
करने को जीवन के परम लक्ष्य के रूप मेँ अपनाया जाए। 

उसे प्राप्तं करने के लिए कीन-सी पद्धति अपनाई जाए? 

ठेसी कर्द &ै। मोटे. तीर पर केँ तो मन पर नियत्रण केरना ओर 
बुरी बार्तो मेँ रमने से रोकना, यही सूल आधार डै1 योग विद्या मेँ 
सभी प्रकार के धार्मिक जीवन के लिए मनं की एकाग्रता आवश्यक 
1 शम दमादि षटू सपत्ति (यम, नियम) आदि छात्र आत्मसात कर 
सवे, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए । विद्यमान शिक्षा-पद्धति 
कैवलं कुछ जानकारी दी जाती हे ओर रोटी किस प्रकार 
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जाए, इसकी चिता की जाती है। 
सस्कृत-अध्यापन की वर्तमान पद्धति मेँ य्या कोई दोप है" 


करई है । उदाटरण के लिए महाविद्यालय स्तर पर इस वात का क 
प्रयास नहो किया जाता कि छान सरल सस्कृत मे वोत च 
अग्रेजी के लिए किया जाता र। सस्कृत, जो कि हमारी देवाय 
हे मे डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त करम के लिए शोध-प्रवध 
मे लिखना पडत्ता है) इस प्रकारे से पी-एच डी प्राप्त 
सस्कृत के कुछ वाक्य भी नदी योल सकते । रेते एक डक्ट 
सुञे वताया कि शोध-प्रध अग्रेजी मेँ लिखा होने पर दी ५ 
उस पर विचार करती है, अन्यथा नीं । मैने उनसे पूष्ा- “ 
कै लिए शोधप्रवथ हमारी किसी भाषा मेँ लिखा जाने पर 
मान्यता दी जाएमी क्या? उसने बताया कि रेस कल्पना का 
भी किन हे। उस मित्र ने वताया कि यदि किसी को इर्ते ४ 
मूल भाषा सैटिन स डाकरेट प्राप्त करनी ठो तो उसे उत भ 
में पढना-लिखना ओर य त्क कि वार्तालाप करना भी 
पडता हे! कविता लिखना भी उसे आना चाष्िए। 

मुबई भे मा्यमिक विद्यालय के खानों को विज्ञान या सः 
भे से एक विषय का चुनाव करने के लिए कटा जाती 
स्वाभाविक हे कि अच्छे छात्र विज्ञान विषय टी चुनेगे। क्या 9 
सस्कृत के प्रचार का तरीका हे? यूरोप की करट भापार्प लीटिन 2 
अधिक प्रगत है, फिर भी लेटिन मे अध्ययन भारत मँ सस्त क 
अध्ययन से अधिक हे। सस्कृत शिक्षा का राष्ट्रीय एकात्मता 
सदर्भं भें जो मूल्य हे, उसे समुचित मान्यता नी दी गई है। अपी 
भाषाओं के विकास की इच्छा ओर उसके प्रति व्रेम की 
हमारा मुख्य दोप हे। 
पाठ्यपुस्तक को लिखा जाना ही शायद वडी समस्या ५ 
नह्य । स्वतनता-प्राप्ति के पूर्वं एक समय राव वढादुर श्री कलक 
मध्य प्रात के शिक्षा मनी धे) जैसे ह वे मनी यने, उन्ठोनि शिरा 
का माध्यम अग्रेजी के स्थान पर मराठी ओर हिदी करने के 
दिष1 एक अग्रज, जो डी पी आई था, बहुत क्रोथित हुआ 1 उती 
उनके उस अदेश का विरीध किया, किन श्री केलकर जपने 
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ग्र्न 


उत्तर 


प्रश्न 


उत्तर 


प्रन 


उत्तर 


विचारों पर दृढ थे । उन्टेनि अग्रेन से सीये-सीधे कलय~ तुम मेरे 
सहायक अधिकारी ही । तु्हे मेरा अदेश मानना ही होगा ।' दूसरे 
अधिकारिर्यो ने भी का कि मराठी तथा हिदी मे पाटय-पुस्तकों 
कै लिखने में असंख्य कठिनादूर्यो 1 कितु श्री केलकर ने सभी 
आपत्तियो को दुकरति हुए, नई नीतियों पर चलने का अदिश 
दिया। टन ने उत्साहित हयैकर मराठी व हिदी माध्यम से पढना 
प्रारभ किया। पाठ्य-पुस्तकें तैयार की गई । शिक्षा की नई नीति 
अत्यधिक सफल रली 


कितु आजकल तो डाक्टरेट प्राप्त करने फे लिए हिंदी मँ शोध-प्रयध 
लिखने की अनुमति दी गई हे? 


उसके लिए कुछ वर्थ पूर्वं एक छात्र को न्यायालय मेँ कानूनी लडाई 
लडनी पडी थी। उसने प्रवध दिदी मँ लिला था ओर अस्वीकृत 
षोनै पर कोट मं आद्वान दिया कि उसके शोध-प्रवथ को मान्यता 
दी जाए। मै समने मँ असमर्थं हू कि हमारे शिक्षाविदौ के मनम 
राष्ट्रीय भापा्ओं के प्रति तिरस्कार क्यों भरा हुआ हे। दीदिन 
वोलनेवाला आज कोई नहीं है । उसमें किता्वे भी नही लिखी जा 
र्टी, कितु डाक्टरेट की डिग्री के लिए उस भाया को वोलना व 
सीखना आवश्यक है । इसके विपरीत सस्कृत जीवत भाषा है । करई 
लोग उसे बोलते है! आज भी कितार्वे ओर लेख सस्कृत मँ 
प्रकाशित हो रहे हे । यह सव ठते हुए भी आज सस्कृत हेय हे। 
क्या हम कल्पना कर सकते हं कि कभी सरकार द्वारा शिक्षा का 
नैतिक आधार धर्म को वनाने का प्रयास ठोया? 

केवल कल्पना करना ही पर्याप्त नी हे। यदि सभी विचारशील 
व्यक्ति निश्चय कर रल, तो कल्पना भी साकार हो सकती ठै! 
सरकार तो लोगों के विचारो का प्रतिविवं होती है। लोर्मो की जैसी 
योग्यता होगी, उन्हे धैसी सरकार मिलेगी । 

शिक्षा की आधुनिक प्रणाली की तुलना मे हिंदू प्रणाली मे क्या 
विशेषता ठै? 

आधुनिक शिक्षा प्रणाली मँ व्यक्ति के विभिन्न सुप्त गुणों को 

मान्यता देकर उन्हे विकसित किया जाता है। इस दृष्टि ` 

आधुनिक प्रणाली किसी मात्रा मे सफल हे! कला ओर ˆ 
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प्रश्न 
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शे मे समी आधुनिकं देशों भे मनुष्य ने ऊँची सफलता प्त 
दै1 लेकिन हमारे देषा भे विद्यार्थो के दिमाग मे केवल दृ 
जानकारी भरी जाती है, यट तो शिक्षा कां उदेश्य नही है। शिम 
की हिदरू धारणा इससे भी आगे जाती है। वट केवल दसते स्तु 
नीं कि व्यक्ति के अदर की सुप्त भीतरिक शक्तियों ओर रः 
गुणों का विकास हो । हमारे लिए जीवन इच्छाओं ओर वाना 
की गख्री मात्र नहीं है। टमारे अदर परम सत्य के तत्व विदा 
है । उसका जीवन मे आविष्कार ओर अनुभूति ही हमारी षि 
प्रणाली का आधारभूत उदेश्य हे। 
कितु कैसे? 
हमारे श्रेष्ट मुनिर्यो ने रस प्रणाली को आगे वढाने के निः 
समुचित सूचनार्णँ दी हुई हे 1 उसे आचरण में लाने के लिप शि 
पर वड़ा उत्तरदायित्व सौपा गया है। प्रारम मे उसे छ्नोंफो न 
ओर नियम कै दस प्रकार के अनुशासन मे सस्कारित य 
होगा । वस्तुत वाइवल के दस आदेश ओर कुछ नही व 
यम ओर पोच नियम ही है । यदि स्कूल यें अल्प माना मे भी 
नै यम, नियम के अनुशासन का पालन किया, तो श्र ही च 
ओर का वायुमडल स्वस्य चनेगा ओर समय रहते घूसरे भी उनकी 
अनुकरण करेगे 

इन सस्कारों के लिए वालको को रोचक पद्धति से वताय 
जाना चाषिए । जव भै माध्यमिक शाला मेँ पढ़ता था, तव 
शिक्षक नियमित रूप से पटाने के वाद हम लोनों कौ पुराणो 
विभिन्न कहानिर्ों रोचक पद्धति से सुनाते ये। वे वा 
होती थी] इसी प्रकार की कटठानियो के सुनने के कारण 
उज्ज्वल परपरा ओर श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण हुजा। वही फिर 
लोगों को अप्रतिम श्रेष्ठता तक पद्ंचाण्गा । 
भारत की एकता की दृष्टि से क्या यह उचित नही होमा कि 
विभिन्न शास्त्रों की उच्चतम शिक्षा अग्रेजी में प्रदान की नाण, नं 
कि अ्तरष्टरीय भाषा हे? पतव एक राज्य से दूसरे रज्य मे श 
समय उसे कठिनाहयों का सामना नही करना पडेगा? यदि उन 
प्रातीय भापाओं मे शिक्षा प्रदान की गहू तो कर प्रकार की वाधाओं 
का सामना करना पड सकता हे? 
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यह सोचना ही गलत टै कि अग्रेजी अतररष्ट्रीय भाषा है। गत वर्य 
फ़ास मेँ आण्विक सम्नेलन हुआ धा। विभिन्न देशों कँ वैज्ञानिक 
प्रतिनिधियों ने उसमे अपने विचार रखे थे, कितु उनर्मे सै केवल 
छ प्रतिनिधियों को ही अग्रेजी का ज्ञान धा, निस इर्लैड, कनाडा, 
अस्द्रिलिया, भारत से प्रत्येक का एक तथा अमरीका के दी 
प्रतिनिधि ये। अभी ष्टाल टो में दिल्ली में 7/7 की यैठक मे 
१५०० से अधिक प्रतिनिधिर्यो ने भाग लिया । उनमें से कितर्नो को 
अग्रेजी का ज्ञान धा? वहत ही केम सख्या थी। अच्छा यह होगा 
कि प्रातीय भाषाओं के साय हिदी को आवश्यक रूप से पठाया 
जाए । वैज्ञानिक ओर तकनीकी शब्द हो, वे सभी प्रातीय भाषाओं 
मे समान हों । तव एक-दूसरे को समञ्जने के लिए तकनीकी विषय 
का अध्ययन करने वालों की कठिना कम हो जाएगी । 
इन दिनों पाटशाला स्तर के छर्बो मेँ भी अनुशासनहीनता ओर 
उपद्रवे करने की प्रवृत्ति वढ रही हे । इसका कोई विशेष कारण £ै? 
मुख्य कारण मे से एक यह है कि मव्री ओर दूसरे राजनैतिक नेता 
छातं मे लोकप्रिय होने के लिए उन्हें शिक्षकों के विरोध मेँ भडकाते 
ै। शाला-निरीक्षकों मे इस सवध में निर्णय लेने का विवेक नटीं 
रहा! चे छ्रां के सम्मुख ही शिक्षकों के दौष वताते । इस्ते 
छात्रों की नजरों में शिक्षक का सम्मान गिर जाता है। पुराने दिनों 
भे शाला-निरीक्षक कक्षा के उपरात प्रधानाध्यापक कक्ष मेँ शिक्षक 
को बुलाकर्‌ उनके दोप वताते थे। 

शिक्षक छार््रो को अच्छी तरह से पढाने मेँ कोई कसर वाकी 
नटीं रखते धे। प्राथमिक पाटशाला मे एक ही शिक्षक सभी 
कक्षाओं की पढाई की व्यवस्था देख सकता था। वह जब कभी 
वडी कक्षा के छत्रे कौ पठान के लिए छोटी कक्षा पर भेज देता धा, 
छात्र उसे भी शिक्षक के समान ही आदर देते ये। सिसिर 


यदि मन की लहरो को निश्चल किया जा सके 
तो मनुष्य किसी बाहरी वस्तु की सहायता के विना 
भी आनद का आस्वादन कर सकता है । 

--श्री गुरुजी 
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न्यु टाङ्म्स च्छे सवाददाता श्री लूक 
(१३ मई १६६६. हैदराबाद) 


श्र लुक्तर न्यूयार्क टाइम्स" के मेगजीन सेक्शन मे हम राष्ट्रीय स्वयतेवक र 
ओर जनसथ के सवथ मे एक लेख प्रकाशित करना चाहते ४ 

श्रीशरुरुखी आप इन दोनों को एक मेँ कर्यो मिला रहे ट? इस तरह तो 
पडले से उत्पन्न किए गए भ्रम को ओर अधिक यढ । स 
ओर जनसथ अलग-अलग हे । सघ के स्वयस्वेक चाहे 
राजनीतिक दल में जाने के लिए स्वतत्र है। 

श्री लूकछस तव आपके स्वयत्ेवक काग्रेस मे व्यो नहीं दिखाई पडते” 

्ीशुर्ी रेसा इसलिए हे व्योकि कामस ने सय के स्वयसेवको कं 
अपने द्वार वद कर रखे हे । परलु सथ ने कागरेसजर्न के ५ 
अपने दार बद नीं किए है । जत आपको यह प्रश्न 
करना चादिए। 

श्री ु्छ्स यह ती ठीक हे कि आप अपने स्वयसेवकों कौ चाहे निह 
राजनीतिक दल में भागलेने की ष्ट देते ६, क्तु मुञ्च सूना 
हिकिवे वी सख्या में जनस र्मे ही पाए जते दै। 

शरीशयुरुणी काग्रेस ने हम लोगों के लिए अपने द्वार वद किए उसके 
हमारे अनेक कार्यकर्ता पक्के काग्रेसी भी ये। मरि 
स्व डा देडगेवार भी काग्रेस में ये। 

श्री चक्तर क्या यह सघ के प्रारम होने के पठले था? च 

शरी शुख्ती नदीं, उसके वाद भी। डाक्टरजी के काग्रेसी कार्यकताजौ 
घनिष्ठ सध ये । कितु सघ का कार्य प्रारभ होने के याद उन्देनि 
अपने आपको पूरी तरह सघकार्य नँ टी लीन कर विया ओर 
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इसलिए यै कम्र के कामम समयनदे स्के) देशम कुछ 
भागो के स्वयसेवक अच्छी सख्या मेँ हिंदू महासभार्मे भी ये। 
काग्रेस ओर हिदू महासमः मेँ जो भी राजनीतिक मतभेद रहे हो, 
सघ मे उनकी वहत अच्छी तरह निभती धी। 
श्रीलुक्स केस ने सघ के लोगों के लिए अपने द्वार कव बद किए? 
श्रीशयुरुणी सन्‌ १६३७ या १६३८ मे किसी समय, हमारे सस्यापक के 
जीवन काल में ठी । किस कारण उन्नि ठेसा किया, इसका ज्ञान 
मुज्ञ नहीं हे। 
श्री लुक्तस क्या अपके विचार से जनसघ के अत्तिरिक्त अन्य राजनीतिक 
दलों मेँ भी सघ के लोग पर्याप्त सख्या मे है? 
श्रीश्षुरुणी जनस मे अन्य राजनीतिक दलं की अपेक्षा अधिक स्वयसेवक 
हयो सकते है। इसका कारण यह हो सकता है कि काग्रेस ने 
उनका प्रवेश निपिद्ध कर दिया तथा हिदू महासभा शक्ति्टीन टी 
गई ओर करई स्थानों पर तो उसका अस्तित्व ही न्दी है। कितु 
ठेसे स्वयसेवकीं की सख्या, जो किसी भी राजनीतिक दल मेँ नर्हीं 
है, प्यप्ति है । अथिकाश स्वयसैवक किसी भी राजनीतिक दल मेँ 
कार्य नहीं करते । हमारा कार्य सास्कृतिक है । टमारी नीति स्पष्ट 
हि हमारा विश्वास हे कि टमारे राष्ट्र की उन्नति तभी हो सकती 
हे, जव समाज सगटित तथा एकता के सूत मेँ आबद्ध हो ओर 
उसके नैतिक एव आध्यात्मिक सवथ अविच्छिन्न हँ । 
श्री लूक्स एसा प्रतीत होता हे कि लगभग सनू १६५० से सघ के सुखे 
कुछ परिवर्तन हुआ डे । कुछ लोग एसा कहते टै कि प्रतिवध 
काल मै आप अपनी शक्ति को समवेत नटीं कर सके। अते 
आपने जनसघ की स्थापना की ताकि आपको एक राजनीतिक 
मच मिल जाए । क्या यह सच है? 
श्रीक्गुरु्ली हमने सरकार से सघरपं करने की इच्छा कभी नहीं रखी, यघपि 
हमारे साथ घोर अन्याय किया गया था। हमारे पास विपुल 
मानव-शक्ति थी । कितु हम शासनारूढ अपने ही देशवासियों कौ 
से सरमय मेँ जबकि राष्ट्र सकट काल से गुजर रहा हो, परेशानी 
मेँ नहीं डालना चाहते थे । यदि हम चाहते तो अपनी उस शक्ति 
कतो एकज कर निश्चय ही प्रयुक्त कर सकते धे, कितु हमने ठेसा 
नीं किया! अनेक विचारशील व्यक्ति, जो कई वार्त में 
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स्मत नही ये, यर अनुमव करते ये कि हमने वुदिमर ४ 
कार्य किया । कितु जय समद्मोति के सारे रस्ते यद छे ९१ 
स्मे यष प्रयत्न करनाष्ोथाकिष्टम पर लगाया गया अन्य 
प्रतिवथ समाप्त ्ो। यदि हमारे पास कोई ओर चा न 
तो निश्चय ठो एम एक राजनीतिक दल की स्थापना क 
परत उसी समय प्रतिवध उटा लिया गया त 
अय जनसघ पर आइये । इसकी स्थापना एकं परदिषिक म्‌ 
कै रूपमे वगालमे स्व आ श्यामाप्रताद मुखर्जी ढाए ध 
थी । जव उनकी इच्छा जनसघ के कार्यं का विस्तार अन्य क 
मे करने की हई, तव वे इस्र सवध मेँ अनेक ज 
यै सहयोग प्रान्ति की इच्छा से मेरे पास भी आषए। भनि 
विचारो को सुना ओर उनसे कहा कि भै एक सीमा तक न, क 
सहायत्ता कर सकत्ता हूं । भ आपको अपने छ कार्यकर्ता ६ 
परतु जिन्हे हम जव चा्हेगे, वापस बुला लेगे। ये 
आपके दल कै सगटन को खडा करने मे आपकी ५५ 
करये । यही मार्ग अपनाया गया, वयोकि हम नदीं चाहते 
सय किसी राजनीतिक दल का अनुचर बनकर रहे। ष 
देश के सर्वत्तम ठित मे नही हे टम स्वय भी जनस 
नियत्रण रखना नदीं चाहते । यष्ट उचित नदी हे। रत लमा 
आये दर्जन कार्यकर्त प्रारम में जनसघ को दिए गए॥ व 
सब पुन सथकार्य म वापस आने के लिए व्यग्र है! जनसप 
अपने काम का स्वय विकास कर रषा हे। ओर 
श्री लुक्छथ मुञ्चे यताया गया हे कि एक ढी व्यक्ति एकं साथ सर 
जनसव- दोनों का पदाधिकारी नरी टो सकता। ह 
श्रीशुख्णी मँ सथ कं सवथ मे वता सकता हू हम लोगो नै इस वात श 
विशेय ध्यान दिया &ै कि सघ के अधिकारी कौ 1 
राजनीतिक दल का पदाधिकारी नही दोना चाटिए 1 क 
नियम बनाया ह, क्योकि हम राजनीति से सर्वथा यरे 
दलगत राजनीति से दुर रटना चाहते है 1 अं 
शर सुदछ्स ने सुना हे कि जनसघ के नेताओं के चीच तथा सघ कै नेता 
कै वीच आपस म मतभेद है। त 
श्रशुरखुणी जनसघ के नेता चाहे जसी राय रख सक्ते हेमे तो सप 
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सवध मे कह सकता हूं । ठमारे कार्य के कृुछ विरोधी लोगों के 
मस्तिष्क मेँ यह वाते बेठाना चाहते ह किं हम सघ के लीग 
सहयोगपूर्वक भली-भोति कार्य नहीं कर पा रहे है 1 चलिए, थोडी 
देर के लिए सघ के अधिकारियों में आपसी मतभेद की वात 
मान लेते ट। तव भँ पूछता हू कि इसमे आपत्ति क्या है? यह 
आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक की राय प्रत्येक मसले पर एक जैसी 
ह्ये । जब तक हम लोगों मे मौलिक वातो में मतैक्य है ओर हम 
सही मार्य पर चल रहे है, तब तक कोई चिता नहीं । यदि 
छोटे-छोटे मामला में थोडे-वहुत व्यक्तिगत मतभेद दिखाई भी 
दिए, तो आकाश फट पडने वाला नही हे, कितु मेरी रायती 
यह है कि मतभेदों का होना स्वाभाविक ओर अच्छा 8ि। 
छोटे-मोटे मतभेद होते हुए भी हमे सहयोगपूर्वक कार्य करना 
चादिए ओर यही सगटन हे। 
श्री लकय मेनि सुना हे कि आप स्वर्गीय प्रधानमत्री श्री शास्त्री से वहुत 
अधिक सहमति रखते ये, कितु महिला प्रधानमत्री श्रीमती इदिरा 
गधी के सवथ मे देसा नदीं है। वास्तव मे प्रोफेसर मधोक ने 
किसी अवसर पर यरो तक कहा हे कि श्री शास्त्री वास्तविक 
अर्थ में प्रथम भारतीय प्रधानमत्री ये। 
श्रीशगुरुषी' निस्संदेह स्व॒ प्रधानमत्री श्री शास्त्री से मेरा अनेक वातीं में 
मतैक्य था। यदि मे महिला प्रधानमन्री श्रीमती इदिरा गधी से 
मिला, तौ मेरा विचार हे कि हम दोनों में भी कुछ वर्तो में 
सहमति हो सकती ठै। 
श्री लुक्स लोगों का कहना हे कि वे श्रीमती र्गौधी) बहुतेरे मामलों मे 
विल्कुल अपने पिता पर गर्ह े। 
श्रीश्युरुणी सभव है कि इनमे से (श्री नेह, श्री शास्त्री तथा श्रीमती गधी) 
प्रत्येक राष्ट्र्-जीवन के किसी विश्चेष मुदे को अधिक महत्वं देता 
हो! वे आदर्शवादी एव गतिशील युरुष थे ओर तदनुसार कुछ 
विशेष बातों पर उनका अधिक बल रहता था! शास्त्री जी अपने 
नेता (श्री नेद) का अनुसरण करते हुए भी स्थिति को 
यथार्थवादी दृष्टि से समज्ञने का प्रयत्न करते थे! उनका यह 
यथार्थवाद अनेक व्यक्तियों को उचित प्रतीत होता धा। वह हमें 
भी अच्छा लगता था। आदर्शवादी छना स्वप्नलोक र्मे विचरने से 
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न्न वात । एम यथार्थवादी ले अच्छा समहते दै, न 
स्वप्नलोक मे विचरण. करना यद्यपि श्री शास जी जपन न 
के समान री जलं तक हो सके, यलप्रमोय से विरत रहन $ 
मे थे, तथापि जव वतप्रयोग एकदम अपरिार्य छते गप, ॥ 
उन्लेने बल का प्रयोग किया, इसी कारण वे सयकी (४ 
इतना ऊँचा उटे। ओ श्रीमती इदिरा ्मौधी के विषय में जि 
नली जानता। उनसे मिलने का कोई अवसर मैरे तिष ४ 
आया। भ जो कुछ भी उनके वारे मे जानता ह, वट उने वय 
मे यत्र-तत्र पटकर षी जान पाया टू 

्रीलुछस इदिरा जी के अनेक विषो मे अपने निजी विचार होम 
देखा प्रतीत छोता टै कि सघ के सवथ मे उनकी धारणा, ¢ 
अपने पिता से उत्तराथिकार यं मिली हे । आपका क्या विचार 

शरशुख्णी गुद ज्ञात नही! हो सकता ह देसा ष्ठो यान भी हो। पि 
नेहरू सै मेरा मिलना वहत कम हआ सभवत केवल दौ 
तीत वार। किसी विषय पर उनकी पसदः या नापसद बडी 
लोती थी । श्रीमती इदिरा गधी के विषय मे भ कु ५ 
ध की स्थिति मे नहीं हू, क्योकि हमारी कभी भेट शि 
ई 

श्र सुक्छथ क्या आपकी भेंट श्री शस्त्री से चहुत वार हई थी? 

श्री्ुख्षी नहीं । हम तीन या चार वार ही मिले) हम सहमत हो सकर्णा 
नटी, परतु हमारे वीच मुक्त रीति से विचारो का आदान 
होता था। 

श्री खुच्छस सय के प्रति सरकार के सामान्य रुख के विषय मै जप्य 
सोचते दै? ह्य 

री शुरुपी कुछ विशेष नही 1 उसकै च्छ कार्य देसे लो सकते हि, जह 
अप्रिय लगते हे । आखिर सरकार को चलानेवाले मनुष्य हीत 
ह जीर उनकी भो अपनी च दुर्बलतां होती हे । इसके 
हम उन्टं दोय नहीं देते। हम अपना कार्यं कस्ते रहते है 
जव राष््रहित की मग होती डे, तव हम सरकार की स्ययता 
करते हे। 

श्र ुद्छ्थ वया पाकिस्तान के साथ हो रहे युद्ध के दौरान आपके लो 
ने दिल्ली मेँ यातायात-नियत्रण के लिु स्वयसेवक के सूप ^ 
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कार्य करके सरकार की सहायता की धी? 
श्री शुरुफी हं । टमने अपना सपूर्णं सष्टयोग प्रदान किया था। वरँ 
नगरमदटापालिका में जनसय है। उर्टँनि हमारा सहयोग चाहा । 
हमने दिया । इसकी सूचना मुञ्नै तौ बाद में मिली, जव मने 
तत्सवथी फोटोग्राफ देखे । 
श्री लुक इसका तो यदी अर्थं आ कि आपके लोग जनसघ को उपलब्ध 
हए? 
श्रीश्ुर्णी रेसे अवसर पर, जवकि राष्ट्रहित का स्थान सयते पहले होता 
ह, टम प्रत्यक को अपना सीधा सहयोग देते हं । चहि वह 
जनस ले या सरकार टो। हमने सरकार को उनकी मँगि पर 
पुरत सटायता की। 
श्री लुक्तस भै यट अच्छी त्रट स्मतां हं किं आपकी सस्था राजनीतिक 
नटी है। तो भी भं भारत-पाक समस्या ओर ताशकद समन्मीते 
के वारे मेँ आपके दृष्टिकोण को जानना चाहता ह| 
श्रीशयुरुखी मै अनेक अवसरों पर इन मामलों पर अपने विचार पहले टी 
व्यक्तं कर चुका हू। मेरे विचार से ताशकद समन्नीता, समन्लीता 
हि ष्टी नटीं। यह बिल्कुल अर्थहीन है। सयुक्त राष्ट्र सघ के 
धोपणा-पत्र मे पले से जो कुछ कहा गया है, यट उस का 
पुनर्कथन मात्र है । घोपणापत्र मेँ कटा गया हे कि सदस्य राज्य 
अपने पारस्परिक विवादों को तय करने के लिए वल का प्रयोग 
नहीं करेगे । भारत ओर पाकिस्तान दोनो ही राष्ट्र-सध के सदस्य 
्। जय पाकिरतान राष्ट्र सध के इस घोपणा-पन का उल्लघनं 
करके हम पर आक्रमण करता हे, तय हम यह कैसे कह सकते 
षै कि वह इस समञ्गीते का उल्लधन नहीं करेगा । हमारे इस 
पड़ोसी की युद्धपिपासा अभी वैसी ही है ओर किसी भी समय 
सधर्पं छिड सकता हे । समाचार है किं हमारे चारों ओर सशस्त्र 
सेना का भारी जमाव है ओर युद्ध भडक सकता 8, ताशकद 
समञ्चीता रहे या जाए। 
श्री लुद्छस इस लाइलान समस्या "पाकिस्तान" के लिए आपका टल क्या है? 
श्रीश्ुख्णी यँ, यह एक लाइलाज समस्या ही हे । मेरी समञ् मेँ कोई ओर 
उपाय तो &§ नदीं! इसके अलावा कि दो अलग-अलग देश के 
स्थान पर दोर्नो को मिलाकर एक देश वन जाए । द्रुः 
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कते ठ कि ञ्जगडे की जड कश्मीर है ओर यदि की 
पाकिस्तान को दे दे तो यह समस्या सदेव के लिए हत दै 


जाएगी । कितु मेरा विचार तो यह है किजोरेसाक्हैहैे 
भी हदय से ठेसा नहीं मानते! वे भोलेषन के कारण तो ष 


कठते नहीं । इसके पीछे उनका वृढ अन्य उददश्य रहत 8। 
एकमात्र ठल यी हि कि एक ही राज्य हो । हमे इसी के निः 
कार्य करना चाहिषए। 

शी शुकस आप, विना युद्ध के इस लघय की प्राप्ति किस प्रकार कर त 
है। यदि युद्ध छिडता टे, तो इसके परिणामस्वरूप एक-दूसरे र 
विनाश ल जाएगा । अमरीकी दृष्टिकोण से एसी विभीषिका 
अपने आपको डालना आपके लिए उचित नी होगा? त 

श्रीश्री युद्ध एकमात्र उपाय नही हे । यदि युद्ध अनिवार्यं हो जषए । 
उसका भौ उपयोग एक-दूसरे के निकट आनि ये होना ४५५ 
मुञ्च अमरीकी दृष्टिकोण का अधिक ज्ञान नही है। पितु न 
अमरीकी गृहयुद्ध को ल, तो वह अमरीकी सघ-राज्य 
सुरक्षित रखने के लिए ही लडा गया था। जव युद्ध समात 
जा, तव विजेता ओर विजित का भाव अवशिष्ट नहीं रहा। 


श्री शुक्स तो आपका कहना यह हे कि महत्व भावना अर उद्देश्य का ह। | 


श्ीशुरुपी रौ । कितु सशस्त्र युद्ध एकमात्र मार्म नही है। इस लक्षय की 
प्राप्ति के अनेक मार्गं हो सकते हे । जपे 

शी लक्सये कितु विना शस्मन उटाए आप इसे कैते प्राप्त करगे? क्या आ? 
पास कर्द हल डे? 

शरीधुरुषी यही वात तो हे भो चितित किए ह। इस शीघ्रता के न 
वदलती दुई जागतिक-परिस्थित्ति मे कोटं न कोई र्ग ह 
निश्चय ही हो सकता £ 1 सभव है कई अवसर स्वेत प्राप्त 
जाए। १ 

श्री बुक्तस क्या यह उचित टोगा कि इस वात की श्रतीक्षा की जाए कि को 
ने कोई अवसर आएगा हो? 

श्रीशुरपी कुछ समस्याओं के समाधान के लिए अती करनी हौ पडती 81 
आखिर म त्ल को आने के लिए वाथ्य तो नहं कर सकते। 
इसे अपने-आप, अपने तरीके से ह आने देना होगा । यदि वह 
युद्ध के रूपें भोआतारैतो भो इस एकीकरण के पक्ष मे 
चातावेरण वन सकता है। 


(१५६) श्रीशुरुखी शम खड £ 


श्रीलुक्रस युद्ध तो अभी दुआ ही धा। क्या आप सोचते है कि यदि युद्ध 
खट्ट दिन ओर चलता रहता तो पाकिस्तान आपके अधिक 
निकट आ गया ता? 
शरीश्ुरुषी हँ, उनकी आर्थिक स्थिति एसी हे कि वे रेत्ने व्यय साध्य युद्ध 
को अधिक दिन तक नहीं चेल सकते । वास्तव मेँ पाकिस्तान मेँ 
पसे लोग ह, जो भारत में विलय चात्ते है, कितु पाकिस्तान 
सरकार उनका मुंह युद्ध से वद कर देती है। 
श्री लु्छस इससे हिरदुओं ओर मुसलमानों के वीच सदुभावनापूर्ण सवर्थ के 
निर्माण में सष्टायता किस प्रकार मिलेगी? आप कहते ह कि यदि 
मुसलमान यह स्वीकार कर ले कि प्राथमिक रीति से यह हिदुओं 
फादेश षै, तो वे राप्रीय वन जार्ठगे । वर्तमान स्थिति मँ, जवकि 
भारत मे केवल ५ करोड मुसलमान टँ, यह वात ठीक हो सकती 
ै। कितु यदि एक ष्टी राज्य हौ, तव तो सतुलन परिवर्तित हो 
जाएगा। वै १५ करोड लोग ओर आपि लगभग ४० करोड । 
श्रीष्ुरुपी सारी कटिनाई यह £ कि दिद ओर मुसलमान दो विरोधी गु 
के रूपमे देखे जाते हि । पिले १५० वर्षो मेँ यह सिद्धात खडा 
किया गया टै कि वे एक होकर साथ-साथ नदीं रह सकते। मेरा 
विश्वास हे कि हम वहुत अच्छी तरद साथ-साथ रह सकते हे! 
हमें उपर्युक्त अशुद्ध विचार को घेडना होगा ओर इस शुद्ध एव 
सरल दृष्टिकोण को अपनाना गा कि हम सव एक ही राज्य 
के नागरिक हैं। किसी को कोई विशेष सुविधा प्राप्त नदीं होंगी । 
यदि विचार करने का यह दृष्टिकोण अपनाया गया ती सव ठीक 
ष्टौ जाएगा । 
श्री लुकरस जनसघ के जालधर अधिवेशन मेँ भने जुलूस मेँ एक की देखी, 
जिसमें सभी प्रदैर्शो को दर्शाया गया था। उसर्मे मैने केवल हिद 
~ महापुरुषो की ही ्ाकिरयौ देखीं । आप कितने मुसलमान मदग्ुरूपों 
को स्वीकार करते है? 
श्रीशुरेपी पुन मुञ्रे कहना हे कि यह सोचने का गलत ठग हे। मुसलमान 
इस देश मे आक्राता एव विजेता के रूप म आए, जवकि हिंदू 
महापुर्पो ने मातृभूमिं की रघा की जो उनकी देशराभक्ति का 
परिचायक है। 
श्री लुक्छस मुसलमान अपने इतिलस का परित्याग किस प्रकार कर सकते है? 


श्री शरुरुणी समत्र खड £ {9७} 
न 


श्री शरुख्ी आप कलते $~ शुसतमानों का अपना इतिप" । इस दे 


पृथक उनका इतित स रार के द्वारा गौरव कै सावन 
देखा जा सकता। विशाल सख्या यें रिदुओं को बलात्कार ए 
इरलाम रवीकार करने को विवश किया गया था। 1 
विचार करने के गलत छग के क्ट उदाहरण देता दू! (४ 
को आदरपूर्वकं स्मरण करते 1 जव उनसे इसका कारण 
जाता, तो ये कलते £ कि बद एमारा बलशाली पूर्वन ध! 
कितु वह उनका पूर्वज नह था। वदं पारसी धा वह 
मुसलमान भी नट था। वट जरयुस््र मतावलबी धा । उत्ता त 
भारतीय मुसलमानों की धमनियों मेँ नहीं वहता उनकी 
सेतो भारत भष के महापुरुषो का रक्त प्रवाहित हो र ! 
वास्तव मे मुसलमानों को भारतीय वलशाली महापुरुषों का 
अभिमान होना चाहिए । 


श्री लूट्छ्सं क्या आपं यह कहना चाहते हे कि इन सभी लोगों की पुन ॥ 


ना लेना चादिए? 


श्री शुरुखी ल, भने यह कटा है, कितु भे यट नहीं चाहता कि उन्हे दू म 


मे वापम लाने का कार्य किसी दवाव के अतर्मत किया जाए। 
सर्वोत्तम रास्ता यही हे कि जो लोग वलात्कार से । 
मुसलमान बनाए गए थे, यै अपने मातृधर्म में पुन लीट 
कितु णिन्होने इस्लाम का स्वीकार उस धर्म के अध्ययन 
उपरात उसके प्रति रुचि के कारण किया षे तथा जौ यः 
अनुभव करते हे कि इस्लाम मत्त उनके अनुकूल आता हि अथवा 
इतने दीर्घकाल तक इस्लाम-मत में रहने कै कारण जिर 
लगाव हो गया दे, चे मुसलमान दी रटे । इसका अर्थं यई नी 
कि वै अपनी आनुवशिकता को ही खो धटे, अपने पूर्वजौ श 
सबध विच्छेद कर लें 1 उन्हे अपने देशवासियों कं साथ क्षगड 
नहीं करना चाहिए । हम इरलाम धर्म के विरुद्ध नदीं टै। 
अत्यत उदार होला है । उसमे चेदिक अथवा अपैदिक सभी 
सिए स्थान े। हम जिस वात के विरुचद ह, वह इस देश क 
मुसलमान की मनोवि हे । यदि कोई तीसरी शक्ति न होती, 
भी ठम इस समस्या को बहुत अच्छी तरह सुला लेते! 
मुसलमान हिंदू. धर्म के अतर्गत उसी श्रकार स्थान ले ॥ 
जैसे अन्य मतों के लोग। 

शी शुख्खी समध्य ख८६ 


। श्री सूक्छस सिर्खो की तरह? 
` श्री शरुरुषी हमारी दृष्टि में सिख दिदू ही हे । कोई सी वर्धं पलै तक सखो 


। 


ओर असिख हिदुजं में विवाह-सवथ भी होते ये । तीसरी शक्ति 
की उपस्थिति से ही इस प्रकार के जगडे खडे हुए है। 


! श्री लूक्रस आपका तात्पर्य है कि मतातर एव जग के लिए अग्रेज 


जिम्मेदार रहे है? 

श्रीश्ुरुणी अग्रेजो को दोष क्या देना? उनन्टने जो किया, स्वार्थवश किया। 
अपने स्वहितसाधन के लिए उन्होने वहत सी वर्ते की । उन्होनि 
दिदू-मुस्लिम समस्या को उग्र बनाया, हिदुजीं ओर सिखोँ मेँ 
मतभेद उत्पन्न किए ओर ब्राहमणो को अब्राह्मणो से लडाया। 
एेसी अन्य अनेक वाते है जो उन्होनि अपने स्वार्थ के लिए की। 
ह्मे उन वातं को समञ्जना होगा। 

श्री घ्र अव आपके सगटन पर आया जाए। सघ की सदस्यता कितनी 
हि? 

श्रीशुरुखी इस सवथ नें कुछ कहना कठिन दे। सख्या तो घटती-वढती 
रहती है । वडी सख्या में एेसे लोग है, जो सघ की दैनदिन शाखा 
मे आकरे कार्यक्रमों मे भाग लेते हे । काफी लोग केवल कभी-कभी 
विशिष्ट अवसरों पर सम्मिलित होते हि। उनसे भी वडी स्या 
त्ते लोगों की है, जी साधारणतया हमारे कार्यक्रमो मेँ भाग नहीं 
दै पाते वे सभी हमारे सदस्य स्वयसेवक हैं । अत करई सख्या 
चता पाना कठिन है। 

श्री लुक्तस क्या आपके यहाँ सदस्यता नाम की कोई वस्तु नहीं है? 

श्री्ुरुणी हों । सदस्यता नाम की वस्तु है। कितु सदस्यता शुल्क इत्यादि 
युदख नटीं है। जो हमसे सहमत हो ओर हमारे कार्यक्रमों मेँ भाग 
ले, सगछनं का सदस्य मान लिया जाता है। 

श्री लुद्छस सनू १६५१ मेँ आपसे भेट करने के उपरात एक लेख मे लिखा 
गया था कि आपकी सदस्यता ६ लाख दे? 

श्री श्ुरुखी उस लेख मँ एेसी बहुत सी बति लिखी गई धथ, जो भने कभी 
नहीं की 1 उसे पठकर मुञ्जे कष्ट हुआ था। सख्या के सबध में 
कोई अनुमान या आकलन बहुत दी कठिन है। यहे सव 
पतगवाजी टी है। 

श्री लुट देसा ज्ञात होता डे कि पिछले 9० वर्पो में आपके समर्थकों की 
सख्या यढी है! आप इसका क्या कारण समद्यते है? 


र शुरुणी समज खड € 


श्रीशुरुपी जैसे-ओसे लोग यट अनुमव करते जा रे ह कि ह्मदि वर 


यष्ट स्वख्प नल ह, ॐसा कि प्राय विरीचियें द्वा विततिः 
जाता रै तथा जैते-मते लोगो को एक सगठित जीवन 
आवश्यकता की प्रतीति एोती जा री है, यैसे-यसे लेग ल 
दृष्टिकोण को अधिक समघ्नने एव ग्रष्ण करने लगे है। 


श्री शूकर मुले वताया गया है कि आपकी स्थिति अधिकाशत हिद 


प्रेर्णो ओर मार्ट मेँ सुदृढ टै। 


श्रशुख्पी नटी, रेखा नटी कटा जा सकता । उदाढरण के लिए विदर्भ ज 


नागपुर को छोडकर शेष महाराष्ट्र फो लँ । वहो हमारी ५५ 
शायां है, जवकि कर्नाटक गँ ६५० शाख है। जापो 
रेतिहासिक कारणों का विचार करना छोगा । हमारा कर्म ५ 
नागपुर में प्रारम हआ, जहौ िदी ओर मराठी चोली जाती € 
अत नागपुर के कार्यकर्ता सर्वप्रथम महाराष्ट्र एव पर्प 
राज्यो भे भेज जा सके 1 उन प्रदेशो मे सामान्यतया हमारी सवया 
अच्छी हे। दूसरे प्रदेशो मे भी टम चढ रहे हे । वगालमे भी ४ 
तेजी सै वड रहे हे1 आच्च मे हमारी ३०० शाखार्पँ ै । विहार 
४०० तया उत्तरप्रदेश मे २००० शाखा है । सवसे 
शाखा उत्तरप्रदेश मे हे । वास्तव में यह प्रदेश भी वहुत वडा “ 
५४ जिर्लो का। 


श्री लुक्रस प्रथम आम चुनाव मेँ बगाल जनसध ने अन्य इका की ऽपि 


अधिक सीट पाई थी, कितु अव स्थिति उल्टी हे। मेरे विवा १ 
इसका कारण यह था कि सन्‌ १६४७ मे दिदु्ओं ने सुसलमान 

के हाथों अनेक यातना पाई धीं । अव वैसा कोई 
विरोध-भाव नहीं रहा 1 अत ॒जनसरघ की क्षति दुई ठे? 


श्रीशुरुणी भे भिन्न रीति से विचार करता हं जनस की स्थाप 


{१६०} 


सर्वप्रथम वगाल मेदी डा श्यामाप्रसादे मुखर्जी दारा की रग 
थी! उनका व्यक्तित्व अत्यत प्रभावी था। उनके व्यक्तित्व 
प्रभाव के कारण ही वलँ जनसघ को अधिक सीदं मिली थी। 
डा मुखर्जी की आकस्मिक मृत्यु से वयाल मे कोई रेषा 
शक्तिशाली व्यक्तित्व नहं रहा । आज भी उनके अभाव की 
करनेवाला कोई दिखाई नहीं देता। अत्त आष यह नटीं कं 
सकते कि उस समय जनता अं दिदु-मुस्लिम विरोधमाय व्यात्तं 
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ने के कारण ही जनसघ कौ अधिक मत ओर सीट प्राप्त हद्‌ 
थीं । मुञ्े बताया गया हे कि जनसघ मे अनेक मुसलमान भी धे। 
श्री लुक्स कितु केवल मुद्टीभर? 
श्रीशुरेणी लो । परतु काग्रेस मेँ भी कितने है? 
श्री लुक्छस भारत में पश्विम-विरोधी भावना के सवध मेँ आपका क्या 
विचार है? 
श्रीशयुरुषी कछ अशो नें यह भावना यों हे । प्राथमिक स्प से तो यह 
वामपधी दलों द्वारा फैलाई गई हे। इसके कारण राजनीतिक है । 
कुछ अन्य लोग भी है, जो पश्चिम के हस्तक्षेप को अच्छा नहीं 
समञ्जते । उनका पश्चिम-विरोध सास्कृतिक कारणो से है । पशम 
का बहुत अधिक प्रभाव देखकर उसकं प्रति स्वाभाविक क्षोभ 
व्याप्त हे । जो सास्कृतिक कारण से विरोध करते है, वे राष्ट्रवादी 
ह| मेरे विचारसेवे ठीक दै। 
कोई भी राष्ट्र एकाकी न्दी जी सकता। ओद्योगीकरण तथा 
एेसी ही अन्य वातो से सवधित प्रभाव पडे विना नर्ही रह 
सकते। कु राष्ट्रीय स्वरूप की त्यागे विना ही प्रयतिकीणा 
सकती है। 
श्री लुक्तस आपका कार्य उत्तरप्रदेश ओर मध्यप्रदेश में अधिक है। क्या यह 
एक पर दूसरे का परिणाम हि? 
श्रीश्युरुणी एेसा कहना ठीक नहीं होगा। हमारा कार्यं अन्य प्रदेशों मे भी 
अच्छा है! 
श्री लूक्तस आपने अभी कठा कि आप वगाल मे भी कार्य-प्रसार का प्रयत्न 
कर रहे है! अव तक वर्ह कितनी प्रगति हौ सकी है? 
्रीश्ुरुी हमारे कार्यं मे इस वर्प बृद्धि दुई है, परतु यढ वृहूत अधिक नहीं हे। 
श्रीदूकस मुञ्े स्मरण आता डे कि मनि एक लेख में पढा है कि उत्तरप्रदेश 
ओर मध्यप्रदेश में आपकी प्रगति इसलिए अधिकं है कि इन 
प्रदेशो मे पाश्चात्य-प्रभाव अपेक्षाकृत अल्प हे। आपका क्या मत हि? 
श्रीश्षुरुणी अलत्यतत रोचक खोज हे। कितु तथ्य इसके विपरीत हे। पजाव 
वहत अधिक पश्चिमीकृत हे । विभाजन-पूर्वं काल मेँ वँ हमारी 
वहत अच्छी सख्या मेँ खाँ थीं । 
शरी लूक्तस क्या पजावी-सूुवा आदोलन के कारण आपकी शक्ति पजाव मेँ 
घटी दे? 
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१. 


> 
श्रीशुखुपी मेय तात्पर्य पनाय के विमानन से नटी ट! मेदा सकत वेश 
विभाजन सै ट। विमाजन के पश्चात्‌ पनाव का वा म 
कटकर अलग ए गया £, अतत अव रवमावत शेष पाव 
कम शायां हे । अव पर्रिचिमीकरण पर आईइए- तिथ प्रत ५ 
अधिक पष्रिवमीकृत था। सिथी ओर अगेन के रहन-सहन 
बहुत अतर नसम रए गया चा । कितु सिय मे टमि कार वि 
का उदाएटरण ले। प्र 
श्रीलुकस यं । वह प्रात मुदे गडयड मे ल देता टै1 यदि ९4 
आपकी शाखा वज्वी सख्या मे होती ती मेरे मन मे कोई स 
न रह जाता! यह हिदीमायी प्रदेश भीहि? क 
श्रीशुरुषी वगाल मे पशम प्रभाव कम रहा, कितु वरदो टमा 
अधिक नर्हीं वढ पाया। पते मे 
% लूद्छय क्या वगाल' पर पश्चिमी प्रमाव नहीं पडा? यह तो उन म 
से एक था, जिनमे अग्रेजं का प्रवेश सर्वप्रथम हंभा धा वतं 
श्री्युख्णी यह ठीक हे कि वगाल मे ग्रेन बहुत पहले आए, वितु ९ 
बहुत भावनाशील छत्ता हे) वट न्निटिश प्रभाव कौ 1 
करने ने प्रथम रहा । आप पाफ्गे कि पश्चिमी प्रभाव सत्‌ £ । 
के वाद ही वदा हे। इस समय वगाल पर पर्याप्त पञ्चमी प्रभाय 
अत पाश्चात्य प्रभाव की कमी ओर सथकार्य की अधिकता 
वीच कोई अनिवार्य सवथ नहीं जोडा जा सकता। 
श्री लक्सं क्या आपका कार्य शिक्षित वर्गे, मध्यम वर्गं तथा नगर्यै व 
ह? उक्त लेख के लेखक का मत यही है । यह लेख सर्‌ १६५ 
मे लिखा गया धा? > 
शरी धुरुपी रेखा नहीं हे । उत्तर प्रदेश को ले । इस प्रदेश मेँ २००० शला 
ह। कितु इस प्रदेश मे नगर अधिक नदीं ह । हम अच्छी सया 
मे गों मे पहुंच गए है । कितु टमारी शक्ति का सीसी ध 
ऊपर-ऊपर से सतही तीर पर देखने वार्नो को नही टौ सकता 
गोव की जनसख्या थोडी हेती 8, अत वौ ठमारी सदस्य-सघ्या 
भी थोडी दिखाई देती ड! नयो का मामला भिन्न है। नरो 
सख्या अधिक दिखाई देती है। उन्ठीने अनचाहे तथ्यो को । 
छग से रखा है! अव शिनि मख्यम वर्मः पर उपाए । यट व 
आम तीर र समाज का चैतृत्व करता है । लगभग सव १६२४ 
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५ तकं हमारे सगठन मेँ शिक्षित मध्यम वर्गे केही लोग अधिक ये! 

| कितु जेसे-जैसे हमारा कार्यं आमो यँ फैला, हमारे यद्य कृपि तथा 

^ अन्य धर्धोमें लगे लोग भी काफी वडी सख्या मे आए। 

श्रीलुक्छस क्या आपका काम युवा लोगों के वीच अधिक है? 

श्रीश्षुरुखी एसा भी नही कट सकते । किसी समय कार्यकर्ता युवा थे। कितु 
अव वेप्रोढ हो चुके है। एक वात अवश्य हे। हम १४ वपं से 
ऊपर ओर ४० वर्प से कम के व्यक्ति को तरुण ही मानते है। 
भँ तो चाहता हू कि ऊपरी सीमा अव बढाकर ६० वर्ष कर दी 
जाए, अन्यथा मेरी गिनती भी वृढ मे होने लगेगी । 
समस्या इस प्रकार है कि हमारा एक दैनिक कार्यक्रम हे ओर 
शारीरिक व्यायाम उस कार्यक्रम का अग है! तरुण उस शारीरिक 
व्यायाम के श्रम को उटा सकते है। अत दैनिक शाखा मेँ तरुण 
ही अधिक दिखते ह । कितु प्रीढ एव वृद्ध लोग भी है । किसी भी 
उत्सव या विशेय समारोह मेँ वयस्क स्वयसेवक पर्याप्त बडी 
सख्या मेँ सम्मिलित होते है । 

श्री दक्स भे आपका बहुत आभारी ह! मेने आपका वहत समय लिया। 

श्री शुरेखी यह मेरे लिए आनद का विषय है । (श्री गुरुजी ने श्री लूकस से 
हाय मिलाते हुए कहा भँ आपकी रीति के अनुसार पका 
अभिनदन करतां ह) 

चिणि 


॥ 


सपादक दैनिक्छ नवाव्छल 


(दिनाच्छ 9 छनवस १६६६ पुणे) 

नवाकाल भारत के अल्पसख्य्कों का प्रश्न किस तरह हल किया जाए? 

श्रीशुर्खी लोकसभा भें किसी ने मुञ्ज पर यह आरोप लयाया कि मै सबको 
हिद्रू बनने के लिए कहता हू। इसपर केड्रीय मन्नी श्री यशवतराव 
चब्डाण ने यह व्यग्य किया किं यह प्रतिपादन “विना सोचे समल्लेः 
किया गया हे। कितु क्या यह सत्य नीं हे कि भारत कं अधिकाश 
मुसलम्प्नन ओर ईसाई मूलत दिद ही थे? उन्दँं अपने परिवार मेँ 
वापस आओ- रसा कमे मेँ कीन सी गेरजिम्मेदारी है? किबहुना 
इस आद्वान को शेरजिम्मेदार' कडना दायित्वहीनता की बात है 
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भारत के अत्पतख्यको को अपनी पृथकता की वात न केह 
राष्ट्रजीवन के साय समरस शेना ही चादिए। यदि वे अन 
पृथकता फी वात सोचते रे, तो वरः वदती हौ जाएगी । ष 
दिखाई देता ट कि दस अतयव को उकताते रष्ने सै वह 1 
ही गया ओर अव परत्यक प्रदेश मे छोटे पाकिस्तानं की" मग 
पकती जा रो र। राजनीतिक स्याथ के लिए साय ए 
अन्य राजनीतिक नेता सभी अल्पसंख्यकों फो ‹ छ 
स्परे सिर चदा ररे है। इससे अलगाव की निरतर वटाव रि 
रा रै, जो घातक £! राषट्र-जीवन के साथ समरतं ज 
पथकता कौ सर्वया त्याज्य मानने से अल्पस््यक राषट्भी्वन 
पूर्णत विलीन लगे, यटौ इस समस्या कां टल हि 
यही कारण हे कि अल्पसख्यकौं को भँ यह आवाम कती 
ह्किवेदिदू धर्म मं वापस आरै! उनके पूर्वन दद्रू हीये 
उनके अपने मूलधर्मं मै वापस आने सै वे राट्रजीवन च 
सुगमता से समरस हौगि ! आजकल शुदिकरण द्वारं अरिं ६५ 
हिदू धर्म मे स्वीकार किया जाता टै। कितु भारत के 
अदद मूलत दहिदरू रहने के कारण्य, भँ उसे शुद्धिकरण रन 
केवल “परावर्तन", अर्थात्‌ ^स्वपरिवार में वापस आना" यही 
करता हूं 
नवाकाल वया आपको एेसा लगता ट कि उन्हे दिद धर्म मेँ स्वीकार के 
समय शशुद्धिकरण-विधि" की आवश्यकता नीं है? 
श्रीशुद्ली शुखिकरण विधि तो हो, कितु वह केवल य भावना उत्‌ 
कटने के उदेश्य सेये किम ददु धर्म म आए टै चर 
भावनात्मक आवश्यकता मात्र है। किवहूुना मे तो यह भी क्ता 
हू कि भरट, हिंदू. धर्म मे आने के वादं भी परमेश्वर 
आराधना अपनी-अपनी रूढ पुरानी पद्धति के अनुसार ही कः+ 
इसमे कोई आपतति नठी। हिद धर्म ने परमेश्वर का अस्तिध 
स्वीकार कर लेने के वाद उसकी पूजा की विविध पदधतिन 
समाविष्ट कर ली ह ! अत पुन दिद धर्म ने आनेवाले वयक्तियी 
आराधना की जिस पद्धति का अभ्यास पड गया हे, उते दी 
आगे भी चालु रं । इसमे आपत्ति नीं होनी चाहिए । 
तथापि राषट्र-जीवन मे समरसता ओर एकात्मता निर्म 
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करने के वजाय अलगाव ओर षटूट को ही वढावा दिया जाता हे 
ओर इसके लिए जो लोग कारणीभूतं है, वै अपने आपकी 
जिम्मेदार कहते है । उदू भाया का ही उदाहरण लं। भारत कीजो 
रापट्रभापा दे, उसे स्वीकार करने के वजाय उदू के लिए राजमान्यता 
मोगी जा रही है। इस मोग का समर्थन करनेवाले राजनीतिकं नेता 
ही ह । तुर्किंस्तान में तुर्की भाषा, पर्शिया गे फारसी ओर अरचस्तान 
मेँ अरवी भाषा ही है! साराश यहे कि किसी भी प्रकार का 
अलगाव होना टी नीं चाहिए) अलगाव रखने देना भी उचित 
नही । उदं भावा को राजमान्यता को प्रश्न टी नहीं उठता! तो 
यह भी कहता हू कि अल्पसख्यकों ने अपने सामने रुस्तम का 
आदर्शं रखना यह भी अलगाव ही है। रुस्तम अपने देश कातो 
धा ही नटी, वह मुसलमान भी नदीं था। वह अपने देश का श्रेष्ठ 
पुरुष नहीं था, इसलिए “राष्ट्रपुरुषः को जो स्थान प्राप्त ठता है, 
वह रुस्तम को प्राप्त नही होना चाहिए । स्तम कै स्थान पर वे 
रामचद्र का आदर्शं रर्खे। जो अपने देश के आदश है,वे दही 
उदाहरण के रूप मँ सामने रखे जाने चाहिए । अव यों से प्रारभ 
कर राष्ट्र-जीवन कँ प्रत्येक क्षेन में पूर्ण समरसता कैसी ह~ यह 
वतलाने के लिए बुद्धिपुरस्सर मैने यह एक उदाहरण दिया है। 
इससे सपूर्णं समरसता का अर्थं योग्य रीति से ध्यान में आएगा। 

गवाव्छल विज्ञान बड़ी तीव्र गति से आगे बढ रहा हे तथा उसे देखते हुए 
क्या धर्म-रूढिर्यो बदलनी नीं चाहिए? 

श्रीश्ुरुणी सूर्यो तो सदा बदलती ही रहती है । व्यक्तिगत व सामाजिक 
कारणों से जो रूषियौं निर्माण होती टै, उनम स्वाभाविकत दी 
परिवर्तन छोता है। यह अनिवार्य भी है, कितु धर्म ओर षूडि में 
सभ्रम नदीं होना चादिषए । धर्म-रूढि का अर्थ, धर्म के मूलभूत ओर 
आधारभूत तत्त्वज्ञान से लेना चादिए। 

नवाकालञ एक स्थान पर आपने कहा हे कि विज्ञान ने ईसाई मत का 
कीमा वना डाला है! तब फिर क्या विज्ञान सेद्िदू धर्मकोभी 
उच्छेदकारी आघात नीं पर्ुयेगा? 

श्रीशुरुषीः नदीं । यद हिदरू धर्म की महान्ता है। विज्ञान से ईसाई धर्म के 
तततव ही उष्वस्त हो गए, जवकि वह विज्ञान हिदु धर्म के तत्त्वज्ञान 
को उध्वस्त करने के वजाय, प्रत्यक्ष रूप मे सिद्ध कर रहा है। ५ 
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इसका एक उदाहरण दैत टर । अपने धर्म्मे कटा गाद क 
विश्व मउलाकार ै। उसका कोड मदि नलं । आज णौ कि 
चद्रमा पर परह दुका है, च (अखड मडलाकार"- यही तिः 
निकाल रा है न? इस विश्व का कार्यकलाप शास्त्यक्त ह ओ 
अथु र्मे वटी सर्वत, अत्ति जो पिंड मे वही ब्रह्माड मे ~य ह्न 
वर्य पूर्व का एमारे धर्म का सिद्धात अव विज्ञान के नस्थि मानयः 
रहा है। फिर यही चात सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक आइनस्टीन ने ही, 
कटी है कि आदि ओर अत से रदित, कितु नियमवद्ध इस 
के लिए कारणीभूत कोई अलीकिक शक्ति हे! उस शक्ति को भ 
परमेश्वर के या न के, विज्ञान कै दारा इस सृष्टि क ग्हतय १ 
आकलन करते समय ही तो उन्हे यट प्रतीति हुई है । इसलिए य, 
कना सत्य नदी है कि विज्ञान दिद धर्म कौ दिला देगा या विजना 
के प्रकाश भें हिट घमं मे परिवर्तेन आवश्यक हे) 


नवाक्छाल विज्ञान के दारा जो धर्मखधियौँ कालवा्म सिद्ध हो रहो ह ज 


५ छ 
जिनके कारण धर्म्रद्याओं को आघात पर्वता हो, क्या उ 
रूढिर्यो पर प्रहार की आवश्यकता नहीं हैः 


श्रीशुरुखी' धर्मखढियों स्वाभाविकत ही वदला करती हे ओर यह अनिवार्यत 
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हीत दी दे । आवश्यकता इस वात की नटीं छे कि पर्मरूढियो ॥ 
कठोरता के सा बलघूर्वक वदला जाए, अपितु जपिश्यक यह र 
कि पुरातन दद्रू धम के तत्त्वज्ञान ओर आज के विजान । 
तालमेल किस भकार यैटता है, य समन्नाकर बताया ( 
धर्मगुरुओं को यह कार्य करना चाहिए } उन्हे चाहिए कि वे स 
म्यनो का श्रमण करते हुए यह प्रतिपादित करे कि शुति- 
मजो धर्म बताया गवा हे, वह अधुनिक विज्ञान के प्रकाश मे कि 
प्रकार सै शाश्वत्त हे! 

रूढिमो तो काल के अनुसार बदला. ही करती £, पट 
वलपूर्वक उन्हे बदलने के प्रयास में प्राचीन परपरा को भी आघार्त 
प्हुचता है ओर यह क्षति बहुत बडी ड! रूढियो मर परिवर्तन इस 
रकार से हो, जिसतते इस तरह को आघात न दोने साए। इसलिए 
आवश्यकं यह है कि धर्म के सरूलभूत तत््ज्ञान कै शाश्वत ५ 
यग मदन आधुनिक परिमाया से किया जाए ओर उसी पर समाज 
स्थिर किया जाए । रीति-रवाजों को भेसर्मिकताः पर ड देना चाहिए। 
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नवाच्छल दिदरू धर्म मे जो चातुर्वर्ण्य व्यवस्था ह, क्या उसमे परिवर्तन 
जस्री नहीं है? 
शरी शुरु शकराचार्य जी ने 'कल्याण' मासिक मँ जो लेख लिखा ओर 
जिसपर लोकसभा में प्रश्नोत्तर हुए, वही सदर्भं आपके मन मेँ हैन? 
नदाकल जीर्हौ। 
शरीुरु्ली लोकसभा मँ जो प्रश्नोत्तर हुए, वे पूर्णत अज्ञान पर आथारित 
थे। मेरा मत है कि प्रश्न पूछनेवाले नै लेख पटा ही नहीं ओर यदि 
पटढा टो, ती वह उसकी समन्न मेँ नही आया उसी प्रकार उस 
प्रश्न का उत्तर देनेवाले ने भी वह लेख नटीं पठा या फिर पठने 
के वाद भी वह उनकी समञ्ज मेँ नहीं आया। 
पाश्चात्य विचारक भी आज इस विचार की ओर गुड रषे है 
कि उनका जीवन स्पर्था पर आधारित है ओर जव तक यह स्पर्था 
रेगी, तव तक भीतिक प्रगति चाहे कितनी ष्टो, सुख सभव ही 
नीं हे। अव उनका यह मत चन रहय हे कि स्पर्था के वजाय 
सहकारी पद्धति होनी चषिए । उससे सुख प्राप्त होगा । अपनै धर्म 
की वर्णाश्रम~व्यवस्या सहकारी पद्धति ही तो है। किबहुना आज 
की भाषा में जिसे शगिल्ड' कटा जाता है ओर पहले जिसे “जाति 
कया गया, उनका स्वरूप एक-सा ही है। 
नवाकाल वर्ण चूकि जन्म से प्राप्त होता हे, अत यह व्यवस्था क्या 
अनुचित सिद्ध नदीं टीती? 
श्रीशरुरुखी जन्म सै प्राप्तं होनेवाली चातुर्वर्ण्य व्यवस्था मे अनुचित कु भी 
र्हीं &, कितु उसमे लचीलापन रखना ही चाहिए ओर वैसा 
लचीलापन था भी । लचीलेपन से युक्त जन्म पर आधारित चातुर्वर्ण्य 
व्यवस्था उचित ही दहै। 
नवाकाल कितु उसमे व्यक्ति की सुचि ओर सुचि के अनुसार कर्म का 
चयन करने की टूट न हीने से क्या अन्याय नहीं गा? 
श्रीशयुरुणी “अनासक्ति योग" अपने धर्म का एक मूलभूत विचार हे! गधी 
जी ने उस्र प्रतिपादन अच्छी प्रकार से किया है! कर्मफल की 
आशा न रखकर कर्म करर, यह कहने के वाद कर्म वदलनै कँ लिए 
कोई कारण टी शेष नीं रहता । समाज के स्थायित्व ओर उत्कर्षः 
के लिए यह व्यवस्था हे । कर्मफल की आशा न रखना हिंदू घर्मक्ता 
मूल तत्त्व ही है । इसलिए वह व्यवस्था स्वीकार करने मेँ किसी को 
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खोई कटिनाई न हेती । 
सेना. ये क्या लेता ह? सैनिक अपना काम क्या अपनी श्वि 

के अनुसार चुनता ध? सेनापति के आदेशं के अनुसार ही ५ 
चलता । किसी तनिक को यह लगता भी तो कि वह तेना 
यन जाए ओर यट उस षद के लिए पानद, ती भी वह म 
ही र्ता है! इमलिए उनका अत्यत अनुशामिते सगन ल 
रक्षा कर सकता रै । अनुशासनवद्ध समाज~रचना के निए 
त्याग पर आधारित चातुर्वर्ण्य व्यवस्था आवश्यक दी ६, अर्या 
पटले जैसे लचीलेपन के साथ) र 

नवाक्छल रिद घम यदि कर्मट नष्टो ह, फिर इसमे भरी परिवर्तन 
न्त? 

श्वीशुखुषी "कर्मठ नले" का अर्य वह रूढि ओर रीति-रिवार्ज के सवय 
कर्मठ नही हे, परमात्मा के स्वरूप के आविष्कार ओर आसना 
की पर्ति के विषय मे कर्मट नं है। हिदू र्म 0 
देवताओं ओर किलनी ही पृणा-पडधतियों कौ अपने भीतर ध 
लेता हे, परतु मूलभूत ओर स्थायित्व के लिए आवक 
धर्मतत्त्य में परिवर्तन कंते स्वीकार किया जाएगा? 

शिल्प-विज्ञान वताता हे कि पत्यसे मे भी चार वर्ण ह1 ९ 

चार वर्णो के पत्थरों को एक साथ धाया जाए, तो जुडाई 9 
ढी मनू होती है! पशु-पकियों मे व इस सृष्टि की सभी वु 
में चार वर्णं हे। कल्याणः मासिक के नेख मे कला म्वा है 
कुततो -विल्लियों ये भी चार वर्ण ट, परलु इस प्रतिपादन को 
स्वरूप देकर कय मया कि लेख मे शूद्रौ को कुरते 
तरह माना गया §ै1 

नवक्छल कितु चातुर्वर्ण्य खडि है या घर्म? ह 

शीशरुख्वी वह रूढि नटी, अपितु धर्म ठी 1 -ुति-स्छृति ईवत 
ओर उसे वताई गई चातु्व्य-व्यवस्था भी ईश्वरनिर्भित | 
किबहुना वह इस्वरनिर्थित होने के कारण छी उसमें तोड-मरोड 
जाती हे, तच भी दम चिता नरी करते। कर्योकि मनुष्य र्य 
तोड-मरोड करता भी ४, तय भी जो ईश्वरनिर्थित योजना ह, वह 
पुन -पुन प्रस्थापित टीकर ही रहेगी । क 

नवाव्छसर परतु विज्ञान के चिना रष्र टिक नी सकेमा ओर विन्नान 
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लिए तौ बुद्धिनिष्ठा चाहिए । इस वुद्धिनिष्टा के अनुरूप क्या कौर 
परिवर्तन आवश्यक नहीं है? 
श्रीशुरुखी विज्ञान के लिए बुद्धिनिष्ठा चादिए-- यह सच है, परतु उसमे से 
यदि यह ध्वनित होता हो कि धर्म में बुद्धिनिष्ठा नहीं रह्म करती, 
तव तो वह असत्य है! अपना धर्म बुद्धिनिष्ट टी 8, इसलिए 
भगवद्गीता के प्रारम र्मही कहा गयाहिकि शुद्धि की शरण लो 
नवाच्छाल दिदू धर्म का चातुर्वण्यं मूलत गुणकर्मश अर्थात्‌ गुण ओर घुने 
गए कर्म के अनुसार ही था ओर वाद मे ही वह जन्माधिष्ठित 
इभा? 
श्रीश्ुरुखी गुणकर्मश था- यह सच हे, परतु यह अथ गलत हे कि गुण, 
याने पात्रता ओर कर्म, याने सुचि के अनुसार स्वीकार किया गया 
कर्म| गुण का अर्थं हे सत्व, रज ओर तम। कम का अर्दे 
पूर्वजन्म मेँ किए गए कर्म । पूर्वजन्म के कर्मानुसार इस जन्म मेँ वर्णं 
प्राप्त होता हे ओर इस जन्म के कर्मो के अनुसार अगले जन्ममें 
वर्ण प्राप्त येता हे। हाल ही में मेनि एक लेख पढा। उसमे कहा 
गया हे कि इसी जन्म के कर्मा के अनुसार वर्णं वदला जा सकता 
है ओर चातुर्वर्ण्यं के लचीलेपन की दुष्टि से वह गलत नहीं हे। 
अव आप यदि यह पृष्ठे कि यही अर्थ कंसे सही दहै, तो मै करटा 
कि दिदरू धर्म का आधारभूत सिद्धात “पुनर्जन्म ओर कर्मानुसार 
पुनर्जन्म" स्वीकार कर लेने के वाद अपरिहार्य रूप सै ठी यही अर्थ 
निकलता हे] 
नवाकाल्॒ अस्पृश्यता की समस्या कैसे हल होगी? 
श्रीश्युरुषी हरिजन की अस्पृश्यता की समस्या अत्यतं विकट हो गर्ह दे, 
कितु वह स्वयमेव सुलञ्चने के मार्ग पर हे । वह जितना शीघ्र सुलञ्च, 
उतना टी उत्तम हीगा। तथापि “अस्पुश्यता निवारण अभियान" का 
डिढोरा पीटते हुए कदम उटाने से निवारण” के बजाय सथः ही 
ढता है ओर दुराग्रह निर्माण ठीकर इष्ट हेतुं साध्य होने के स्थान 
पर समस्या ओर भी अधिक जटिल हो जाती है) 
इसलिए हमारा यह प्रयास ठै कि अस्पुश्य माने जानैवार्लो का 
शुद्िकरण करने से भी अत्यत सरल कोई विधि रौयार की जाए 1 
धर्मगुरुओं द्वारा यह विधि वनाई गई ओर उसे स्वीकृति दे दी गर, 
तो उस विधि के पीछे प्रत्यक्ष धर्म की ही शक्ति खडी हो जाएगी 
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ओर विरोधकं का विरो दीता पठ जाएमा। 

नवाच्छल यट विधि कितनी आसान एमी 

श्री शुखुखी इतनी सरदा कि गते में माला डालकर प्रणाम ओर मस्म 
कर लैना माच पर्याप्त होगा। 

नवाकालय॒ यट कदम कव तक उटाया जाएगा? ॥ 

शरीशुर्ी बहुत शीघ्र टी। इस दिशा ये येरे प्रयास तेजी से जा । 
हरिजनों के उत्कर्पं के लिए विशेष प्रयत्न किए टौ जाने &। 
अपने घर मे यदि कोई वीमार टौ जाए तो स्वय कष्ट 
उटाकर भी टम सव कुछ करते हौ है, वो न्याय यँ गी स? 
है। अपने लो घर का व्यक्ति वीमार टे ठेसा मानकर, त्वाग-भावत 
से अन्य सभी लोगों को भरसक प्रयत्न करना पडेगा । 

नयाकाल जपने कला हे कि केवल विज्ञान टी नली तो अपना घ्म 
अत्यते बुद्धिनिष्ट ह, कितु सुद्धिनिष्टा तो कहती है कि १.१६ 
उपयोगी पशु है, जवकि धर्मनिष्ठा वताती £ किं माय 

श्रीश्री गाय को गोमाता कहना बुदधिनिष्टा ही तो है। विवार ष 
आट-दस मलीने जो हमें दूय पिलाती है, उत्ते हम मति मानने, \ 
फिर जो हमे जीवनभर दूय देती ह, वह चया मोमाता नी 
अमरीका विज्ञान के क्षेत्र मे अत्यत प्रगत देश है, कितु वट ह 
विशेषज्ञ इस निष्कर्यं पर पुव रहे हे कि कृत्रिम खायो ते धमि 
उर्वरापन समाप्त टो रहा है! ये अमरीकी विशेषज्ञ टी अर्ब 
कने लगे हे कि गोबर ओर पत्तो की खाद ही श्रेष्ठ है 1 यह घाद 
भूमि का उर्वरापन नेष्ट किए विना ही उपज वढाती हि { क 

जापान मे यह कठा जाने लगा े कि खेत की जुताई 
लिए द्विवटर की तुलना मे वेल अधिक उपयोगी हे । यैल सर्त 
पडता हे ओर मृत्यु के वाद भी उसका उपयोग लेता है । 
भञ्े याद है, अपने यरो के आरा" के एक सर्जन न 

ताया कि अन्य दुधारू पशुओं की तुलना ये, उतने ही ४५ 
गाय का दष अधिक प्राप्त है। गाय सर्वुणी है, वह गोमता €। 
यदि दमेशा री तरट पाश्चात्या छो पश्चात्‌ वुद्धि दये र्टी ह, तन 
फिर उनकी राह पर जाने से र्मे क्या हासिल होगा? 

नवाक्ाल फिर भी, “गोमाता" कहने के कारण गाय यदि बूढी टौ 
आर्थिक दृष्टि से वह अलागकर हो, तो भी मासी नही जा सकेगी । 
उसका क्या होरे 
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श्री शुरुषी सवसे पटले यह वात ध्यान में रखनी चाषिए कि जो गये मारी 
जाती है, वे चटी नही होती । इसके साथ हो यह भौ महत्वपूर्ण 
चात हे कि अपनी अन्य उपयोगिताओं के कारण बूढी गाये भी 
आर्थिक वोज्ञ नहीं वना करती है । अव हत्या के विषय में बताना 
हो, तो सच यह हे कि चमडे के लिए चषडे ओर मास के लिए 
अच्छी हष्टपुष्ट गाये ही मारी जाती दै । 

आज तो जहो पावदी हे, यँ भी गोहत्या ठोती है, परतु 
पठते रियासतं मे गौहत्या नहीं हती थी। उस समय यह बात 
ध्यान म आई कि जरह गोहत्या होती थी, वँ बूढी गायों का 
प्रमाण साढे सात प्रतिशत धा ओर जहौ गोहत्या नहीं होती थी, 
वर्ह यदी प्रमाण आधा प्रतिशत था। 
यह ओंकडे देखकर सर्वोच्च न्यायालय के एक भूतपूर्वं 

भ्यायमूर्ति आश्चर्यवकित रह गए । उक्त अकिडो का यह अर्थ उन्हे 
स्वीकार करना पडा कि गौहत्या बूढी गार्य की नही, अपितु 
हृष्ट-पुष्ट गार्यो की टी हआ करती है। 

नवाकाल धर्मगुरुओं से जो कार्य अपेक्षित दै, उस दृष्टि से वर्तमान 
शकराचार्यो के कार्य क्या असमाधानकारक प्रतीत नहीं होते? 

श्रीश्युरुणी कोड भो सस्था चिरकाल तक अच्छी नीं रहा करती । फिर भी 
यह भाग्य की बात है कि शकराचार्य के पीर्टो का कायं एक हजार 
वर्प तक अच्छा चलता रहा। 

नवाकाल तात्पर्य यह कि पिछले २०० वर्पं से ठीक नहीं है। 

श्रीश्षुरखी ज्योतिर्मट के पीट पर तो विगत १५० वर्षं तक शकराचार्य थे 
ही नहीं । वह पीट रिक्त ही था। इसलिए मैने कहा कि जार वर्षं 
तक ठीक चला। 

नवाकाल शकराचार्य को निश्चित रूप से कीन-सा कार्य करना चाद्िए? 

श्रीश्युर्खी सदाचार ओर धर्म के ही एक अग, अर्थात्‌ शुद्ध राष्ट्र-भावना 
का जनता में प्रसार करना चादिए व जागृति करनी चाहिए । 
आधुनिक जीवन के दृष्टिकोण से अपने धर्म के मूल तत्त्वज्ञान का 
मडन करना चाहिए । विज्ञान के साय अपने धर्म का तालमेल 
किस प्रकार धैठता हे, यह दशति हुए व इसका प्रचार करते हुए, 
इसपर प्रवचन देते हुए देश के कीने-कोने मेँ उन्हे भ्रमण करना 
चाहिए ! इससे समाज की धारणा उत्तम ओर स्वस्थ वनने भ 
सहायता मिलेगी । 
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नवाक्छाल सवक्रो समान अवसर प्राप्त हो, यष्ट तत्त्व किस प्रकार अमन 
लाया नाए? ॥ 
श्ीशवुख्णी सर्वप्रथम यह ध्यान सें र्खे कि समान अवसर का अर्य री 

नही &। अग्रजो के शासनकाल ने वहुसख्य ब्राह्मणवर् 
ओर रायवहादुरी की धुन मे लग गया । याने स्वय जकन, 
स्वत च निस्पृढ रहकर समाज के मार्गदर्शन का दावल जि 
पर था, उसी वर्गं नै दास्य स्वीकार कर समाज 
प्हुचाया । ब्राह्मणों के इस आचरण से समाज का वह + 
नुकसान हुआ। 

तयक व्यक्ति कौ अपना कार्यं करना चाहिए ओर 
ग्रहण कर उसे अधिक अच्छी तरह सपन्त करना चाहिए। किरा 
का लडका शिक्षा प्राप्त करते ही खेती छोडकर नीकरी 
भागता है । इसमे किसका दित है? इससे देश की स्थिति ७ 
हे रही हे। शिक्षा केवल पेट भरने कं निए नी, अपितु न 
व्यवसाय के लिए उपयोगी होनी चादिए ओर वसी शि प्र 
करने का सवको समान अवसर मिलना चाहिए 1 1) 

उग्रेजो के राज्यकाल मे चीकरी के पीछे लगकर रा 
जला जधाते पर्हैचाया, वैसा ही आज के स्वतत्ता-सैनानिे 
समाज को धक्का पर्हुचाया है । जैल जाने व त्याग करने के लव्ध 
उन्हे परिष्ठा पराप्त हुई धी। परलतु इन्छी लोगों ने सता ओर चद 
क पीडे पडकर समाज को जवरदस्तं आधात पर्हुचापा। ध 
जो उदारमत्तवादी ये, फिर भी शासन चलाने की दृष्टि से योष्य 
सत्ता उन्ही के लो मै सीपनी चाहिए यी। देस कप्ने के ५ 
जो लोग स्वतव्रता के लिए जेल गए, जिन्होने सत्याग्रह किया 
सत्ता पर जा गए ओर स्वार्थ मे इूवकर उन्दने अपनी 
खो दी । उन्होने समाज के स्थायित्व के लिए ही खतरा पैदा कर दि। 

गधो जी ने काग्रेस कौ विसर्जित करने की जो कर 
प्रस्तुत की थ, वह बहुत ठी अच्छी थी । शातिकाल में युद्धकाल ् 
सर्वश्रेष्ट सरचना भी विसर्जित करनी जन्ूदी हो नाती है । मौवी 
का सुद्माव ठीक रेसा दी धा! उनकी अनासक्ति पर आयि न 
द्रस्टीशिप की कल्पना शी उत्कृष्ट थी, परतु उनकी घात किसी 
सुनी चीं) 

स्वय मनी का रहन-सहन अत्यत सादगीपूर्णं होना 1 


{१७२} शरीशुरुपी समन छठ 


आनै-जानेवार्लो पर जो खर्च होता दो, सोतोदोता ही है, परतु 
मत्निर्यो कौ गधी जी के समान दी ्ओपडि्यों मेँ रहना चाहिए्‌। 
विजयनगर के माधवाचार्य का उदाहरण लं या फिर आर्य चाणक्य 
का। दोनों भी वैभव मेँ फकीर ही रहे । माधवाचार्य तो जगल मे 
एक पडी में रहते थे । प्राणों का सकट है- एेसी चैतावनी देने 
पर भी वे उसकी ओर ध्यान नहीं दिया करते धे। इसके विपरीत 
हमारे मत्री यैभव में रहे, आज भी रहते है! चारो ओर दारिद्रय 
रहते हुए भी उनका रएेश-आराम चलता है। समाज पर इन सव 
वातो से अनिष्ट आघात हुए 1 
नवाक्ाठ एकात्मता कैसे स्थापित टो सकती है? 
श्रीश्युरुपी अल्पप्नषख्य्को के अधिकार ओर विशेष अधिकार के दुष्टिकोण 
से डदीग्रेशन" का विचार करना, याने *डिसइटीग्रेशन' मोल लेना हे 
ओर राजनीतिक नैता यह अनिष्टं कार्य कर रे है। एक-एक 
जमात या प्रदेश की विशेषता वनाए रखने की वात भी उतनी ही 
घातक है। हेदरावाद की विशेषता, गोवा का वैशिष्टय- इनेका 
अर्थं क्या 8? इससे पृथकता प्रयत्नपूर्वक वनाई रखी जाएगी तेथा 
कटुता ओर प्रतिस्पर्धा ही नदीं भडकेगी क्या? खैर समक्ञिए कि 
दुर्बल मनुष्य की दुर्बलता का वैशिष्ट्य वनाए रखने का प्रयास 
करने नहीं चले है। 
पचास प्रकार के कपडे जोडकर कश्मीरी दुशाला नहीं बनत्ता, 
वह तो गुदडी वन्ती हे। परथकता की भावना से पूर्णतया विरहित 
ओर समरस घटकावयर्वो से ही भारत की एकात्मता का दुशाला 


हाय आएगा । 
ण्यधि 


श्पष्टीक्छरण 
दैनिक समाचार-पत्र नवाकाल' में प्रकाशित साक्षात्कार 
से उटाए गए अनावश्यक विवाद के कारण निर्माण हुए 
सभ्रमको दूर करने के लिए श्री गुरुजी द्वारा ४ फरवरी 
१६६६ को एर्नकुलम से दिया गया स्पष्टीकरण) 
शर्य से लेकर गामीण भार्गो तक ओर गिरि-कदराओं से लेकर 
भेदान तक कले इए हिदू-समान के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जाति -पति, 
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ह 
गरीवी, अमीरी, साक्षर, निरक्षर, विद्धान आदि का विवर न कते ह 
सवको एकं लाना, यही सष का कर्य रै। 


उपर्युक्त उदुदैष्यौ को व्याधात पटुचानेवाली कोई भी ध 
कभी पल्तद नल आ सकती । प्रगतिशीलपन की भाया वोलने वाते राग 
केवल अपने राजनीतिकं रवा्थ के लिए समाज मर भय धैदा कलवते र 
कर रहै &है। 

मेरा यट अभिप्राय नलं था कि अपने समाज मै कुख लोग 
ह्। सप में स्प्श्यता-अस्पृश्यता का विचार टौ नदीं द) वतन 
जरूरत नर्टी है} अनुमव रेसा आ रहा है कि अस्पृश्यता 
कौं कानून वनां र भी यह समस्या एल नटीं टो सकी दै, इसके पि 
उसका स्वरूप अनेक स्थानो पर अधिक उग्र जा है1 रेस ५ 
चर्मगुरुओं के समर्थन से कोई सरल विधि खोजकर लोगो की भा 
वाधा दुर की जाए तो उसमे समाज का हित 1 इस सरलं 
का अनुसरण कटने म किसी को एतराज नहीं होना चाप । 


हरिजन वाधवों को अगर आज की परिस्थिति से षभ ४९ 
इसके लिए उन्हे दोप नहीं दिया जा सकता । उनके मन की कटुता द 
ओर वै अपने को समाज का नोरवपूरणं अग समन, इत पदति स 
साथ वर्ता करना चाहिए । 


यह मत गलत हे कि हरिजनों कौ दिदू-समाज का अगर 
वारे मे गवं नहीं हे या उन्लोने भारी सख्या मेँ धर्म-परिवतन किमा 
वगाल का उदाठरण लें । नाम शूद्र की जानेवाली जाति चे वर्ध क 
प्राणपण से प्रयत्न किया ओर देश के विभाजन के वाद भी वे लीग 
यातना सकर भी अपने धर्मं सेः चिपटे रहे । वस्तुत इन वू 
सििरमाथे चढाना चाहिए । राजस्थान के भोल समाज ने भी कसे 
का अव तक परिचय दिया है, फिर भी आज उनकी दु स्थिति कौ दए # 
की कोई चेष्टा नर्ही द्येती, यह दुख का विषय है। क 
श्चाचुर्व्ण्यं मया सृष्ट गुण-कम विभागश › का विचार किसी क 
दवानेवाला हे, यद वात गुने नहीं जँचती, प्रच्युत यट कर्म-सि्धात 9 
लि प्रेरक ही सिद्ध ठोगा { इस सिद्धात से तथाकथित भाग्यवादी प्रवृति 
प्रश्रय मिलेगा, यह भय निराधार &ै। अपने दारा जो भी अनिष्ट 
हलो, उनके परिणामों को धो डालने का सामर्थ्यं मानव मँ टे1 अपना 
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सपादक, साप्ताहिक 'श्र्गनायजर 
(“नवाकाल' में घ्पे साक्षात्कार कै कारण 
उठे अनावश्यक विवाद के चाद 
द्वारा र मार्च १६६€ लिया गया साक्षात्कार) 


आर्मनायणर जातिव्यवस्था विषयक आपके कथित मत के विय ब 4 
यख दिनों सै काफी घ्गामा रौ रट ट। लगता ६, उम 
मे कुष्ट प्रति टरै1 

रास्पी मसी कोड बत नल ह । कुर लोग ते ए नोभ 
कथन को तीड-मरोडकर रखते , क्योकि वे शा 8 
देश को मदियामेट करने के उनके पद्य मे एकम 
वाधक रै। 1 

अआ्भनायणर जाति के विषय मे आपका निवत दृष्टिकीण बरा प्त 

श्रीशुर्णी सघ किसी जाति को मान्यता नहीं देता॥ उसके समह नेष 
व्यक्ति हिदू है। रष्ट्रीय एकात्मता की वतिं करत थ 
अल्पसख्यको व बहुसख्यक, अनुसवित जननतिये ब ~ की 
जातियों व पटाडो जातियों तथा वन्य जातिर्यौ, 
आदि ये समाज को विभक्त कर रखा हे। गषव या 
के प्रति यट. एक सर्वायिक अराष्ीय दृष्टिकोण ह । गुरव 
नही जानते कि इस गरीव देश का अन्य कोई मितम लु 
है, उतना ही ब्राद्यण भी गरीव हे । उनमें से €० 
को दो समय भरपेट भोजन भी नीं मिलता । 

््नायणर जाति के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या ठे? यह 

शरीश्ुखुली जाति अपने समय में एक मठान सस्या धी। कितु आनि 
देश व कालवा्य हे । जो लचीला न हो वह शीघ्र दीप्र 9 
वस्तु वन जाता हे! भ चाहता टू कि अस्प्रश्यता मग 
से ही नही, परत्य खूप से भी समाप्तं हो । इस दष्ट र 
हुत अधिक इच्छा हे कि अस्पृश्यता-निवारण कौ र्म 
मान्यता प्रदान करे। षि 

मेरा यह भी मत हे कि मनुष्य का सच्या धर्म यदी हिव. 

उसका जो भो कर्तव्य हो, उसे विना ऊच-नीय का कर्य 
किए अपनी श्रेष्ठतम योग्यता के साथ वह करे। सभी जना 
पृनास्वरूप ह ओर उने पूना की भावना से ही किया हः 
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चाहिए । भँ जाति को प्राचीन कपय के रूप र्म देखता हू 
अपने समय में उसनै अपना कर्तव्य किया, कितु आज वहं 
असगत र। अन्य क्षेत्रों की तुलना में पश्चिम-पजाव व पूर्व 
वगाल मेँ जाति-व्यवस्था दुर्बल धी। यही कारण है कियेष्षेत्र 
इस्लाम के सामने परास्त हुए! वह स्वार्थं लोगो दारा धथोपी 
गर्ह अनिष्ट वातं है-~- एेसी अज्ञानमृलक भर्त्सना करने कै लिए 
मै तैयार नही हू! अपने समय में वह एक महान सस्था थी 
तथा जिस समयं चारों ओर अन्य सभी कु ढहता दिखाई दे 
रहा था, उस समय वह समाज कौ सगटित रखने मेँ लाभप्रद 
सिद्ध हुई । 


आर्गनायणर वर्णं व जाति मेँ क्या अतर है? 


श्रीशुरेपी 


वर्ण चार है, जातिर्यौ अगणित है । जाति का आधार व्यवसाय 
है ओर वर्ण का आधार अनुवाशिकता 8! वर्ण-व्यवस्था 
मेन्डेल्स दारा प्रतिपादित आनुवगिकता के आधुनिक सिखा 
काही प्राचीन रूप हे। 

हमार प्राचीन ऋपिर्यो के अनुसार मनुष्य, पशु, पेड ओर 
यरो तक कि पत्थर भी चार प्रकार की किरर्णों का उत्सर्जन 
करते हि । इसका सवथ गुर्णो से दै, न कि त्वचा कै रग से। 
इसलिए कोई ब्राह्मण काला हो सकता हे ओर कोई शूद्र गोरा 
हो सकता &ै। उसी प्रकार जन्म-कूडली के अनुसार किसी व्यक्ति 
क्रा वर्णं उसके जन्मवर्ण से भिन्न ठो सकता हे । उदाहरण के लिए 
भ जन्म से ब्राह्मण ह, कितु जन्मकुडली से क्षत्रिय । 


आर्गनायणर यह वर्ण कैते निशित होता है? 


श्रीशुरुणी 


उसका निर्धारण पूर्वजन्मौँ के गुण व कर्मसे होता है। 


आर्गनायजर -आाधुनिक मनुष्य का पूर्वजन्म पर विश्वास करना कठिन 


श्रीशुख्णी 


होता 81 
पुरातन काल से य श्रद्धा चली आ री है ओर हिद्रू उस पर 
विश्वास करते है । तथाकथित आधुनिक भारतीय की व्याधि 
यह ड कि वह हजार व्व की गुलामी के कारण अपना विश्वासं 
खो यैटा डे! एक समय था, जब हिदू अपने मापदड से विश्व 
फो मापता धा। वे जो करते थे, वह सभ्य माना जाता था तथा 
जी समाज वर्ण को मानते नहीं थे, वे म्लेच्छ समने जाते ये। 


आज वै स्वय को विदेशी मापदर्डो से मापते है। यहतो. > ह 
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आग्निायखर 
श्रशुख्णी 


आर््नायतर 


श्रीश्युरुषी 
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असाष्ट्रीकरणण का माप रै। मुद्र विश्वा टै कि परिव ५ 
वर्णं व जाति की सराट्ना करना प्रारभ करदे, ततोयेदीरं 
इन सस्यओं की भर्त्वना करना वद कर दैगे। 
जाति मेँ दोप क्यो आए? १] 
ब्रामण ने जव अपने धर्म का परित्याग कर विषा 
नौकरियों के लिए उसने स्पा प्रारभ कर दी, उन 
आधार ठी समाप्त कर डाला! आज प्रत्येक व्यक्ति वाव्रू ^ 
चाटता &, कोई सोचता षी नटीं कि जिस काम्‌ कीवह 
हे, उसे ही वह उत्तम रोति से करे । इसी मनोत ॐ ज 
आमीण लोग गौव छोडकर कुसी की आस मे शह की ॐ 
जारे है। मेरा एक मालगुजार मित्र ठै। वह (५ 
लिए अमरीका गया था। चल से वह कोई उपाधि तिए 
हो लौट आया । इससे उसके मित्र आश्वयचकरत हए! 
उक्ते बताया कि यदि वह कोई अमरीकी उपाधि से ७५५ 
लोकर आता, तो उसे कृपि-विभाग मँ कोई वला 
मिल जाती । कितु उसने उत्तर दिया शवे खेती सीने गप 
ओर वह मेने सीख ली है अव म अपनी खेती मे सुः 
सकता हूँ ओर दूसरे को भी उनकी खेती सुधारने क ४१4 ) 
सकता हृ । मेरे लिए इसका महत्व नीं है कि डिगी की रू 
नही", काम के प्रति सही दृष्टिकोण यदी है। ख 
अभी-अभी एक समाचार पढ हे कि प्रयाय विश्वविधात ५ | 
छानावास मे हरिजन छत्र को प्रवेश की अनुमति दी र 
मुञचेदुख होता है यह सुनकर ! लगभग ४० वर्थ धूर्व न 
वनारस हिद विश्वविधालय मे पठता था, तव एक, म 
हरिजन विद्यार्थी ने अपनी भोजन की समस्या मुने वताई। ते 
अपने भोजनालय के मिर्यो से इस सवथ मेँ बातचीत की, 
सवने अपने साय उसे भोजन कराना सर्य स्वीकारं कर, " 
चह भी नि शुल्क 1 यह व्यवस्था परे दो वर्यं तक चलती री 0 

जाति-सववी उयली आलोचनाओं पर म विवास = 
करता। यै उसे सहदयता से समाप्त करना अधिक ४ 
करैया । पिख्ले दी सप्ताह कौचीन यें मनि एक ्रष्ट म 
ब्राह्मण के साय छोटो सम्मी जानेवाली नाति के एक इवा 
यरो भोजन किया। 
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समस्या सुलन्नानै का यही तरीका हि, ठो-हल्ला मचाना 
नीं । कुछ ही वर्षं पूर्वं समाचार-पर्नो मँ समाचार प्रकोशित 
ष्वजा था कि आचार्य विनोवा जी के साथ एक हरिजन होने 
के कारण छन्द वैद्यनाथ धाम में प्रवेश करने से मना किया 
गया । वाद मे पूछताछ करने पर मुञ्ञे पता चला कि पडो ने 
हरिजन के वारे मेँ आपत्ति नहीं की थी, अपितु विनोवाजी के 
साथ जो मुसलमान ओर ईसाई ये, उन पर आपत्ति की थी। 
एक दिदू के नति हरिजन मदिर गें प्रवेश कर सकता है, उसे 
प्रवेश करना टी चाहिए, उसे कोटं रोकनेवाला नदीं है । इसके 
विपरीत चूत, मै-म करना या आ्वान देना कोई अच्छी वात 
गही हे । उससे सनसनी निर्माण हयो सकती है, परतु समस्या 
हत नहीं होमी। 
आर्भनायलर गैरईसाइयों कं गिरजाधर-प्रवेश पर ईसार्रयो को कोई आपत्ति 
नीं है, तव मदिरो मे अदिदुओं के प्रवेश पर हरमे क्यं आपत्ति 
हनी चादिए? 
श्र्षुख्पी दिद प्रत्येक धार्मिक स्थान भें ईश्वर को देखता है। क्या 
मुसलमान या ईसाई हिदू-मविर मेँ इश्वर को दैखता है? यदि 
वह देखता है ओर तदनुसार आचरण करता हे, तो उसका 


स्वागत ही हे। 
(1:41) 
श्री श्थिशभाक लिमये' 


(^नवाकाल' में प्रकाशित साक्षात्कार से उटठे विवाद के 
संदर्भ में गोधीवादी समाजवाद के पुरस्कर्ता व जात-पात 
तोडक मडल", पुणे के अध्यक्ष श्री शिरूभाऊ लिमये 
के सम्मुख व्यक्त किये गए श्री गुरुजी के विचार) 
श्रीलिमये अस्पृश्यता समाप्त करने का सरल मार्गं आपने सुल्लाया ह, एला 
आप कहते हे । पर अस्पृश्य कीन हे? यह मेरी धारणा है कि 
अस्ूरश्यो को शुद्ध करने का अधिकार इन धर्माचार्या को किसने 
दिया? हमं इन्दं धर्माचिार्य नहीं मानते । 
श्रीश्ुरुणी कु वातो पर हमे विशेष ध्यान देना होगा । अस्पृश्यता केवल 
अस्पृश्यं का ही प्रश्न नीं हे ! कीन कर्ठौँ जन्म लेता है, यह किंसी 
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के वश की वात नीं । भें इसी कुल मेँ जन्म वुँ, य तौ 
कट संकता। अत अरभृश्यता सवर्णो की सकुचित मनोभाव ध 
नामकरण हे । अतएव अस्परश्यता समाप्त करना इसका } 
सद्ित भावना कौ समाप्त करना है। इसी प्रकार आप्‌ र 
धरमचा्ो को मानता टं या नही, इसे फोई सवय नही ६। अह । 
अस्पृश्यता मानते है, ये धर्माचार्यो को भी मानि है 1 
मचाया के माध्यम से इस प्रन को सुलद्जाया जा सरक क 
इसके अतिरिक्त विगत कर्द वर्पो से मेरे अनेक 
शकराचा्यो से निकट के सवथ रहे है । जिसजे मँ यह कह द 
हूकि धर्माचा्यं यह कर्य अवश्य करये । अर्थात्‌ असपृरयता ल 
करने का कार्य अनेको ने किया हे। महातमा मथी का इत 
सहयोग है। अस्पृश्यता निवारण मेँ जो पचास प्रयौग ही 
उसमे भैर भी एक योगदान है। दर 
दूसरी ध्यान देने योग्य वात यह है कि अपना देश 4 
या अमरीका जैसा संवैधानिक विचारधारावाला (नगण) 
तन्व) नहीं ह, अपितु वह धरमुस्प व्यवहार करनेवाला 1 
पराय देखते ह कि अनेक स्थानों पर धरयो मे भूमिपूजन, वा 
अथवा गृहप्रवेशादि अवसरो पर धार्मिक कार्थ किए जति £। 
इस प्रकार धार्मिक कार्यो द्वारा सारि सकट क 
का परिमार्जन होता दे रेसी धारणा रूढ हे । विवाहादि म शो 
देखा जाता हे । स्वी-पुरुप एकत्र आने पर उनके सस्वर नही 
अथवा सतान नद्य हौगी- एेसली कोई बात नीं है। परतु 
इसे स्वीकार नहीं करता। कितु यदि समाज को ज्ञात हो १/1 | 
उनका विवाह हुआ है, उन परे धार्मिक सस्वार हए हि, तव क़ 
उन्दे सज स्वीकार कर लेता हे। अपने राज्य मे ] 
समाजवादी मु्यमनी ने कोयना रवोध-निर्माण कार्य पूर्व ना 
कयना नदी की मुख्य जलधारा मे खडे होकर उसकी श 
द्रव्यो से विधिवत अर्चना की । इसरा क्या अर्थ निकाला जारण + 
किसी महत्त्वपूर्णं कार्य कौ सामाजिक मान्यता मिल जती है, 
वह शकात्ीत हो नाता हे तथा यट धार्मिक मान्यता 
समाज की सतुष्ट करती है। शकि 
दुसरा यढ कि ने सुञ्ञाए गए उपाय मेँ यह कटा 
तथाकथित अरपृश्य वथुओं ने रामनाम का उच्चारण कला 


{५०} श्री शुख्सी शमन र< 


चाष्ट एव दहिवू धर्माचार्यो नै उन्हे माला पहनाना चाहिए । यद्यपि 
राज्य सविधान के अनुसार अस्पृश्यता समाप्त हो गई है- एेसा हम 
मान भी लं, तव भी अनेकों के मन मेँ आशका यां ठेठ बनी रहे, 
तव धर्मचिर्यो की इस कृति से इन अस्पृ्यो के पीठे धर्म की 
मान्यता ढाल वनकर खडी है, यह धारणा बनती है। यदि 
इक्का-दुक्का इस आशका या ठ से ग्रसित हो, तव चिता करने 
की आवश्यकता नीं है। 
शरी लिये आप कठते कि चातुर्वर्ण्य ईश्वरनिर्मित हे ! इससे आपका क्या 
तात्पर्यं है? क्या इस प्रकार की व्यवस्था ईश्वरनिर्मित हो सकती &ै? 
श्रीशयुख्ी समाचारपत्रं मे अनेवाले किसी एक वाक्य का अर्थवोध नहीं 
हीता। इस कारण आपके मन में इस प्रकार का विचार आया हे । 
कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो तरुण खड हँ, जिनमें से एक 
ने शर्ट-पंट पहना हे ओर वह स्नातक हे एव दूसरा धोती-कु्तं मेँ 
हे तथा अशिक्षित प्रतीत देता &ै। इन्द देखकर आपके मन में 
अतर आता है या नी? 
शर्ट-पेट पहना व्यक्ति सुशिक्षित है, वह कोई वात शीग्र 
समञ्चेगा तथा दूसरा अशिक्षित हे, उसे समन्नने मेँ विलब लगेगा! 
दोनो की ग्रहण-क्षमता एव अभिव्यक्ति मे अतर आ सकता है। 
उनकी अलग मर्योदार्पँ होगी । यह तो आप अनुभव करते गि? 
भं यह कहना चाहता हू कि यद अतर ईश्वरनिर्मित हे 
अन्यथा एक शिक्षक ४० विद्यार्धिर्यी को पढाता है, किनु उनमें से 
४-५ प्रधम श्रेणी मे एव शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्णं ठते ठै, एेसा 
क्यो? अर्थात यह आकलन शक्ति के कारण होता है। यह अतर 
भी ईश्वरनिर्मित है। इसी प्रकार १२-१५ वर्षं का कोई वालक 
बाल्यावस्था से ठी दुर्बल तथा उसका समवयस्क हष्टपुष्ट होता है । 
किसी को कम सुनाई देता है, कितु दृष्टि तेज हती है । इस अतर 
के कारण जौ विषमता निर्माण होती है, इस विषमता को कम 
करने का मार्गं इस वर्ण-व्यवस्था मँ खोजना चाहिए 1 
वर्णव्यवस्था हमारे पूर्वजं ने पिंडे एव दलित बधुओं को 
पृथक रखने के लिए निर्माण की, यह आपकी धारणा हो सकती 
है, पर मेरी नदी । किसी एक व्यवस्था के आधार पर अपने ही 
बाधर्वों को शृद्र या दोयम समञ्जते गि, रेता मुञ्े नटीं लगता। 
1 


शीशुरुषी मन्न खड € ॥ >), 


साप्ताहिक "पाचजन्य' कै सपादक शरी वेद 
(६ अप्रेत १६७०, दित्छी) 


एवै 
श्रीवेवद्र॒ समयत शु समय पूरव आपने लखनऊमे कटा चारि 
इन राजनीतित्तौ का भारतीयकरण आवश्यक रै? 


श्रीशयुख्णी लं मैने कलल था) जि राजनीतिक कौ अपने राट के व 
का तवि घात नल्‌, जो अपने देश की प्रत्येक वत्तु कौ ५ 
ओर विदेश की प्रत्येक यरु को शिरोचा्य मानते 8" नो ६ 
शिक्षा, सविधा, समाज-~रचना, विदेषी-नीति आदि रद 
प्रत्येक त्र मे विदेशो का अधानुकरणण करने की ओर प्रवृत £, 
भारत का एक राष्ट्र के नाते नल, तो अपनी-अपनी भा, 
वर्ण, जाति, सप्रदाय आदि के रूप मे टौ विचार करते ह मौर 
तुच्छ क्षणिक राजनीतिक स्वार्थवश भारत मेँ 
इतिहाससम्मत मोग का भी विरोध कर रे 
भारतीयकरण करिया जाना सरप्रयम आवश्यकता नडी है? 


श्रीवेवेक्र कितु, भारतीयकरण के विरोय मेँ उनका मुख्य तर्कं यह ध 
यह एक सप्रदायिक मोग हे । यह मुसलमानों का धर्म- 
उन्हें हिदू यनाने का प्रयत्न है। त 


्रीशुरुणी मुसलमानों का र्म-परिवर्तन करने की वात किसने करी, ष 
की? कम से कम मुने तो उसका पता नी । चैने सदैव क 
कि विश्वमे दिद ठी एकमेव ठेसा समाज टै, जो सव य 
उपासना पद्तियो का सत्कार करता ह ओर उनका सम्मान वर 
के लिए प्रस्तुत है । चयोकि दिदू की रेसी मान्यता टै त 
उस्रके सपूर्णं आध्यात्मिक चितन का निष्कर्यं हे कि भगवान उसके 
सर्हुचने के अनेक मार्ग है । जो मार्ग जिसे चता &, वही ८ 
लिए अनुकल ओर श्रेष्ट भी े। अत दिषरू-समाज ने अपन ह 
एव बाहर उपासना करने की मनचाही पूर्णं स्वतत्रता सदेव च त 
अयि भी देगा। केरल में ईसाई शरणार्थी के रूप मँ आए, व 


हिदू राजा ने उन्हे शरण दी) वसने के लिए सव य 
सै 


्, क्या उम 


सुविधा दी, कितु क्या उनपर धर्म-परिवर्तन की शर्तं ल 

७वी-प्वीं शती में अपनी मातुभूमि ईरान पर इस्लामी 

आक्रात्त पारसी वधु स्वधर्म की रक्षा के लिट स्वदेश को तवाग्का 
{भष} श्रीशुरुकी समश्च स 


भारत की शरण में आए, भारत ने हदय खोलकर उनको स्वागत 
किया । इस विशाल शिदू जनसख्या के वीच एक मदी भर सख्या में 
वे लोग आज भी अपने धार्मिक विश्यासों का पूर्णं स्वतच्रता के 
साथ पालन करते हुए विद्यमान ह । उन्हे किसी प्रकार को कौ 
कष्ट नहीं है । क्या यट ज्वलत उदाहरण दी यह सिद्ध करने के 
लिए पर्याप्त नीं हे कि धर्म-परिवर्तन कौ वलात्‌ लादने की वात 
हिदू समाज के मनर्मे जा ही नदीं सकती। 


जद तक भारतीय मुसलमानों का सवं है, यट एक 
एतिहासिक सत्य है कि यौ के अधिकाश मुसलमान हिदुजं के 
वशज है! वीच के कालखड में आक्रमणकारियों के आततायी 
राज्यकाल में अपने प्राण वचाने के लिए अथवा किसी स्वार्थपूर्ति 
कै लिए या किसी धोखे मे आकर वे अपना हिदुत्व छोडकर मुस्लिम 
वन गए, लेकिन उनर्मे रक्त ती हिदुओं का ही है। उन्टोँने केवल 
धर्म यदला था। पूर्वज तौ नदीं वदले थे। अव यदि अपने इन 
रक्त-सवधियों को हम के कि अपनी पूर्वपरपरा का स्मरण करो, 
आततायी लोगों का कालखड दूर हो गया है, अत पृथकता का 
भाव त्यागो! यदि भगवान की उपासना का इस्लामी ठग ही तुर 
भाता है, तो खुशी से करो, कितु जैते वैष्णव है, शैव है, शाक्त है, 
उसी प्रकार तुम भी इस्लामी उपासना पद्धति कं अनुयायी होते हए 
भी इस मातृभूमि ओर उसकी परपरा के प्रति अनन्य अव्यभिचारी 
श्रद्धा को तैकर चलो) क्या यह आवश्यक नहीग् मेरीद्ृष्टिर्मे 
भारतीयकरणः या रापट्रीयकरण का यदी वास्तविक अभिप्राय है। 

क्या यह विचि वात नही कि भारतीय मुसलमान अरबी 
इतिहास के नामों कौ अपना । ईरान के पेतिहासिक पुरुष रुस्तम 
ओर सोहराब को अपनाने मे सकोच न कररे। वुर्विस्तान के 
महापुरुषों कै नाम पर अपने नाम रखें, कितु अपने भारतीय 
ूर्वर्नो, जेसे- राम, कृष्ण, चद्रगुप्त ओर विक्रमादित्य के नामो के 
प्रति घृणा रखें । आखिर इडीनेशिया भी तो एक वडा मुस्लिम देश 
हे। कितु वर्ौ के मुसलमानों ने अपनी एेतिहासिक परपरा, सस्कृ 
ति व भाषा से सवथ विच्छेद नदीं किया । वर्हो मुस्लिम होते हुए भी 
“सुवर्ण" ओर ^रत्नदेवी" जसे नाम हो सक्ति है । वर्टो की विमान 
सेवा का नाम भगवान विष्णु का वाहन “गरुड हो सकता ठै, 


श्री शयुरुती यम्ध्र खड ६ { 


क्या एसि वै मुसामान नही ग्ट? 


भै तो ये तक सोचता टं कि यदि भारतीय स 
हजरत मूरम्मद कै उपदेशो फो एी उक दैतिष्टसिफ सप 
गयां सै समल्नने का यत्न करे, ती न ये केवत उनके ॐ 
अनुयायी व¬ सकेगे, अपितु स्वयं की “अच्छे दाय एव ॥ 
भारतीय" भी यना सकेये। 


कोटं पेमवर अपने सै पटले क परगयरो को असवः | 
करता! को नाणे कर्ता कि वहो दशवर का प्रयम्‌ ओ व 
संदिशवाट्क हे! ईसा ने स्वय कल~ रे पूर्ति के लिष ० 
शति के लिए नलं  ए्जस्त मुम्मद मे भी अपने से पे ध 
को मान्मता दी । केवल इतना करा कि तुम असवो को, &। 
मापा मे अपना सदेश सुनाने कै लिए ईश्वर मे नि भा 


्रोदेवत्र कतु भारतीयकरण के विरोषियो का कहना ह कि ५. 
जरूरत ही क्या &, क्योकि मुसलमानों मे भी तो देशभक्त धव 


्रीशुख्वी छेत्त ह) भै कव कहता हूं कि नही होते । पर कितने? ४५ 
करीम ला ह, पर यागला ओते कितने हे? अशफाक य 
ओर अच्युल हमीद ने देश के स्वातत्य के लिए प्राण दिप, ५ 
नामो की सू्ी कितनी वडी है। एकाय इयर-उपर % त 
बताने मात्र से सपर्ण समाज मातृभरूमि का पुनारी वनी. दमत 
नटी कडा जा सकता! क्या यह सत्य नहीं है कि भारत अ 
सीमाओं के भीतर हय उत्तरप्रदेश एव अन्य क्षतो के तर्ष 
मुसलमानों ने ही मातभूमि का विभाजन कर पाकिस्तान कानि 
कराया था। क्या रात-रात उनका हदय-परिवर्तन हो मया 
श्रदेयेदर॒ अभी पिछले दिनो बगलोर मे रोमन कैयलिकी, १ = 
परूजा-पद्धति का भारतीयकरण करने की योजना बनाई है 
वारे में आपका क्या यत्त है? च्व 
श्रीशुरुणी पूजा-मद्धति के भारतीयकरण से ज्यादा महच्वपूर्णं हे स क 
का ओर ईसाई र्म-प्रचारकों का भारतीयकरण । पजापति 
भारतीयकरण ती चर्म-परिवर्तन की गति को तीव करने के ए 
रणनीति भी हो सकती हे । पहले भी ठेखा हो चुका है। ग्नी । 
मे रेविर्ट-डी-नोविली नामक एक सूरोपीम धर्मप्रचारक आया 
(५५) श्रीश्री यगन छथ 


उस्ने ब्राह्मणो का वैश धारण कर लिया था। वट यज्ञोपवीतं भी 
पहनता था। स्वम को ईसाई-त्राद्यण कहता धा। शक्रिस्त वेद का 
प्रचार भी करता था। यट सव उसने किया भोले-माले धर्मनिष्ठ 
हिदुओं को धर्म परिवर्तेन के जाल में फंसाने के लिए! हो सकता 
है इस नए प्रयासं के पीछे भी वष्ठी चाल हो । आवश्यकता तो यह 
ैकिवे विदेशी धर्म प्रचारक को आमतरित करना वद क्र! 
विदेर्शो से आर्थिक सहायता न लँ ओर विदेशी सभ्यता व सस्कृति 
के प्रति अपनी भक्ति समाप्त करे । आखिर भारत में जर्हौ-जर् 
ईसाई धर्म प्रचार सफल हुआ है, वर्हौँ-वर्हौ पृथकतावादी आदोलन 
क्यों खडे होते हे? इस प्रश्न का उत्तर अपने मन में खोजना होगा । 


श्रीपेतेव्र॒ लोग पूष्ठते हें कि क्या हिंदुओं मे देशद्रोही पैदा नदीं ते? व्या 
हिदू-समाज में कोट खरायी नही? क्या हिदरू-समाज के भारतीयकरण 
की आवश्यकता नदीं? 


श्रीशुरुली इस प्रकार भारतीयकरण की वात चलने पर कुछ लोग कहते है 
कि यया हिदुओं में कोई खरावी नीं है । हम मानते है कि खरावी 
अवश्य हे । अगर कोई खरावी न होती तो दू लोगों पर १२०० 
वर्पो से विदेशिर्यो ने जो राज्य चलाया, वह कैसे चला पाते? 
इसलिए खरावी अवश्य है । कितु हिदुओं का भारतीयकरण अधवा 
राषट्रीयकरण नही करना चादिए- रेसा किसने का है? छम लोग 
तो विलक्ुल उल्टी वात कठते है कि अपने राष्ट्र कै प्रत्येक 
नागरिक कै मन मै रार के प्रति निष्ठा, राष्ट्र कै स्थायी स्वरूपं 
का स्पष्ट साक्षात्कार, राषट्र-कार्य करते समय लेन-देन या विशेषाधिकार 
का कड भी विचार मन यें उत्पत्न न ठोनै देते हुए, नि स्वार्थं भाव 
से सर्वस्व समर्पण की भावना कां जागरण होना ही चाहिए । यह 
तो हमारा सिद्धात ही हे यह प्रवल सिद्धात न रहा होता तो हमार 
कार्य की कों आवश्यकता ही नही रहती । इसलिए रा््रभाव से 
युक्त व्यक्ति-व्यक्ति को सस्कारित करने का लक्षय लेकर चलनेवाले 
हम लोगो को यदि को दिदू-समाज की खरावी बताए, तो कौई 
न्द्‌ वात हमे नहीं कटी गई! यह तो इतना साफ ढे कि 
हिदू-समाज मेँ खराबी न होती तो इस सगटन-काय की खडा 
करने की आवश्यकता ही नहीं लत । हमारा कहना है कि सवका 
राष्ट्रौयकरण करना चाहिए । स्यि 
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ढा सेषपुष्षीन लिल्ानी 
(मूलत्त ईरानी, परतु वर्पो सै भारत के निवासी 
व पत्रकार डा जिलानी से ३० जनवरी 
१६७१ को कोलकाता में हआ वार्तालाप) 
खा णिलानी देश के समस आन जो सकट शुर वाए यडे £, उदे देगी 
एर सिद्ू-सुरिलिम समस्या का कोई निश्चित ल द व्य 
आपकी आवश्यक प्रतीन नटी तार कस 
ई 


श्ीशु्णी देश का विचार करते समय भै रिदू ओर मुसलमान ह 
में विचार नह करता, परत इस प्रश्न की ओर लोग इस (क 
देखते है। आजकल सभी सोग राजनीतिकं दृष्टिकोण से दी त 
करते दिखाई देते ए एर कोई राजनीतिक स्थिति, का ९ 
उटाकर व्यक्तिगत अथवा जातिगत स्वार्थं सिद्ध करने में ^ 
इस परिस्थिति पर मात करने का केवल एक ही उपाय है ओर ९ 
है राजनीति की ओर्‌ देशित ओर केवल देशित की ही दष 
देखना । उस स्थिति भे वर्तमान सभी समस्या देखते ही 
ले ज्गी1 

लटीमे भ दिल्ली गया था। उस समय अनक ती 
मुद्जसे मिलने आए ये। उनमें भारतीय क्राति दल, सगठन 
आदि दलो के लोग भी थे। सघ को हमने प्रत्यक्ष राजनीति 
अलग रखा है, परतु मेरे कुछ पुराने मित्र जनसप में होने के भ 
कृ मामलों मे मै मध्यस्थता कर इस हेतु ते वे गुतने 0 
थे। उनसे मेने एक सामान्य-ता प्रश्न पूछा आप लोग 
अप दल का ओर आपके दल छे हाय मे सत्ता किस तरह अर 
इसी का विचार किया करते हे । परतु दलीय निष्ठ व 
का विचार करते समय क्या आप संपूर्णं देश कँ षितो का क 
पिचार करते हे?" इस सामान्य से प्रश्न का लँ" भें उत्तर 
सामने नीं आया 1 समग्र देश के हितो का विचार सचमुच उने 
सामने देता, तो वे वैसा साफ-साफ कड सकते ये, कितु छ: क 
नटी कला! इस्तका अर्थं स्पष्ट छै कि कोई भी दल समग्र देश र 
विचार नही करता। मै समग्र देश का विचार करता ह| क 
ङं के लिए कार्य करता ह, प्लु कल यदि दिद भो देश के 
के विरुद्ध जाने ले, तय उनमे मेरी कन-सी रुचि रट जाएगी? 
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रही मुसलमानों की वात। मे यह समदम सकता हूकि 
अन्यं लीर्गो की तरह उनकी भी न्यायोचित गिं पूरी की जानी 
चाहिए, परतु जव चाषे, तव विभिन्न सहूलियतों ओर विशेषाधिकार 
की मिं करते र्ना कत न्यायोचित नदीं कष्टा जा सकता। मैने 
सुना हे कि प्रत्येक प्रदेश मे एक छटे पाकिस्तान की मग उठाई 
गहु है। जसा कि प्रकाशित हुआ ह, एक मुस्लिम सगठन के अध्यक्ष 
ने तो लाल किले परे अपना इडा फहराने की योजना की वात 
कटी है । उन महाशय ने अव तक इसका खडन भी नहीं किया है । 
पेसी वातो से समग्र देश का विचार करनेवालों का सतप्त होना 
स्वाभाविक 1 


उदू के आग्रह का विचार करं। पचास वर्पो के पूर्वं तक 
विभिन्न प्रातं के मुसलमान अपने-अपने प्रातो की भाषँ बोला 
करते थे तथा उन्हीं भापाओं मे शिक्षा-ग्रहण करिया करते धथे। उन 
कभी ठेसा नहीं लगा कि उनके धर्म की कोई अलग भाषा है1 


उदू मुसलमानों की धर्म-भाषा नहीं है । मुगर्लो के समय मेँ 
एक सकर भाया के खूप मे वह उत्पन्न हुई । इस्लाम के साय उसका 
रत्ती-भर सवध नहीं है। पवित्र कुरान अरवी में लिखा है। अत 
मुसलमानों की अगर कोई धर्म-मापा हो, तो वह अरबी ही टोगी। 
ठेसा ते हुए भी आज उदू का इतना आग्रह वर्यो? इसका कारण 
यह हे किं इस भाषा के सहारे वे मुसलमानों कौ एक राजनीतिक 
शक्ति के रूप मेँ सगटित करना चाहते टे । यह सभावना' ही नहीं 
तो एक निश्चित तथ्य है कि इस तरह की राजनीतिक शक्ति 
देशित के विरुद्ध ही जाएगी । 
कुछ मुसलमान कठते ह कि उनका राषट्र-पुरुष रुस्तम है । 
सच पृषथ् जाए, तो मुसलमानों का रुस्तम से क्या सध? रुस्तम 
ती इस्लाम कै उदय के पूर्व ही हा था। वह कैसे उनका 
राष्ट्रपुरुप हयो सकता हे? ओर फिर, प्रमु रामवद्र जी वयो नदी ही 
सकते? भ पूता द कि आप यह इतिहास स्वीकार क्यो नीं 
करते? 
पाकिस्तान मै पाणिनि की भहजारवीं जयती मनाई । इसका 
कारण यह है कि जो हिस्सा पाकिस्तान के नाम सै पहचाना जाता 
&, वहीं पाणिनि का जन्म हुआ धा । यदि पाकिस्तान के लोग गुर्ु 
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के साय यट कट सकते हे कि पाणिनि उनके पूर्वन मे ते ए 
तौ फिर भारत कफे मुसतमान (भ उन्हे हिद मुसलमान कहत ॥ 
पाणिनि, व्यास, वारमीकि, राम्‌, कृष्ण आदि कौ 

अपने मटन पूर्वज वयौ नली मारतै? 


रिदुओ भे देते अनेक लोग ह, जो सम्‌, कृष्य आदि 8 
ईश्वर के अवतार मही मानते। किर भी यै उने मलपुघ्न # 
टै, अनुकरणीय मानते है। इसलिए मुसलमान भौ यदि म्‌ 
अवतारी पुरुप न मानै, तो कुछ नटी विगडनेवाला, परतु क्य 
रष्ट्रपुरुप नटीं माना जाना चाहिए? ध 

हमारे धर्म ओर तत्तव्नान की शिक्षा के अनुसार द्ट् क 
युललमान समान टो है। देसी वात नही कि ईवरी सत्य ( 
ब्रक्षात्कार केवल दिद. ही कर सकता है ! अपने-अपने घर्म-मत 
अनसार कोई भी साक्षात्कार कर सकता £। 

श्रगेरी मठ के शकराचार्य का ष्टी उदाहरण ले 
उदाटरण्‌, वर्तमान शकराचार्य के गुरु का है। एक अमरीकी ५ 
उनके पास आया ओर उसने प्रार्थना छी कि उच हिदर्‌ बना 
जाए। इस पर शकराचार्य जी ने उससे पृष्ण-- "वह हिद षयो त 
चाषटता हे" उसने उत्तर दिया कि ईसाई धरम से उते शाति 
नदीं इई टै । आध्यात्मिक तृष्णा भी अतृप्त ही है। ठ 

स पर शकराय जी ने उससे कटा- “वया १, 
सचमुच पहले ईसाई धर्म का प्रामाणिकतापूर्वकृ पालन किया 
वु बि इस निष्कर्यं पर परहुच चुके होगे कि ईसाई धर्म का । 
करने के बाद भी लु शति नही मिली, तो मरे पास अवश्य आः 

देमारा दृष्टिकोण इस तरह का ह । हमारा धर्मं धर्म-परिषता 
न करानैवाला धर्म है । धमत्िरण तो प्राय राजनीतिक अथवा अन्य 
टतु से कराण जाते ह । इस तरह का थम-परिवर्तन हम स्वीकार 
नी है। ठम कठ्ते है "यह सत्य हे। तुम्हे लैवता हे 
स्वीकारी, अन्यथा षोड दो 

दक्षिण की याना के दौरान मुर मे कुछ लोग युन मिलने 
फ लिए आए । मुस्लिम-समस्या पर ये मुञञसे चर्चा कर ८१५५ 
कै विषय में मेरा दृष्टिकोण चाहते थे । भने उनसै कटा- 
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लोग मुञ्मसे मिलने आए, मुञ्ये वडा आनद द्ुआ। हे यह वात 
हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि हम सवके पूर्वन एक ही है । हम 
संव उनके वशज है । आप अपने-अपने धर्मो का प्रामाणिकता से 
पालन करे, परतु राष्ट्र के मामले में टम सवको एक रहना चाहिए । 
राष्ट्रहित कं लिए वाधक सिद्ध टोनेवाले अधिकारो ओर सहूलियतीं 
की मोग वद होनी चारिए) टम हिद्ू है, इसलिए हम विशेष 
सद्ट्रूलियतों या अधिकारौ की कभी वात नीं करते। एेसी स्थिति 
मे कषठ लोग यदि कटने लगे कि “हमें अलग होना है, “हमें अलग 
प्रदेश चाहिए" तो यह कतई सहन नहीं ठोगा । 
फेसी वात्त नटीं कि यह प्रश्न केवल हिदू ओर मुसलमानों 
के वीची हे। यट समस्या तो हिदु्ओं के वीच भी है। जैसे 
हिदू-समाज में जैन लोग &ै, तथाकथित अनुसूचित जातिया है । 
अनुसूचित जातिर्यो मे कुछ लोगों ने डा अम्बेडकर के अनुयायी 
नकर वीद्धधर्म ग्रहणं किया। अव वे कठते है-- “हम अलग है ॥ 
अपने देश मे अल्पसघ्यर्को को कुछ विशेष राजनीतिक अधिकार 
प्राप्त है। इसलिए प्रत्येक गुट स्वय को अल्पसख्यक वताने की 
प्रयास कर रहा ह तथा उसके आधार पर कुछ विशेष अधिकार 
ओर सहूलियते माग रहा हे! इससे अपने वेश के अनेक दुक्डे टौ 
जार्पेगे ओर सर्वनाश लोगा। हम उसी दिशा में वढ रटे है। कुछ 
जेन-मुनि मुञ्चे मिले। उन्ठोने कदा "हम दहिदू नदीं है । अगली 
जनगणना मेँ हम स्वय को जैन के नाम से दर्ज करगे मैने 
कहा- “आप आत्मघाती सपने देख रहे टौ † जलगाव का अर्थ है 
देश का विभाजन ओर विभाजन का परिणाम होगा आत्मघात। 
जव लोम प्रत्येक बात का विचार राजनीतिक स्वार्थ की 

दृष्टि से करने लगते टै, तव अनेक भीयण समस्य उत्पन्न होती 
है, कितु इस स्वार्थं को अलग रखते ही अपना देश एकसघ बन 
सकता दै! फिर हम सपर्ण विश्च की चुनरी फा सामना कर सकत है) 

डा णिलानी भीतिकवाद ओर विशेयत साम्यवाद से अपने देश के लिए 
खतरा पैदा टौ गया हे! दिदू ओर मुसलमान दोनो ही ईश्वर के 
अस्तित्व पर विश्वास रखते है । क्या आपको देसा नही लगता कि 
दोनों मिलकर इस सकट का मुकाबला कर सक्ते टै? 

श्ीशुरुषी यही प्रश्न कश्मीर के एक सज्जन ने मुञ्लसे किया था। उनका 
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नाम समवत नाणिर अली है । अलीयद़ मे मेरे एक मिन अवित 
श्री मिश्रीलाल के निवासस्थानं पर वै मिले ये उन्छीनि ग्ट 
न्नास्तिकता ओर साम्यवाद घम सभी पर अतिक्रमण हेतु 

हि) अतत ईश्वर पर विश्वास रखनेवाते म सभी कौ चिप मि 
हम सामृतिक रूप स इस खतरे का मुकाबला कर । 


भने कष्य, “ध आपसे सटमत हु, पतु कठिनाई यः | 
कि टम सवने मानो इश्वर की प्रतिमा के दुकडे-टुकडे क त 
ओर टरेक ने एक-एक दुकडा उठा सिया है। आप ईश्वर क छ 
अलग दृष्टि से देखते हे, ईसाई अलग दृष्टि से देखते है। 
लोग तो कहते हे कि ईश्वर तो है ही नी, जो दु; च 9 
ही है) जैन लोग कहते & कि सव कुछ शून्याकार श है! ह 
अनेक लोग राम, कृष, शिव आदि के रूप मे ईश्वर की उपर 
करते है। इन सवक आप यह किस तरह कठ सकेगे मि 1 
सर्वमान्य ईश्वर कौ माना जाए । इसके लिए आपके मात चरम 
उपाय हे? मेरी यह धारणा धी कि सूफ़ी ईश्वरवादी ओर व 
हआ करते हे, परतु उस सूफ़ी सज्जन ने जो उत्तर 
सुनकर आप आश्चर्यचकितः टो जगे । उन्ठेन कटा न्ते 
आप सव लोग इस्लाम ही वो नहीं स्वीकार कर लेते” 

मेने का~ “किर तो कुठ लोग करगे कि ईताई १ 
बन जाते? भेर धर्म क प्रति सुञ्े निष्ठा ह, हससिषए भ यवि क 
कटं कि आप दिदू कर्यो नदी वन जाते, तव? याने समस्या 
की वैसी रह गई! वह कभी हल नहीं होगी । 

इस पर उन्होने युद्लसे पूषा कि आपकी क्या र्म ५५ 
बताया कि सभी अपने-अमने धर्मं का पालन करे) पक 
सर्पसारथूत तत्त्वज्ञान है, जौ केवल हदु का या केवल सतन क 
का दी हो, रेसी वात नही है! इस तत्वज्ञान कौ आप अदत 
या ओर कुछ । यह तत्त्वज्ञान कठता हे कि एक 
शक्ति है, वही सत्य है, वही आनद है, वटी सजन, रक्षण ओर 
सार करती हे) अपनी ईश्वर की कल्पना उसी सत्य का सी 
अश हे। अतिम सत्य का यट सूलभूल खूप किसी धरम-विशेष 
नदी, अपितु सर्वमान्य है1 यही रूप हम सवको एकनित्‌ 
सकता हे । सभो धर्म वस्तुत ईश्वर की अर ही उन्मुख करते १ 
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अत॒ यह सत्य आप र्यो स्वीकार नहीं करते कि मुसलमार्नो, 
ईसारई्यों ओर द्िदुओं का परमात्मा एक ही हे ओर हम सव उसके 
भक्तं है । एक सू्फी के रूप मे तो आपको इसे स्वीकार करना चिए । 


इसपर उनके पास कोई उत्तर नहीं था । दुर्भाग्य से हमारी 
बातचीत यदीं समाप्त हो गई। 


खा णिलामी हिद ओर मुसलमानों के वीच आपसी सदुभावना बहुत है, 
फिर भी समय-समय पर छटे-यडे जगडे होते टी रहते टै । इन 
ज्ञगडौ को मिटने के लिए आपकी राय में क्या किया जाना चदहिषएः 


शरीषटुरुषी आप अपने लेखों मेँ इन गरड का एक कारण हमेशा वताते 
है। वह कारण है गाय। दुर्भाग्य से अपने लोग ओर राजनीतिक 
नेता भी इस कारण का विचार नीं करते। परिणामत देश के 
बहुसख्यकों मे कटुता की भावना उत्पन्न होती है। मेरी समञ्ञ मेँ 
नहीं आता कि नोत्या के विषय मे इतना आग्रह क्यो है? इसके 
लिए कोई कारण दिखाई नहीं देता। इस्लाम-धर्म गोहत्या का 
आदेश नहीं देता । पुराने जमाने मेँ दिदुजं को अपमानित करने का 
वह एक तरीका रहा हयेगा। अव वह क्यो चलना चाहिए? 
इसी प्रकार की अनेक छोटी-वडी वाते है । आपस के 
पर्वो-त्योदारों में हम वयो सम्मिलित न हौ? होलिकोत्सव समाज के 
सभी स्तयो के लोगों को अत्यत उल्लासयुक्त वातावरण मेँ एकत्रित 
करनेवाला त्यौहार है। मान लीजिये कि इस त्यीहार के समय किसी 
मुस्लिम वधु पर कोई रम उडा देता है, तो इतै मात्र से क्या 
कुरान की आज्नाओं का उल्लघन हो जाता है? इन वातौ की ओर 
एक सामाजिक व्यवहार के रूप में देखा जाना चाहिए । मै अप पर 
र्ग ड, आप मुद्यपर छिडके । मारे लोग तो कितने ढी वर्पो 
से मोहम के सभी कार्यक्रमों मेँ सम्मिलित होत आ रटे है । इतना 
हो नहीं तो अजमेर के उस जैसे कितने ही उत्सरवो-त्यीदायो में 
मुसलमार्नो के साथ हमारे लोग भी उत्साहपूर्वक सम्मिलित होते है। 
कितु हमारी सत्यनारायण कौ प्रजा मेँ यदि छ मुसलमान वधुर्जो 
को हम आमन्नित करे तो क्या होगा? आपको विदित होगा कि 
्रमुक के लोग अपने मत्निमडल के एक मुस्लिम मत्री को रामेश्वर 
के मदिर में ले गए। मदिर के अधिकारियो, पुजारि्यो ओर अन्य 
लोगों ने यक्त मत्री का यथोचित मान-सम्मान किया, क्तु उसे 


शरीभुरवी सम्ब्य रखरड € णद 
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जव मदिर का प्रसाद दिया गया, तो उसने उसे फेंक वियामः 
ग्रहण करने मात्र से ती वह धर्मभ्ष्ट होनेवाला नरी धा। इसी ठ 
की छोटी-छोटो वातं । अत पारस्परिक आदर की भावना उक 
की जानी चादिए। 


ठे जो धत्ति अभिप्रेत &, वट सहिष्णुता माप १ 
अन्य लोग जो कु करते टै, उसे सहन करना सदिष्युता प 
अन्य लोग जी कछ करते हो, उसके प्रति आदर-भव 
सद्िप्युता से ऊँची वात हे। इसी वृत्ति, इसी भावना ॥ यी म 
दिया ` जाना चादिए हमे सवके विषय मे आदर है। य 
मानवता कै लिए हितकारक है। हमारा वाद सदहिष्णुतावाई सद 
अपितु सम्मानयाद हे! दूसरों के मत का आदर करना हम 
ती सहिष्णुता स्वयमेव चली आएगी । कते 
डा लिलानी टिदू ओर मुसलमानो के वीच सामजस्य स्थापित क 
कार्यं के लिए आगे आने की योग्यता किसमें है- राजरननिक 
भ, शिक्षाशास्त्री में या धार्मिक नेता र्मः कः 


श्ीशुख्ती इस मामले मे राजनीतिज्ञ का क्रम तो सवस अत मे लः 
धार्मिक नैताओं के विषय में भी यही कना होगा। आधि 
देश मे दोनों टी जातियों के धार्मिक नेता त्यत सनतो कर 
के हे इस काम के लिए नितात अलग प्रकार के रवि 
आवश्यकता हे । जो लोग धार्मिक तो हो, कितु राजनीतिक द्ध्व | 
न करते ढो ओर जिनके मन मे समग्र राष्ट्र का विचा नही 
जायृतं रहता हो । धर्म के अधिष्टान के विना कुछ भी हसित ( 
होगा । धार्मिकता होनी टी चाहिए । रामष्ण मिशन को ठी त क 
आश्रम व्यापक ओर सर्वसमायेशक धर्म-प्रचार का कारम कर ह 
डे। अत आन तो इसी दृष्टिकोण ओर वृत्ति की ह्म 
कि ईश्वरोपासनाविवयक विभिन्न श्रद्धाओं को नष्ट न श दै) 
उनका आदर करे, खन्द दिकाए र्खे ओर उरे वृदधिग्त लेने त 
राजनीतिक नेताओं के जो खेल चलते टै, ६ 
नेदमाव उत्तरोत्तर बढता जाता हे । जातियों, पर्थो पर ती वे त 
देते है साथ ही भाया, िदू-सुस्लिम जादि भेद भी वे पैदा क छी 
ह । परिषामत अपनी समस्यां अविकायिक जटिल टोती जा ? 
&। जाति-सवथी समस्या के मामले मेँ तो राजनीतिक ध 
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वास्तविक खलनायक है! दुर्भाग्य से राजनीतिक नेता ही आज 
जनता का नेता वन वैटा हे, जवकि चाहिए तो यह था कि सच्चे 
विद्वान, सुशील ओर ईश्वर के परमभक्त महापुरुष जनता के नेता 
बनते। परतु इस दृष्टि से आज उनका कई स्थान ही नहीं है। 
इसके विपरीत नेतृत्व आज राजनीतिक नेताओं के हार्थो मेँ 8। 
जिनके यथं मैं नेतृत्व हे, वे राजनीतिक पशु वन गए है। अत हमे 
लोगों को जाग्रत करना चादिए । 
दो विन पूर्वी मने प्रयाय में काहे कि लोगो को 
राजनीतिक नेताओं के पीछे नहीं जाना चाहिए, अपितु एेसे 
सत्पुरुषो का अनुकरणं करे, जो परमात्मा के चरर्णो मेँ लीन है, 
जिनमे चारित्य है ओर जिनकी दृष्टि विशाल हे 
डा किलानी क्या आपको देसा नहीं लगता कि जातीय सामजस्य-निर्माण 
का उत्तरदायित्व वहुसख्यक समाज के खूप मँ हिदु्ओं पर है? 
श्रीश्री दो । मुञ्ने यदी लगता है, परतु कुछ कठिनाइ्यो का विचार 
किया जाना चाहिए । अपने नेतागण सपूर्णं दोप दिदुओं पर 
लादकर मुसलमानों को दोषमुक्त कर देते हे । इसके कारण जातीय 
उपद्रव करने के लिए अल्पसख्यक समाज, याने मुत्लिमों को सव 
प्रकार का प्रोत्माहन मिलता है। इसलिए हमारा कहना है कि इस 
मामले में दोनों को अपनी जिम्मेदारिर्यो का पालनं करना चाहिए । 
डा विलानी आपकी राय मे आपसी सामजस्य की दिशा मेँ तत्काल कौन 
से कदम उठाए जाने चादिए? 
श्रीशुरुणी इस तरह से एकदम चछ कडना वहत ही कठिन है, फिर भी 
सोचा जा सकता हे । व्यापक पमाने पर धर्म की यथार्थ शिणा देना 
एक उपाय हो सकता है । राजनीतिक नेताओं द्वारा समर्थित आज 
जैसी धर्मन शिक्षा नही, अपितु सच्चे अर्थो ने धर्म-शिक्षा लीर्गो 
को इस्नाम व दिद धर्म का ज्ञान कराए । सभी धर्म मनुष्य को 
महयन, पवि ओर मगलमय वनने की शिक्षा देते है । यह लोगों को 
सिखाया जाए । 
दूसरा उपाय यह हयो सकता हे कि ससा हमारा इतिहास 
डे, वैसा ही हम पढार्पे। आज जो इतिद्यस्र पढाया जाता है, वह 
विकृत खूप मे पढाया जाता है। मुस्लिमों ने इस देश पर आक्रमण 
श्ीशुरुपी समच शत्र £ {9६३} 


कियाष्टो ती वह ष्टम स्पष्ट ख्प से वतार्पँ, परतु साय ्टी यह भी 
वत।्ँ कि वह आक्रमण भूतकालीन टे ओर विदेशियो ने किया है। 
मुसलमान यह कटे कि वे इस देश के मुसलमान ओर ये 
आक्रमण उनकी विरासत नही £ै। परतु जो सही ह, उसे पठने के 
स्थान पर जो असत्य है, विकृत हे, वटी आज पटढाया जाता दै। 
सत्य वहत दिनों तक दवाकर नटी रखा जा सकता । अतत वह 
सामने आता है ओर तव उससे लोगों मे दुर्भावना निर्माण होती 
&। इसलिए भे कहता हू कि इतिहास जैसा है, वैसा ही प्या 
जाए। अफजलर्खखो को शिवाजी ने मारा है, तो वैसा ही वताओ। 
कटो कि एक विदेशी आक्रामक ओर एक राष्ट्रीय नेता के 
तनावपूर्ण सवरथा के कारण यह घटना हुई । यह भी वता कि हम 
सव एक दी राष्ट्र टै, इसलिए हमारी परपरा अफनलर्खो की नी 
है। परलु यह कहने की हिम्मत कोई नहीं करता । इतिहास के 
विकरृतिकरण को भँ अनेक वार धिक्कार चुका दँ ओर आज भी 
उसे धिक्कारता दहू। 
ढा लिली भारतीयकरण पर वहत चर्चा हुई, भम भी वहुत निर्माण हए । 
क्या आप वता सकेगे किं ये श्रम कैसे दूर किए जा सकेगे? 
शरीशयुख्खी भारतीयकरण की घोषणा जनस दवारा की गई है, कितु इस 
मामले मे सभ्रम व्यो होना चाहिए? भारतीयकरण का अर्थं सवक 
हिदू बनाना तो हे नदीं। 
हम सभी को यह सत्य समञ्च लेना चाहिए कि हम इसी 
भूमि के पुत्र है । अत इस विषय में अपनी निष्टा अविचल रहना 
अनिवार्य है। हम सव एक ही मानवसमूह के अग है, टम सवके 
पूर्वन एक ही टै, इसलिए टम सवकी आकाषे भी एक समान 
है इसे समञ्नना ठी सही अर्थो मेँ भारतीयकरण है । 
भारतीयकरण का यह अर्थं नहीं कि कोई अपनी परूना-पद्धति 
त्याग दे। यह वात हमने कभी नीं कटी ओर कभी कठेगे भी 
नहीं । हमारी तो यह मान्यता & कि उपासना की एक टी पद्धति 
सपूर्णं मानव जाति कै लिए सुविधाजनक नहीं । 
डा णिलानी आपकी वात सही हे । विलकुल सी फीसदी सहो है । अत इस 
स्पष्टीकरण के लिए भँ आपका बहुत ही कृतन्न ह 
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श्रीश्ुरखी फिर भी मुज्ने संदेह हे कि सव वाते भें स्पष्ट कर सका दह या नढी। 
डा जिक्लागी कोई वात नहीं । आपने अपनी ओर से बहुत अच्छी तरह से 
स्पष्ट किया है। कोई भी विचारशील ओर भला आदमी आपसे 
असहमत नहीं हयेगा । क्या आपको एसा नहीं लगता कि अपने देश 
का जातीय वेसुरापन समाप्त करने का उपाय दँढने मेँ आपको 
सहयोग दे सर्के, रेते मुस्लिम नेताओं की ओर आपकी धैटक 
आयोजित करने का अव समय आ गया है? एेसे नैता्ओंसेर्गेद 

करना क्या आप पसद करेगे? 
श्रीश्ुरुणी केवल पसद ही नही कखैगा, एेसी भेंट का भँ स्वागत करगा। 
चिणि 


ओर के आर मलक्छानी, पादक 


(अग्रेजी समाचार-पत्र “मदरर्लेड' के 
सपादक श्री मलकानी से २३ अगस्त 
१६७२ को दिल्ली में हुआ वार्तालाप) 
श्री मल्लकानी राष्ट्रीयता की भावना के पोपण के लिए क्या आप समान 
नागरिक सहिता को आवश्यक नहीं मानते? 
श्रीशुरुणी भैं नहीं मानता । इससे आपको या अन्य बहुर्तो को आश्चर्य हो 
सकता है, परतु यह मेरा मत है ओर जो सत्य मुञ्ञे दिखाई देता 
है, वह मुरौ कहना ही चाहिए। 
श्री मल्च्छानी क्या आप यह नटीं मानते कि राष्ट्रीय एकता की वुद्धि के 
लिए देश मेँ एकरूपता आवश्यक हि? 
श्रीशुरुखी समरसता ओर एकरूपता दो अलग-अलग वाते है । एकरूपता 
जखरी नही हे ! भारत में सदा अपरिमित विविधतरे रही है । फिर 
भी अपना राष्ट्र दीर्घकाल तक अत्यत शक्तिशाली ओर सगटित रहा 
े। एकता के लिए एकरूपता नी, अपितु समरसता आवश्यक हे। 
श्री मल्व्छानी पश्चिम में राष्ट्रीयता का उदय, कानून की सहिताबद्धता, 
अन्य एकरूपता स्थापित करने का काम साय ही साय हज है? 
श्रीश्ुरु्ली यह नीं भूलना चाहिए कि विश्व-पटल पर यूरोप का आगमन 
अभी हल की घटना है ओर वरा की सभ्यता भी अभी नईदी 
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कियाहो तो वटं हम स्पष्ट खूप से वता, परतु साथ ही यह भी 
वतं कि वह आक्रमण भूतकालीन हे ओर विदेशियों ने किया है। 
मुसलमान यह के कि वे इस देश के मुसलमान है ओर ये 
आक्रमण उनकी विरासत नीं ई । परतु जो सही है, उसे पढाने क 
स्थान पर ज असत्य &, विकृत ह, वही आज पडाया जाता है! 
सत्य बहुत दिनों तक दवाकर नदीं रखा जा सकता । अतत वह 
सामने आता &ै ओर तव उससे लोगो मँ दुर्भावना निर्माण होती 
हे। इसलिए भँ कहता हू कि इतिहास जैसा है, वैसा ही पठाया 
जाए। अफजलखो कौ शिवाजी ने मारा हे, तो वैसा टी वताओ। 
कहो कि एक विदेशी आक्रामक ओर एक राष्ट्रीय नेता के 
तनावपूर्ण सवर्धो के कारण यह घटना हुई । यह भी वतारे कि हम 
सव एक ही राष्ट्र है, इसलिए हमारी परपरा अफनलखौँ की नही 
हे। परतु यह कहने की हिम्मत कों नहीं करता। इतिहास के 
विकृतिकरण को भँ अनेक वार धिक्कार चुका द्रं ओर आज भी 
उसे धिक्कारता हू 

डा लिलानी भारतीयकरण पर बहुत चर्चा हुई, भ्रम भी बहुत निर्माण हुए। 
क्या आप वता सकेगे कि ये भ्रम केसे दूर किए जा सकेगे? 

श्री शुरुषी भारतीयकरण की घोषणा जनसघ द्वारा की गर्द हे, कितु इस 
मामले यें सभ्रम वयो होना चाहिए? भारतीयकरण का अर्थं सवकौ 
हिदू बनना तो है नी। 

हम सभी को यह सत्य समञ्ञ लेना चाहिए कि हम इसी 
भूमि के पुत्र हे। अत इस विय मेँ अपनी निष्ठा अविचल ररटना 
अनिवार्य है। हम सव एक ही मानवसमूह कै अग दै, ठम 
पूर्वज एक ही &ँ, इसलिए हम सवकी आकाक्षर्ठैँ भी एक समान 
है- इसे समञ्जना ही सही अर्थो मेँ भारतीयकरण है। 
भारतीयकरण का यह अर्य नीं कि कोई अपनी पूजा-पद्धति 

त्याग दे। यह वात हमने कभी नहीं की ओर कभी करेगे भी 
नही । हमारी तो यह मान्यता है कि उपासना की एक ही पद्धति 
सपर्ण मानव॒ जाति के लिए सुविधाजनक नीं । 

डा दिललानी आपकी वात सही हे । विलब्ुल सौ फीसदी सही हे। अत इत 
स्पष्टीकरण के लिए म आपका वहुत ही कृतज्ञ हू 
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श्रीशुरुणी फिर भी मुन्ने स्देट हे कि सव वाते भे स्पष्ट कर सका हूँ या नष । 

खा विल्लानी कोई वात नहीं । आपने अपनी ओर से वहुत अच्छी तरह से 
स्पष्ट किया है। कोई भी विचारशील ओर भला आदमी आपसे 
असहमत नहीं होगा । क्या आपको एेसा नहीं लगता कि अपने देश 
का जातीय बेसुरापन समाप्त करने का उपाय दढनै मेँ आपको 
सहयोग दे सके, एसे मुस्लिम नेताओं की ओर आपकी बैठक 
आयोजित्त करने का अव समय आ गया हे? पैसे नेताओं से भेट 
करना क्या आप पसद करेगे? 


श्रीश्ुरुषी केवल पसद ही नही कखगा, ेसी भेट का मेँ स्वागत करूंगा । 
ण्िस्धि 


श्री के आर मलक्छागी, पादक 


(अग्रेजी समाचार-पत्र 'मदरलेड" के 
सपादक श्री मलकानी से २३ अगस्त 
१६७२ को दिल्ली मेँ हआ वार्तालाप) 
श्री मलकानी राष्ट्रीयता की भावना के पोषण के लिए क्या आप समान 
नागरिक सहिता को आवश्यक नहीं मानते? 
शरी शरुरुणी भ नहीं मानता । इसे आपको या अन्य वहुतों को आश्चर्यं हो 
सकता दै, परलु यह मेरा मत डे ओर जो सत्य मुञ्चे दिखाई देता 
है, वह मुञ्चे कहना ही चादिए । 
श्री मलव्छानी क्या आप यह नटीं मानते कि राष्ट्रीय एकतां की वृद्धि के 
लिए देश मेँ एकरूपता आवश्यक है? 
श्रीश्लुरुवी समरसता ओर एकरूपता दो अलग-अलग वाते है । एकरूपता 
जरूरी नटीं हे । भारत में सदा अपरिमित विविधता रही है । फिर 
भी अपना राष्ट्र दीर्घकाल तक अत्यत शक्तिशाली ओर सगित रहम 
&। एकता के लिए एकरूपता नी, अपितु समरसता आवश्यक हे। 
श्री मलक्तानी पश्चिम मेँ राष्ट्रीयता का उदय, कानूर्नौँ की सदहितावद्धता, 
अन्य एकरूपता स्थापित करने का काम साथ टी साथ हज है? 
श्रीश्ुरुषी यह नहीं भ्रूलना चाहिए कि विश्व-पटलं पर्‌ यूरोप का आगमन 
अभी हाल की घटना हे ओर व्हा की सभ्यता भी अभी नदी 
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है। पटले उसका कोई अस्तित्व न था ओर टो सकता है कि 
भविष्य मँ उसका अस्तित्व न भी रहे । मेरे मतानुसार, प्रकृति 
अत्यधिक एकख्पता नहीं चाहती । अत भविष्य मेँ ठेसी एकविधताओं 
का पशविमी सभ्यता परं क्या परिणामं होगा, इस सवथ में अभी 
से कुछ कहना वड़ी जल्दवाजी टोगी । आज ओर अभी की अपेक्षा 
ह्मे वीते हुए सुदूर अतीत मेँ कना चाहिए ओर सुदूर भविष्य की 
ओर दृष्टि दीडानी चादिए। अनेक कार्यो के परिणाम सुदीरष, 
विलवकारी एव अप्रत्यक्ष होते है । इस विपय मे सहस्नावधि वर्पो का 
हमारा अनुभव हे । प्रमाणित सिद्ध हुई समाज-जीवन की पद्धति है । 
इनके आधार पर हम कह सकते हं कि विविधता ओर एकता 
साथ-साथ रह सकती है तथा रहती & 1 
श्री मलक्छनी अपने सविधान के निर्देशक सिद्धातो मे कहा गयाहिकि 
राज्य समान नागरिक सहिता के लिए प्रयत्न करेगा? 
शरीशरुरुखी यह ठीक ह । ठेसा नही कि समान नागरिक सहिता ते मेरा कोई 
वियेध है, कितु सविधान मेँ कोई वात हने मात्र से ही वा्ठनीय 
नहीं वन जाती। फिर, यह भी तौ है कि अपना सविधान कु 
विदेशी सविधानां के जोड-तोड से निर्मित हआ हे। वह नतो 
भारतीय जीवन दृष्टिकोण सै रचा गया हे ओर न उसपर आधारित हे। 
प्रश्न क्या आप यह मानते हे कि समान नागरिक सहिता का विरोध 
मुसलमान केवल इसलिए कर रहे है, क्योकि वे अपना पृथक 
अस्तित्व बनाए रखना चाहते है? 
श्रीश्युरुी किसी वर्ग, जाति अथवा सप्रदाय द्वारा निजी अस्तित्व वनाए 
रखने से मेरा तव तक कोई ज्ञगडा न्दी &, जव तक कि इस 
प्रकार का अस्तित्व राष्ट्रभक्ति की भावना से दूर हटाने का कारण 
महीं वनता । 
मेरे मत सै कुछ लोग समान नागरिक सहिता की आवश्यकता 
इसलिए महसूस करते हँ कि उनके विचार में मुसलमार्नो को चार 
शादिरयों करने का अधिकार होने के कारण उनकी आवादी में 
असतुलित वरृदि हो री है। मुञ्चे भय हे कि समस्या के प्रति सोचने 
का यह एक निषिधात्मक दृष्टिकोण है। 
वास्तविक समस्या तो यह हे कि हिदुओं ओर युसखलमार्नो के 
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यीच भाईु-चारा नहीं है । यट तक कि धर्मनिरपेक्ष कहलानेवालै 
लोग भी मुसलमानों को पृथक जमात मानकर ही विचार करते है। 
निश्चित टी उनके वोट-्यैक के लिए उन्हे खुश करने का तरीका 
अपनाया है । अन्य लोग भी उन्हे मानते तो अलग ही दै, कितु 
चाहते यट है कि उनके पृथक अस्तित्व को समाप्त कर उन 
एकरूप कर दिया जाए । तुष्टिकरण करनेवार्लो ओर एकरूपता 
लानेवालों मेँ कोई मीलिक अतर नहीं है । दोनों ही मुसलमानों को 
पृथक ओर येमेल मानते है। 


मेरा दृष्टिकोण पूर्णत भित्र है। जव तक मुसलमान इस देशं 

ओर यहो की सस्कृति से प्यार करता हे, उसका अपनी जीवन-पद्धति 

के अनुसार चलना स्वागत योग्य हे। मेरा निश्चित मत टै कि 

मुसलमानों को राजनीति खेलनेवार्लो ने खराव किया हे। काग्रेस ही 

६, जिसने केरल में मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित कर देश-भर में 
मुस्लिम साप्रदायिकता को बढावा दिया हे। 

श्री मलच्छानी इन्हीं तर्को के आधार पर क्या यह नहीं कहा जा सकता कि 

िदू-कोड का निर्माण किया जाना भी अनावश्यक ओर अवाछनीय हि? 


श्रीशुरुखी में निश्चित रूप से मानता दूँ कि हिदू-कोड राष्ट्रीय एकता ओर 
एकमसू्रता की दृष्टि से पूर्णत अनावश्यक है । युर्गो से अपने यं 
असख्य सहितार्पै रही है, कितु उनके कारण कोई हानि नीं हुई । 
अभी-अभी तक केरल में मातृसत्तात्मक पद्धति धी । उसमे कौन सी 
बुराई थी? प्राचीन ओर आधुनिक सभी विधि-शास्त्री इस वात पर 
एकमत ह कि कानूर्नो की अपेक्षा रूढिं अधिक प्रभावी होती है, 
ओर यही होना भी चाहिए । “शास्त्राद्‌ रुठिर्बलियसी' शा्स्नौ ने 
कहा हे किं खढि्यौ शास्त्रों से अधिक प्रभावी हुआ करती है तया 
रीतिं स्थानीय या समूह की हुआ करती है । स्थानीय रीति-रिवाजं 
या सहिताओं को सभी समाजो दारा मान्यता प्रदान की गई है। 

श्री मलकानी यदि समान नागरिक कानून जरूरी नहीं हे, तो फिर समान 
दड-विधान की भी क्या आवश्यकता है? 

री श्ुरुखी इन दोनों में एक अतर है । नागरिक सहिता का सवध व्यक्ति 
एव उसके परिवार से है । जवकि दड-विधान का सबध न्याय, 
व्यवस्था तथा अन्य असख्य वातो से हे । उसका सवध न केवल 
व्यक्ति से &, अपितु वृहद्‌ रूप मेँ वह समाज से भी सवधित हे । 

श्री शुखुखी सम्य खड € {सणि “ 


५ 


श्रीमल्क्मनी अपनी मुस्लिम वह्नो को पर्दे मेँ वनाए रखना ओर वहुविवाह 
कां शिकार होने देना क्या योग्य है? 


श्रीश्युरुषी मुस्लिम प्रथाओं के प्रति आपकी आपत्ति यदि मानवीय कल्याण 
के व्यापक आधार पर टो तव तो, वह उचित है। एसे मामलों में 
सुधारवादी दृष्टिकोण ठीक ठी है। परतु यात्रिक ठग से कानून के 
वाह्य उपचारों द्वारा समानता लाने का दृष्टिकोण रखना टीक नहीं 
होगा। मुसलमान स्वय ही अपने पुराने नियम-कानूनो मे सुधार 
करे । वै यदि इस निष्कर् पर परहुचते हं कि वहुविवाह-प्रया उनके 
लिए अच्छी नहीं हे, तो मुहे प्रसनता दमी ! कितु अपना मत भ 
उनपर लादना नदीं चार्हगा । 

श्री मलान तव तो यह एक गहन दार्शनिक प्रश्न यनता प्रतीत ्टोता है? 


श्री शुख्णी निश्चित ही यह एेसा है। मेरा मत है कि एकरूपता रारो के 

विनाश की सूचना ह । प्रकृति एकरूपता स्वीकार नहीं करती। मै, 

विविध जीवन-पद्धतियों के सरक्षण के पक्ष ्ँरहू। फिर भी ध्यान 

इस वात का रहना चाहिए कि ये विविधता राष्ट्र की एकता में 
सहायक हो । वे राष्ट्रीय एकता के मार्गे मे रोडा न बनें। 

11 


श्री श्ुश्वतसिह 
("इलस्द्रैटेड वीकली' के सपादक श्री 
खुशवत सिह से मुवई र्मे १७ नववर 
१६७२ को हुई भेट उन्हीं के शरव्यो मे) 
कुछ लोग एेसे होते ह किं जिनको विना समञ्च ही हम घृणा करने 
लगते हे । इस प्रकार के लोगों मे गुरु गोलवलकर मेरी सूची में सर्वप्रथम धे । 
साप्रदायिक दगों में राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ की करतूत, मदात्मा गोधी की 
हत्या, भारत को धर्मनिरपेक्ष से हिदरू-राज्य वनाने कै प्रयास आदि अनेक 
बाते थी, जौ भने सुन रखी यी। फिर भी एक प्रकार के नाते, उनसे 
मिलने का मोह मै टाल नर्हीं सका। 
मेरी कल्पना धी कि उनसे मिलते समय मुञ्चे गणवेषथारी स्वयसेवकों 
के चेरे में से गुजरना होगा, कितु ठेसा न्ह हुभा। इतना ही नी, तो जैसा 
मैने समन्या था, मेरी कार का नवर नोट करनेवाला कोई मुपती गुप्तचर भी 


: १्६य्य] शरी शुरुखी समश्च खड € 


वतै नषठीं था । जँ वै रुके धे, वट किसी मध्यम श्रेणी के परिवार का कमरा 
था। याष्टर जूतौ-चप्पलों की कतार लगी धी ! वातावरण मेँ व्याप्त अगरवत्ती 
की सुर्गय से ठेसा लगता था, मानो कमरे में पूजा टो रही ्टो। भीतर के 
कमस मे महिलाओं की लये चल रही थी । वर्तनों ओर कप-सासरो की 
आवाज आ रही घी। 


मै कमरे में परहा ! मटाराष्टरियन ब्राह्मणों की पद्धति के अनुखप, 
शुभ्र घवल धोती-कुरते पटने १०-१२ व्यक्ति वहो यैठे धे । सव~क एकदम 
साफ-सुधरा था। वली गुरु गोलवलकर भी वैठे धे। ६५ के लगमग आयु, 
इकहरी देह, कों पर इूलती काली -ंधराली केशराशि, मुखमुद्रा को आवृत 
करती उनकी मि, विरल भूरी दाढी, कभी लुप्त न टोनेवाली मुस्कान, ओर 
चकमे के भीतर से कते उनके काले-चमकीले नेन, मुञ्ये लगाकरिवे 
भारतीय ठोची-मिन्ह टी लँ। उनकी छाती के कर्करोग पर अभी-अभी 
शल्यक्रिया हई 8 । फिर भी वे पूर्णं स्वस्थ ओर प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे थे! 


गुरु होने के कारण, शिष्यवतत चरणस्पर्शं की वे मुञ्से अपिक्षा करते 
ही- इस मान्यता से, उनके चरण-स्पर्श करने के लिए ग द्युका। कितु 
उर्टोनि मुञ्चे वैसा करने का अवसर ही नीं दिया । उर्न्छोने मेरे हाय पकडे, 
मुञ्ञे खयीचकर अपने निकट विटा लिया, ओर कहा- (आपसे मिलकर वडी 
प्रसमता हई! वदत दिनों से आपसे मिलने की इच्छा धी ।' उनकी हिदी वडी 
शख धी। 
“मुञ्े भी! खासकर, जवसे नै आपका वच ओफ लेटर्स' पदा” 
कुछ सच््ुचाते हए भनि कडा । 
शवच ओंफ ट्स '- उन्टोनि मेरी भूल सुधारी । कितु उस ग्रथ पर 
मे राय जानने की उर्येने कोई इच्छा व्यक्त नहीं की । मेरी एक दधेली को 
अपने हाथों मे लेकर उसे सहलाते हुए वे मुङ्खसे वोले- "कटिये?” 
मै समञ्च नहीपारहाथाकि प्रारभ करटौ से करूं। मने कहा। 
प्रश्न “सुना हे, आप समाचार-पत्रीय प्रसिद्धि को टालते ह ओर आपका 
सगठटन गुप्त ह? 
उत्तर यह सत्य हे कि हमें प्रसिद्धि की चाह नटी, कितु गुप्तता की कोर 
वात टी नहीं है। मुञ्ञसे जो चह पूछे 1 
प्रश्न जेक-क्युरेन की पुस्तक आर एस एस णड हिंदू मिलिटिरिज्म मेँ 
आपकी सस्या के विषय मे मैने पदा है। 


श्रीशुरुती समव्य खड £ {१६६} 
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| 


पत्तर 


श्रथन 


उत्तर 
प्रश्न 


एत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


प्रश्न 


एत्तर 


यट विवरण पूर्वाग्ररदपित र ¡ उसने मुन्नै ओर अन्य अनेकों कौ 
गलतत ढगं से उदुधृत किया £! एमारे कार्यं मे फीजीपम को कोई 
स्थान नीं टै। अनुशासन को घ्म महत्व देते ह, चिनु वषट एक 
अलग विषय टै। 

मैने एक लेख पटा है, जिसमे जेक-क्युरेन को रौप ओर अफ्रीका 
भ सीआईए की कार्यवारियों का सुतधार वताया गया है। में उत 
२० साल से जानता हूं ओर मैने उस पर संदे न किया ता? 
इसमे किसी भी प्रकार का मुर आश्चर्य न है। 

राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के विषय म एक वात रै, जी मेरे दिमाग को 
सताया करती टै 1 बह वात £ अल्पसख्यकों, विशेषत ईसा ओर 
मुस्लिमों के प्रति आपके स्ख कै वारे मैः 

धर्मातरित करने के उनके तरीकों को छोड दिया जाए, तो ईता्ो 
से टमारा कोई विरोध नटीं है । वीमार्यो को दवाई या भूर्खो को रोटी 
देन जसे कार्यो का उपयोग उन्हे अपने धर्म-प्रचार के लिए नदीं 
करना चादिए । मुञ्चे इस वात से प्रसनता हुई कि भारतीय गिरजाधरों 
को रोम के नियनण सै मुक्त करने ओर उन स्वायत्त वनाने का 
प्रयत्न हो रहा है। 

मुस्लि्मीं के विपय मे आपका क्या कहना हि? 

मुदम रचमान्न सदेह नही £ कि भारत ओर पाकिस्तान के प्रति 
मुसलमानों मे जो दोहरी निष्टा हे, उसके लिए देतिहासिक कारण टी 
उत्तरदायी है ओर इस वारे मे मुसलमान ओर दू समान रूप से 
दोषी है । विभाजन के वाद उनपर जो आपत्तियोः आई ओर उनमें 
अमुरा की जो भावना निर्माण हुई, वह भी इसका एक कारण ह । 
फिर भी रुख लोगो की गलती के लिए सपूर्ण समाज को उत्तरदायी 
नदीं टहराया जा सकता! 

हमारे यर्हो खड कोड भारतीय मुसलमान ह । हम उन्दे समाप्त नटी 
कर सकते। हम उन्हे निकाल बाहर भी नहीं कर सकते । उन्टे 
र्मातरित भी नहीं किया जा सकता । यह उनका धर है। इसलिए 
यह जरूरी ठे कि उनमें इस चात का भरोसा पैदा करे । उन्हे प्रेम कं 
जरिए जीते? 

आपके सुञ्ञाव का क्रम बदलकर मेँ चा्हरगा कि उनकी निष्ठाओं को 
प्रम से जीतना ही मुसलमानों के प्रति एकमेव सही नीति है। 
जमात-ए-इस्लामी का एक प्रतिनिधि-मडल मुञ्षसे मिलने आयाः धा। 
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प्रश्न 
उत्तर 


प्रर्न 


उत्तर 


प्रथन 


उत्तर 


भने उनस्ते कटा कि मुसलमानों को यट वात भूल जानी चाहिए कि 
उन्न भारत पर राज्य किया था। विदेशी मुस्लिम देशो को उन्होने 
अपना धर नीं समञ्नना चाटिए ओर भारतीयता के मुख्य प्रवाह में 
उन्रै सम्मिलित हो जाना चारिए। 
कैसे? 
उन्दै सव यातं समञ्मानी रोगी ! मुसलमान जो कुछ करते £, उससे 
कभी-कभी क्रोध हो आता टै, कितु हिदू-रक्त की प्रकृति मेँ दुर्भाव 
दीर्घं काल तक नहीं रहा करता । समय मेँ धावों को भरने की महान 
क्षमता टै! म आशावादी हू ओर मुञ्चे लगता हे कि हिदुत्व ओर 
इस्लाम एक-दूसरे के साथ रना सीख लेगे। 
धर्म के प्रति निष्टा पर आप इतना अधिक जोर क्यों देते है, जयकि 
अधिकाश विश्व आज धर्मुटोनता ओर अनीश्वरवाद की ओर मुड रहा है? 
छद धर्म का आधार दुढ है, क्योकि वह किसी खास मतवाद पर 
आधारित नदीं हे। इसमे पहले भी अनीश्वरवादी हुए ह । इसलिए 
अन्य किसी भी उपासना-पद्धति की अपेक्षा निघार्मिकता की लहर में 
जीवित रहने की उसमे अधिक क्षमता हे। 
आप कसे कट सकते है? प्रत्यक्ष प्रमाण तो इसके विपरीत है। जो 
र्म आज दृढतापूर्वक खडे है या याँ कटे कि जनता में अपना प्रभाव 
यढारहे ट, वे तो सचिवद मतवाद पर ही आधारित हैं । कैथोलिक 
पथ ओर उससे भी कटीं अधिक इस्लाम की भी यही स्थिति हे । 
यह एक तात्कालिक अवस्था है । इसलिए अनीश्वरवाद उनपर हावी 
हो जाएगा, हिंदू धर्म पर नही हो सकता । क्योकि शब्दकोशीय अर्थं 
भें हिदू-धर्म कोटं “रिलिजन' नदीं । वह एक धर्म टे, एक जीवन पद्धति 
है। अत दहिंदू-धर्म अनीश्वरवाद पर सहज ही विजय प्राप्त कर लेगा। 
शिषः 


श्री मोहन नडे सै वातलिप 
(गोवा के स्वतत्रता-सेनानी श्री मोहन 
रानडे से नववर १६७२ मे हुआ वार्तालाप) 


श्रीश्री पुर्तगाल जँ लवी कंद के दिर्नो में तुम अवकाश का समय किस 


प्रकार व्यत्तीत करते थे? 


मोहन रानढे ने स्वेनिश, पोर्तुमीज ओर प्रच भाषार्पै सीखी । अव इन 


भायाओं मँ धाराप्रवाह वल सकता ह| 


शरीश्ुरुवी समग्र सड € {२०१} 
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श्रीक्युरुषी अतरष्ट्रय कूटनीति ओर राजनैतिक सवधों के दिनों मेँ यह 
आवश्यक हो गया है कि हम जितनी अधिक से अधिक विदेशी 
भापाओं कौ सीख स्के, सीखना चाहिए । केवल युवाओं को ही 
नहीं, वालको को भी इस दिशा मेँ प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, 
कितु अपने देश के साथ आत्यतिक निष्टा की आवश्यकता 
नि सशय है। आवश्यकता निर्माण होने पर किस्नीभीत्याग की 
उनकी तैयारी रहनी चाहिए । 





कोई आश्चर्य नही कि एेसा देश जिसकी धूति 
का एक-एक कण दिव्यता से ओतप्रोत्त है हमारे 
लिए पावनतम है, हमारी पूर्ण श्रद्धा का केद्र है| यह 
श्रद्धा की अनुमूति सपूर्ण देश के लिए दै उसके 
किसी एक भाग मात्र के लिए नर्ही । शिव का भक्त 
काशी से रामेश्वरम्‌ जाता है ओर विष्णु के विभिन्न 
आकारो एव अवतारो का मक्त इस सपूर्ण देश की 
चतुर्दिक यात्रा करता है । यदि वह अद्ैतवादी है तो 
जगदृगुरु शकराचार्य के चारो आश्रम जो प्रहरी 
के समान देश की चारो सीमाओ पर खड हैँ उसे 
चारो दिशाओमे ले जाते है! यदि वह शाक्त है- 
उस शक्ति के पुजारी की विश्वकीजो दिव्यौ 
है-- की तीर्थयात्रा के लिए बावन स्थानरहै जो 
वलूचिस्तान मे हिगुलाज से असम मे कामाक्षी 
पर्यत ओर कश्मीर मे ज्वालामुखी से लेकर दक्षिण 
मे कन्यकुमारी तक फले हुए है । इसका यही अर्थ 
है कि यह देश विश्व की जननी का दिव्य एव व्यक्त 
स्वरूप है । --श्री गुरुजी 
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दुष्टिक्छोण 








१ अघ च्छा कार्य रीर ्छर्यक्रम 


(पत्रकारो के सम्मुख २४ अगस्त 
१६४६ को दिल्ली में दिया गया भापण) 


रिद्‌, अर्थात्‌ भारतीय सरकृति मे जो वृढ भी सर्वोत्तम दै, उसका 
धृनरुन्जीवन तथा उसकी दृढ नीव पर लोगो को वधुत्व के दृढ सू मेँ 
वौधने के हेतु सथ की स्थापना ई ओर यष्टी कार्य राष्ट्रीय स्वयसेवकं सघ 
करता आया हे। हमारी एक समान परपरा है तथा हमारी इन सभी वाद्य 
विभिनत्ताओं के भृल भें भी आत्तरिक एकता ह~ इस सत्य की अभरत 
व्क्ति-व्यक्ति फो कराकर समाज की विषटनात्मक प्रवृत्तियों कौ नष्ट करते 
हए सप लोगों म परस्पर विश्वास, प्रेम, ओर आदरभाव तथा अपनी 
मातभूमि भारत के प्रति लीगों के हदय मे अनन्य प्रेम निर्माण करने के हेतु 
प्रयत्नशोल है। 
इस उदेश्य की पूर्ति के लिए सघ ने अपना एक देनिक कार्यक्रम 
निर्थारित किया टै। इससे व्यक्ति के शारीरिक विकास के साथ-साथ 
स्वार्थरहित भावना से स्थापित पारस्परिक सपर्क दवारा समाज यें वधुत्य-भाव, 
अपनी मृलभूत एकता की जागृति एव अपने साथी ओर अपने पड़ोसियों के 
लिए अपने सुपो को त्यागने की भावना निर्माण होती है । इस प्रकार लोगो 
क दृष्टिकोण विशाल होता हे । समष्टयुक्त अनुशासित नागरिक जीवन का 
निर्माण करना भी इन कार्यक्रमो का उदेशम है1 
सक्ेप मेँ राष्ट्रीय स्वयस्ैवक सघ मातृभूमि तथा अपनी सस्कृति कै 
भ्रति अनन्य श्रद्धा, सुदृढ चारिन्य एव अपनी मूलभूत एकता की जभति 
के आधार पर लोम मे नि स्वार्थं सेवा की भावनः निर्माण करना चाठता &ै। 
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वट भी कु कालविशेष अथवा किसी संकुचित उदश्यसिदि केषतुया 
किसी नीति-विशेष के रूपमे नहीं 


राष्ट्रीय स्वयतेवक सध समी वर्तमान समस्याओं की जर इसी 
दृष्टिकोण से देखता £ 1 वट अनुभव करता है कि भाषा फे आधार पर 
प्ररतो के पुनर्मिर्माण तथा प्रात की स्वायत्तता के सिद्धात के कारण, 
मारतयर्पं केवल विमि धटक-प्रातों फा एक सधराज्य मानं शोगा । जिसके 
अनुसार प्रत्यक घटक यदि चारेगा तो सधराज्य से पृथक भी ष्टो सकंगा। 
इस सिद्धात पर अत्यधिक वल देने से निचित टी तीव्र एव कटु मतभेद 
उत्पन्न होने की आशका 1 यह विचार निश्चित टी टीक न टौकर गभीर 
खतरे से पूर्ण रै। 

समाज के विभिन्न घटकों की मूलमूत एकता ने सध का पूर्ण 
विश्वास ने के कारण, आर्थिक विषमता कौ आवश्यकता से अधिक महत्व 
देकर लोगो मे आपसी ष्ट एव कृतिम वर्ग-विशेय मे सतत सधर्य निर्माण 
करते रहने की नीति को सप देश की भलाई य उन्नति के लिए किसी भी 
प्रकार उचितः या हितकर नी मानता। परस्पर सहकार्य कं आयार पर 
उदयर्गो का निर्माण, लाभ का समुचित वँटवारा तथा उद्योगो पर राज्य का 
सृक्ष्म निरीक्षण रे सै देश मेँ अधिक शातिमय वातावरण निर्माण टो 
सकेगा । अपने ही स्वार्थं की सिद्धि की प्रवल प्रवृत्ति पर नियत्रण से देशम 
सुख व शाति प्रसारित होगी । कितु यट तभी सभव हे, जव जनता समुचित 
रूप से शिक्षित एव विशुद्ध चारित्य से युक्त हो। 

इन सव वातों को दृष्टि यें रखते हुए सय सहज-स्वीकृत पद्धति 
से जनता को शिक्षित करते हुए अपनी वा्ित स्थिति का निर्माण करने मे 
विश्वास रखता है तथा इस वीच के काल में लोक-प्रतिनिधियों दारा की गई 
व्यवस्था को वह स्वीकार करता टै। एक अच्छे ओर स्वतत्र प्रजातन्नवादी 
राज्य भ लोगों द्वारा इस प्रकार की सार्वत्रिक स्वीकृति की आवश्यकता 
रहती &ै, अन्यथा राज्य मेँ सदैव ही अशाति रहेगी तया देश दुर्बल हो 
जाएगा । इसन विपम स्थिति को सावधानीपूर्वक टालनै की आवश्यकता है। 
इसलिए सध शातिमय एव उत्तरोत्तर विकास में विश्वास करता है । उसका 
यढ भी विश्वास हे कि जो कु अवाछनीय एव अहितकर वाते हमर 
सामाजिक जीवन के विभिन अर्नो ये प्रवेश कर यई दयो फिर चाहवे मारी 
असावधानी के कारण हों अथवा एकामी प्रचार या राषटरजीवन के आधारभूत 
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सिद्धातो के अपूर्णं ज्ञान के कारण हो, यथोचित समय आने पर वे 
समुचित प्रकार से शिक्षित जनमत के दवारा शसै -रनै दूर हो सकतीटै 
जीर दुर होगी ही। 

चिणि 


२ पत्रकायी क्छ दायित्व 


(पटना मेँ ४ सित्तवर १६४६ को 
पत्रकारों के सम्मुख व्यक्त विचार) 


पत्रकारों का दायित्व महान हे। कर्तव्य महत्त्वपूर्ण ओर अत्यत 
पनित्र है। ये शक्ति के घ्लोत सगठन के साधन ओर राष्ट्र निर्माण के 
साधक है । इन्हे आधारहीन भ्रम, देपमूलक तथा असगत वातो के प्रचार 
से दूर रहना चाहिए । इसी में पत्रकारिता की प्रतिष्टा, पत्रकार के पावन 
कर्तव्य का निर्वाह, राष्ट्र का कल्याण एव समाज का हित है । राष्ट्र ओर 
समाज के हितसाधन को दृष्टि ये रखते हुए किसी भी पक्ष की 
आलोचना, किसी सिद्धात का खडन, किसी दल, चर्गं अथवा सस्था की 
नीति का पर्यवेक्षण सदा आदरणीय येता है। भै सदा समालोचना का 
स्वागत करता हूं ओर करता रया परलु यह भी चाहता हूं ओर चाहता 
रहम कि वट आलोचना निराधार न हो । भ्रम फलान के विचार से कु 
का कछ न कहा जाए। सत्य का गला न घोटा जाए ओर असत्य के 
आयार पर आक्षेप या आरोप न किया जाए । मुज्ञ सच्ची आलोचना से 
प्रेरणा मिलेगी, चुटि को सुधारने का अवसर मिलेगा ओर अपने 
कर्तव्य-पथ को निश्चित करने मे सहायता ही मिलेगी । लेकिन पुञञे दुख 
ततव होता है, जव पत्रकारिता के भोलिक सिख्यत के विरुद्ध वातें कही 
जाती ह । यँ किसी पञ-विशशेय का अथवा पत्रकारिता का विरीधी नही, 
कितु मुञ्चे जो व्यक्तिगत अनुभव हुए टै, उन्हें आप लोगो के सम्मुख 
प्रकट कर रहा ह, क्योकि इसका सवध केवल आपं लोगो से रमै 
निराधारं ओर भ्रमोत्पादक वातं का विरोधी हू ओर समन्नता ह कि 


किसी भी उत्तरदायी पत्रकार के लिए वह अशोभनीय हे । 
11 
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३ अय की राष्ट्रीय प्रासगिकता 


(कोलकाता मे पत्रकारी को 
सवोधन, ७ सितयर १६४६) 


मै स्वय को सीभाग्यवान सम्मता टर, क्योकि य्ह पर उपस्थित 
आप समी लोर्गो का, जो मेरे विचार से देश की सपर्ण जनता को शिक्षित 
करने वाली प्रभावी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते है, अल्प साष्टी क्योनदहो, 
कितु मुदे साय प्राप्त द्ुआ। वर्तमान काल मँ जनता मेँ शिक्षा का प्रचार 
होना अत्यायश्यक है, क्योकि आप सभी यट भली-भौति जानते ह कि चिना 
शिक्षित जन-समुदाय एव शिक्षा के जनतन उतना सफल नहीं ता, जैसा 
कि वास्तव में होना चाहिए! यट एक शक्ति रै ओर इस उपकारक शक्ति 
कै प्रसार का कार्य आप सतत करते रहेगे- एेसी मँ आशा करता द 


अव जर्हौ तक किं हमारे कार्य का सवथ टे, मँ केवल कुछ ही शब्द 
आपकी सेवा में रगा 1 

हरमे भली-भोति विदित टै कि यट कार्य २४ वर्षं पूर्व (सनू १६२५ 
मे) प्रारम करिया गमा था। उसी समय से वह शने -शनै दुढतापूर्वक, कितु 
प्रसिद्धि-पराद्मुखता के साय वढता हुआ एक प्रात से दूसरे प्रात मे फलता 
जा रहा है। हमारा सारा प्रयत्न विना ठिढोरा पीटे होता रहा, कितु 
आजकल छिढोरा न पीटना ही गुप्त कार्य माना जाता है। प्रतिवध की इस 
१८ मास की अवधि में हम पर लगाए गए आरोपों मेँ सवते वडा अगरोप 
यी थाकि हम गुप्त रूप से कार्य करते ये। जैसा कि आप जानते है, ठम 
उन कतिपय आदर्शो के अनुसार कार्य करते टै, जो हमा भारतीय सभ्यता 
ने समस्त मानव-समाज के सम्मुख अनुकरण के हेतु प्रस्तुत किए ै। 
प्रसिद्धि से अलिप्त रहकर शात रीति से कार्य करना उन आदर्शो मेँ से एक 
&ै। यदि स्वय होकर प्रसिद्धि प्राप्त हो तो भले ही होती रदे, कितु उसके 
पीछे दीडना कदापि उचित नदी । हमारी कार्यप्रणाली इसी प्रकार की री 
डे) इसलिए हमने अपने कार्य का ठोल अपने हार्थो पीटने का कभी भी 
प्रयास न्ठीं किया। यद्यपि देश के कतिपय वृत्त-पर्नो ने हमारी सभाओं 
आदि कै वृत्त प्रकाशित किए है । हम उसे भी अनुचित नहीं मानते ओर न 
हम उनके पास जाकर उस प्रकाशन को स्थगित करने की मोग ही करते 
&। हमारी शात रूप से कार्य करने की इच्छा का यह अर्थ कदापि नहीं है 
कि हमारे मित्रां के मुंह पर ताला ही लगा दिया जाए, तथापि हमारी हार्दिक 
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कामना यही धी कि हमारा कार्य प्रसिद्धि के विना ही वृद्धिगत दता रहे। 
लोगों को कार्य का परिचय तो कृति से हुआ करता है, केवल शब्दो से 
नर्टी। स्वीकूत कार्य की ओर देखने का हमारा यही दृष्टिकोण धा । अतएव 
हम चाहते हे कि मीन कार्य तया गुप्त कार्य मेँ उन लोर्गो को तौ अवश्य 
ही अतर समज्ञना चारिए जो ठोस कार्य से प्रेम करते है । गुप्तता तौ सर्वथा 
भिन्न वस्तु 1 जैसा कि आप जानते हे कि मारा कार्य, भित्न-भित्न प्रातं 
मे वठता रहा । इसके आवाल-वृद्ध, सभी वर्गो के, य्ह तक कि ग्रामीण 
तक सदस्य रे है तया जिसमें विभिन प्रकार के सदस्यो की इतनी विशाल 
सख्या रही टो उसके वारे मे गुप्तता की आशका करना ही असभव है। 
अत सीम्य शरव्दो मेँ कटनाप्ते, तो भँ कर्हूगा कि यह आक्षेप वास्तव र्मे 
देखा जाए तो विचारपूर्वक किया हुआ कदापि नीं धा। यही कारण 
(परसिदधिपराद्मुखता) था कि हम समाचार-पर्रो की शक्ति के सपर्क मेँ नहीं 
आए! कितु अव इस १८ मास की अवचि के पश्चात्‌ इस कार्यं का फिर 
से प्रारभ हुआ है ओर टम उसे आगे वढाने योग्य स्थिति को प्राप्त हुए है, 
हमारे सभी मिर्नोकीष्च्छाहि कि इस कार्य को भी प्रसिद्धिजन्य सभी 
सुविधाओं व असुविधाओं (जैसी भी परिस्थिती टय ) का अवसर प्रदान 
किया जाए, जैसा कि अन्य सभी कार्यो को प्राप्त है। इसे मीन कार्यं रखने 
की दृष्टि से कोई भी विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नीं । हमारे कार्य 
के प्रति सहानुभृति रखनेवाली का, जिनमें कुछ पत्रकार भी सम्मिलित टै, 
इस विपय मे एकमत देखकर ही उन्टे मुञ्ने इस क्षेत मेँ खीचने का मानी 
अवसर प्रदान किया है। 
हमारा कार्य अपनी उस प्राचीन सस्कृति का पुनरुज्जीवन करना है, 
जिते मारे पूर्वो ने प्रस्थापित किया ओर जो समय पाकर परिपक्व हौ 
चुकी है । सास्कृतिक पुनरुज्जीवन को अनेक वार लोग प्रतिक्रिया के गलत 
अर्थं में समज्ञ लेते & ओर इस विषय में सर्वाधिक प्रचलित शब्द को लेकर 
इस प्रकार के कार्य पर प्रतिक्रियावादी होने का आरोप मढा जाता है। भ 
समञ्लता टू कि अतीत का पुनरुज्जीवन तथा प्रतिक्रियावादी केवल उन्हीं 
कायो को कटा जा सकता ह, जिनसे समाज अधोगति की ओर वढे ओर 
जिनका सूत्रपात कु समय पूर्वं टो गया हो। यह कार्य प्राचीन है ओर 
इस्रका पुनरुद्धार एव पुनरुन्जीवन, अर्थात्‌ दिदू सस्कृति का पुनरुज्जीवन 
स्थायी महत्व रखता 8 । इसकी चर्चा करनेवार्लो से लोग बहुधा इसकी 
परिभावा पूछते है 1 परतु यह एक पसा प्रश्न हे, जिसकी परिमापा बताना 
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अत्यत कठिन है । यर्हो पर लोग यदि यढ प्रश्न पूछ कि इसकी परिभापा 
किए विना आप अपना कार्य कैसे करेगे, तो भँ केवल इतना ही कह सकता 
हू कि जरह तक मनुष्य की आरोग्य प्रदान करने का सवथ है, हमारी समस्त 
प्राचीन वैद्यफ ओपपिर्यौ अत्यतं उत्तम, उपादेय एव प्रमावी है, तथापि 
उनका प्रयोग करनेवाले वैद्य मानव जीवन के रहस्य को नहीं जानते अथवा 
उसकी परिभाषा वतलाने मेँ असमर्थं है । मुञ्चे नीं लगता कि आगामी 
अनेक शताग्दिर्यो तक भी कोई एेसा कर सकेगा । यहो तक कि जो पदार्थ 
ठमारे शरीर अथवा समस्त प्राणिमाव्र के शरीरो की जीवन प्रदान करता है, 
उसको वैज्ञानिकों ने केवल श्रोरोप्लाज्म' कहकर छोड दिया &ै। प्राणिशास्त्र 
फा विद्यार्थी होने के कारण मेँ इस वात को जानता ह। फिर भी हमारा 
कार्य भली-भांति चलता है। यह इस समस्या का केवल एक पक्ष हे ओर 
चह भी अभावात्मक है। 


भावात्मक दृष्टि से हम कठ सकते द कि हमारी सस्कृति मेँ कुठ 
विशिष्ट गुण है, जैत्े- त्यागवृत्ति, संपूर्ण जीवन को एक यज्ञ समञ्जना 
आदि । यह एक वात हुई । दूसरी है समस्त जगत्‌ को एक ही सर्वव्यापक 
शक्ति की अभिव्यक्ति मात्र समञ्मना ओर इस प्रकार से सभी लोगो मे 
पारस्परिक धनिष्ट एव अखड सवथ सूत्र स्थापित करना । इस प्रकार की 
त्यागवृत्ति के लिए जीवन के दैनिक व्यवहार मेँ स्वाभाविक रूप ते नि स्वार्थ 
भावना का होना अत्यत आवश्यक हे। किसी प्रकार की प्रसिद्धि अथवा 
प्राप्ति की अपेक्षा किए बिना नि स्वार्थ सेवाभाव इसका एक महत्वपूर्ण अग 
है । इसके अतिरिक्त जो एक ओर महत्त्वपूर्ण अग हे उसको सभी "सहनशीलता" 
शब्द से व्यक्त करते हे । मुञ्े यह शब्द पसद नीं । सहनशीलता तो मन की 
एक अवस्था हो सकती हे, जो कष्ट-सहिष्णुता" का दूसरा नाम है । जव 
हम किसी वात को अनिच्छापूर्वक तथा उचित न मानते हुए भी सहन करते 
ह उस वृत्ति मेँ अनेक कदम आगे जति है, तव कहते है कि हम केवल 
सहनशील हो नी, अपितु धार्मिक किवा अन्यान्य मानव जीवन के विभिन्न 
षन मे व्यक्त सत्य के अनुसार आचरण करते है ओर उसको मान्य करते 
हे 1 इतना ठी नदीं तो उनकी सत्य समद्मकर तया देवत्वप्राप्ति के योग्य मार्ग 
के रूप नें स्वीकार कर सकते £! अत केवल सहनशीलता बहुत ही 
साधारण वात है । दूसरे शब्दों मेँ यदि कहा जाए तो यह शब्द उस भाव को 
प्रकट करन मँ असमर्थं है जिसको दिदू अपने हदय मेँ धारण करता द, 
अर्थात्‌ सर्वपथ समभाव। 
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धार्भिक आग्रह के अतिरिक्तं यदि हम देनिक जीवन को भी 
ल, तो टम मालुम पडेगा कि एम कुछ मी करे, कितु प्रत्येक व्यक्ति कै अपने 
विचार लेना अवश्यभावी है। साय ल ठेते जनसमुदाय भी मिल सक्ते ह, 
जिनमे चटत अधिक विचार-साम्य लै । इस प्रकार की समान विचारधारा 
रखनेवाले जनसमुदाय अपने-अपने दल यनार्दगे ओर ये दल जीवन के 
विभिन मागे का अनुसरण कर सकते हे, परतु टम अनुभव करते है कि 
देश में रह्नेवाले तथा हदय मेँ उस देश का रित च भीरव धारण करनेवाले 
ओर विभिन मत रखनेवाले इन सव दलो एव समुदायो को दूसरों के 
दृष्टिकोण को समञ्ने मेँ समर्थं षोना चाटिए व परस्पर एक-दूसरे के निकट 
आना चाटिए। यदि चं तो वे आग्रह, विवाद एव तर्क के दारा दूसरोँ का 
मत-परिवर्तन कर सकते हे 1 परतु भ समञ्यता हू कि इसके अगे किसी को 
भी नरी वढना चाहिए- यह भी हमारी सस्कृति का एक प्रमुख सदेश हे। 


दुर्भाग्य से हमारे व्यावहारिक जीवन मेँ आज एक-दूसरे के 
भ्रति इस सटिष्णुता के दर्शन नां टोते। प्रत्येक दल यह अनुभव करता है 
कि कारयक्षेन नें आनेवाले अन्य दलों में क देसी वात हे कि उनको समूल 
नेष्ट कर देना चाटिए। उनके प्रति किसी प्रकार की सषिष्णुता असभव है । 
उनकौ अस्तित्व मेँ ही नीं आना चादिए ओर यदि अस्तित्व मँ आ गए है, 
ती उनकी वृद्धि नष होनी देनी चाटिए। इसलिए उनको उखाड फकने के 
समस्त उचित अथवा अनुचित उपाय पूर्णरूप से ठीक माने जाते है । 
अततोगत्वा मानव अपूर्ण हे ओर उसकी अगपूर्णता मेँ साघारणत उससे यह 
आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक समस्या का एेसा व्यापक दृष्टिकोण 
रहण करेगा, जिससे वषट समाज का नेतृत्व कटने मेँ समर्थ हो तथा दूसरे 
राष्ट्रो से प्रतिस्पर्था कर सके । यदि यह वात मान ली जाए तो निश्चित रूप 
से हमे दूसर्तो के विचारो का पर्याप्त आदर करना चादिए ओर इस वारे में 
समुचित रूप से विचार-विनिमय करन चाहिए कि समष्टिगत उन्नति के 
लिए हम क्या कर सकते है । किसी दल-विशेष के सत्तारूढ होने से ठमारे 
इस दुष्टिकोण मेँ कोई अतर नदीं पड सकता । हम इस वात कौ तनिक भी 
महत्त्वपूर्ण नहीं समन्ते । हम तो केवल यह जानना चाहते हैँ कि क्या लोग 
सुखी है? च्या यै चरित्वान है? क्या हम उन पर व्यक्तिश भरोसा कर 
सकते ट ओर विश्वास के साथ यह कट सकते टै कि इस देश का 
सर्वसाधारण व्यक्ति ससार के किसी भी देश के सर्वसाधारण व्यक्ति से श्रेष्ट 
है? इसलिए ठम जो कार्य करते है, उससे हमारे किसी भी सदस्य के कोई 
श्रीश्ुरखी समन खल € {२०६} 


भी राजनैतिक अथवा अन्य विचारधारा रखने मेँ तव तक बाधा नहीं पडती, 
जव तक वह यह समञ्ता है कि अनेक भेद एव विभिन्नतार्ओ की ओर 
ध्पान न देकर दूसरों को समन्नने की दृष्टि से मुख्य कार्य पर टौ अत्यधिक 
वल देना आवश्यक हे। नवार्जित स्वतनता के इस काल मेँ आज हम 
अनुभव करते ह कि देश की आतरिक एव वाह्य समस्याओं के हल के लिए 
एक सुदृढ सयुक्त मोर्चे की अत्यधिक आवश्यकता है । 


हम एक नाम महात्मा गधी का ले सकते है, कितु सर्वसाधारण की 
क्या स्थिति दै? हमारे वडे-वडे नेता राष्ट्रहित के लिए एडी-चोदी का 
पसीना एक कर रहे है, कितु क्या वे विश्वासपूर्वक कट सकते हे कि उनके 
अनुयायी वर्ग मे महात्मा गधी का शताश चरित्र भी है? मै समलता कि 
वे एेसा नटीं कह सकते। यदि एेसा है तो निश्चित रूप से देश को कोई 
लाभ नदीं पर्चा । ससार की दुष्टि मेँ हमारा सम्मान नही वढा । हम चाहते 
है कि सर्वसाधारण व्यक्ति की अवस्था आज सै अधिक उन्नत हो। इसके 
लिए देश की समस्त विभिन्रताओं मेँ अतर्निहित मूलभूत एकता कौ ध्यान 
मेँ रखकर हम इस कार्य की सिद्धि के लिए अपनी सपर्ण शक्ति लगा रटे 
हि। हम यह मानकर चलते हँ कि हमारी जीवनधारा एक हे, कश्मीर सै 
कन्यकुमारी तक समस्त देश एक है । देश के इतने विशाल होते हए भी 
चारों ओर के वातावरण मे साम्य है। हमें केवल इसी वात पर विचार 
करना हे। 
जरौ तक मेरा सवथ हे अथवा ठेसा किए किं जहो तक मन्न सपि 
गए कार्य का सवथ है, मेरे विचार मेँ एक व्यक्ति चाहे वह पजाव का हो 
अथवा केरल का, दोनी म पूर्ण एकात्मता है। सोचता द्रं कि उने की भी 
भेद नदीं दहे। मेराती एेसा दी अनुभव हे। ईश्वर की कृपा से मुले 
अलसेतुहिमाचल समस्त भारत की यात्रा करने का सीभाग्य प्राप्त हुआ है। 
भ कश्मीर भी गया हरू ओर कन्याद्ुमारी भी। भने अक्षरश अनेक वार 
सपूर्ण देश का भ्रमण किया हे । ययँ तक कि देश के अतस्थ छोटे से छदे 
स्थानों तक सुदीर्घं काल के लिए प्रवेश किया हे। एक प्रकार से मेरे लिए 
असभव सा होता, तथापि मेने व्ल सर्वसाधारण तथा अनपढ लोगो तक के 
जीवन का निकट परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न किया ओर इस्र परिणाम 
पर पर्हुचा कि वास्तविक अर्थो मे देखा जाए तो देश के व्यक्ति-व्यक्ति मेँ भेद 
कुछ भी नहीं हे । उनमें समान सामर्थ्य हे ओर समान ही दुर्बलता है । सभी 
दृष्टयो से वे एक समान है । अतएव जव कभी भँ किसी स्थान पर जाता 
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है, तव यही अनुभव करता हं कि भै अपने घर्मे टी हू। व्यक्ति से सवथ 
अने पर भने कभी भी इसके विपरीत अनुभव नहीं किया! फिर वह व्यक्ति 
चाहे तमिल भापा-भावी हो, चाहे मराठी, चाहे वगलां अथवा पजावी 
भापा-माी हो 1 स कार्य ने मुञ्चे जो पाट पाया हे उसके दारा मेरी दृष्टि 
मे वे मुन्ञे पूर्णतया एकरूप ही प्रतीत शेते है । जिस प्रकार हम्म यह 
एकात्मता हे, हमं चाहते ह कि इसी वृत्ति-विशेष का निर्माण पूर्वं से लेकर 
पश्चिम तक तथा उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपने देश के कोने-कोने के 
सभी निवास्षियों मे निर्माण हो । केवल यही कारण है किं भाषा के आधार 
पर प्रातो की पुनरदचना के प्रश्न को हमारे कार्यं मँ तनिक भी महत्त्व नदीं 
दिया गया। हम इस दिशा मे प्रयत्नशील टै कि देश के कार्य की 
सुविधानुसार प्रातं का विभाजन हो। 


हमारे कार्य मेँ भी अनेक स्थानों पर स्वाभाविकतया भापा के 
आधार पर ही प्रात की सीमा निर्धारित होते हुए भी हममे किसी भी प्रकार 
की कटुता, शुता अथवा विरोध का तनिक भी आभास नहीं टै, जवकि हम 
आज इनं दर्मावनाओं को सर्वच प्रचुर माना में देखते हे । भे इस प्रवृत्ति का 
केवल वहीं तक विरोध करता हू, जरौ तक उसका सवध कटुता, शचुता 
तथा प्रतिशोय से है । अन्य सभी दृष्टयो से उन सभी लोर्गो से सहमत होने 
मे मुञ्ञे तनिक भी आपत्ति नही, जो देश के शासन की सुविधा की दृष्टि से 
ही प्रातो की भाषानुसार रचना करना चाहते ह, कितु इस कटुता की परवृत्ति 
को पै कदापि सहन नहीं करता। विषय को स्पष्ट करने की दृष्टे मे एक 
उदाहरण प्रस्तुत कसा । एक सज्जन, जो अखिल भारतीय नेता है, ने 
किसी एक नगर-विशेष को किसी दूसरे प्रात मे सम्मिलित किए जाने के 
प्रन पर (इस प्रकार के दो नगर हमारे देश मेँ है) यलो तक कहने का 
साहस कर डाला कि यदि यह नगर दूसरे प्रात के अतर्गत किया गया तो 
समस्त प्रात यें खून की नदिर्यो वह निकर्लेगी । भै करटा क्रि यह तौ हमारे 
आदर्शो के ठीक विपरीत, ठिसा को प्रेरित करना ही है। मेरी दृष्टिसेतो 
एक गुजराती या महाराष्ट्रीय का मुवई मेँ रहना अथवा एक जाधर या तमिल 
व्यक्ति का चैन्यै में रहना किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक नहीं है । सुविधा 
की दृष्टि से की जानेवाली किसी भी प्रकार की व्यवस्था से भँ असमत 
नहीं हयो सकता, कितु यह शत्रुता का भाव प्रतिशोध पर आधारित डे1 इस 
कटुता की छोडते हुए यह विचार टीक ही है, अर्थात भाषानुसार प्रात-रचना 
की इस मोग में निहित इन कठिनाक्यों को यदि एक ओर रख दिया जाए, 
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तो इसके विरोध मेँ कोई भी आवाज नदीं उखाएगा ! ये कटिनाहरयो कालातर 
मे स्वय होकर नष्ट हो जगी, अन्यथा वे हमें उसी अवाषछठनीय अवस्था मेँ 
खींच ले जार्णैगी, जिसर्मे हम एक हजार वर्ष पूर्वं ये। 


उसी प्रकार देश की समस्त समस्याओं की ओर सास्कृतिक दृष्टि 
से देखते हुए वह समस्या, आज जो हमारे सम्मुख उपस्थित है तथा जिसपर 
इतना अधिक वल दिया जा रहा है, राष्ट्रभापा-सवथी 8 । मेरे विचार में 
आज जो उलज्लन निर्माण की गई है, वह केवल देश की अन्यान्य सभी 
भापा्ओं कौ समान रूप से राष्ट्रीय न मानने के कारण ही है। चाहे वह 
तमिल हो अथवा वगला, मराठी हौ या पजावी सभी मारी समान श्रद्धा 
की पात्रहै। मँ तो यही चा्हूगा कि हममे से प्रत्येक कौ अपनी मातृभाषा 
के अतिरिक्त देश की अन्यान्य भाषाओं मे से कम से कम एक ओर भाषा 
का अध्ययन अवश्यमेव करना चाहिए । हम अपनी विशिष्ट प्रणाली दारा 
इस कार्य को सपत्न करने मेँ प्रयत्नशील है! यद्यपि मँ वगला मेँ आपके 
सम्मुख भाषण नहीं दे सकता, फिर भी उसे भली-भोति समज्ञ सकता हू। 
इसी प्रकार हिदी का भी ज्ञान रखता हू, यद्यपि वह मेरी मात्रभाषा नहीं है। 
भेरी इच्छा है कि हम लीग देश की एकाधिक भाषाओं को जानने मेँ समर्थं 
रो, जो कि हम पर समान अधिकर रखती हं । अतएव सपूर्ण समस्या के 
हल की दृष्टि से हरमे आज हिदी को ही प्रधानता देना उचित होगा, वर्योकि 
वही सुविधाजनक हे । जर्हौँ तक मेरा स्वय का सवध है, यैं हिवी के पक्षम 
हूः विशेषकर उस दिदी के पक्ष मँ जो सर्वसाधारण सभी भारतीय भापाओं 
के समान दी सस्कृतनिष्ट एव सस्कृतिजन्य हे! यदि किसी वडे मेले के 
अवसर पर हम काशी जं अथवा कुम मेले कै समय प्रयाग, जहो कि सुदूर 
उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम तक के लोग पवित्र गगाजी मेँ स्नान करने 
के हेतु एकत्रित होते है, तव हमारे ध्यान मेँ एक वात आए विना नहीं रहेगी 
कि वरहो पर वे लोग किस प्रकार सभाषण करते है, किस प्रकार अपने 
विचारे का आदान-प्रदान करते है । अपनी सर्वसाधारण आवश्यकताओं की 
पूर्ति के हेतु किस प्रकार वे एक-दूसरे के निकट आते टै! यदि वर्ह रा 
जाए तो ह्मे यह प्रतीत हीगा कि टूटी-ष्रूटी एव अधूरी ही क्यो ने, कितु 
एकमात्र हिदी में ही वे भाव व्यक्त करते है । इस प्रकार हम देख सक्ते 
कि वाद्ये निर्माण की गई कटुता की ओर तनिक भी ध्यान नदेते हए 
सभी प्रातं ने यह स्वीकार कर लिया है कि अन्य भाषाओं की अक्षा 
सीखने की दृष्टि से हिदी सर्वाधिक सरल है। 
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संस्कत का त्याग करन के १००० वर्षं उपरात वाली भाषाओं में 
वह सरवायिकु सरल टै। अत्त यदि टम सस्कृत का विकास नदी कर सते, 
तोर्हिदी का अवश्य ष्टी कर) इत्र प्रक्धर की भीयण कटुता निर्माय करने 
यपे कोड्‌ आवश्यकता नटीं घी, जवकि यह कटुता एक प्रकार के भाया के 
साभ्राज्यवाद के काल्पनिक भय की उपज ै1 मेरे विचार मे अग्रेजी 
शास्नकल यें भी वगला, मरादी एव गुजराती ने असाधारण प्रगति की 
तया रसे उच्च स्तर की रचनाओं का निर्माण करने में वे भाषा सेफल 
सिद्ध हुई, जिनकी भूरि-भूरि प्रशसा विश्व के महान साहित्यिक ने भी की 
है। अव हमें इस प्रकार का भय मानने की तनिक भी आवश्यकता नष्ी कि 
प्रातीय भाया के अधिकारों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण होने जा रहा 
है। इस वात कौ कोई भी नहीं चादेगा कि वे सारी भाप, जिन्होने सदियों 
तक हमारे विचारो को इतने सुयोग्य ठग से अभिव्यक्त किया है, नष्ट हँ 
ओर उनमें से केवल कोड एक देशी भाषा जीवित रे! फिर भी राष्ट्रभाषा 
कैम्प केवल उस एक भाषा को उपयोग में लाया जाए, जो कि 
सर्वसाघारण जन के लिए विचारो के आदान-प्रदान की दृष्टि से सुगम ो, 
जिसे “हिदी' कहते ३ । 

भ देश की अन्यान्य भाषाओं के साहित्यिक गुणावगुर्णो की चर्च 
के इमे मे नटीं पडना चाहता, क्योकि भने इन सभी भाषाओं का उस 
दृष्टि से अध्ययन नहीं किया, जैसा कि एक भापाशास््ज्न किया करता टै 1 
हमने एक आदर्श भाषा वनाने की दुष्टि से दिदी को केवल इसलिए स्वीकार 
किया है कि वह सादी, सीखने की दृष्टि से सरल तथा विचरते के 
आदान-प्रदान के लिए सुविधाजनक मानी जाकर सर्वसाधारण जनता दारा 
अपनाई मर्ह हे ! इस प्रात के गवर्नर श्रीमान्‌ डा कंलाशनाथ जी काटजू ने 
इस विषय पर वोलते हुए मेरे कुछ भार्वो को कठी अधिक स्पष्ट रूप से 
व्यक्त किया हे । केवल इसी कारण से कि हमने राष््रमापा सस्कृत की उपेक्षा 
करते हए प्रातीय भाषाओं के विकास की ओर टी अपना सपूर्ण ध्यान 
केद्रित किया, ह भाषावार प्रातो की रचना से उत्पन्न घातक प्रवृत्तियों का 
शिकार चनना पडा । यदि रेखा न होता तो पारस्परिक विचारो के आदान-प्रदान 
का कार्य कं अधिक सरल होता तथा जिन कटिनाद्यो का हे आज 
सामना करना पड रहा है, उनके होते इए भी हम अपने मेँ वास्तविक 
चैतन्यमय एव पूर्ण एकात्मता का अनुभव करते । कितु जज मे 
होता है कि अपने दैनिक जीवन के व्यवहार मे उस भाषाको फ़िर 
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ये यदत फटि टै, पितु जय तक एमारी य कटिर्‌ दूर ण लेती, 
य्या एम किरी विदेशी भाषा फो अपाी श्रद्धा अर्पणकटैजारैष?मेरे 
विचार भेष रेसा णै करा चारिणि! २, ३या ५ वर्प॑र्फ संफ्सण-फान 
यी अवयि भे उक्ते आि्ार्य माकर टी हे सना करा होगा। फलु 
तत्पश्चात्‌ हमे अपा संपूर्णं ध्या एप यात पर केदरित करा एोगा कि उस 
विदेशी भाषा फे रथात पर एक एसी देशी भाषा पौ प्रर्यापित किया जाए, 
जो कि विभिगर प्रातो फे तोगों फे पारस्परिक विचारो के सुगमतापूर्वफ 
आदान-प्रदा फी आयश्यकता फी पूर्ति कर सके तथा एफ सायारण मापा 
कफे नाते सर्मा पो पर्ण एकता ये सुतर मे जायद्ध कफरे। 

लिपि, देश फा नाम आदि प्रणम के संय मे वाद-विवाद फा 
तूफान खडा करने फी तनिक भी आवश्यकता राप अनुभय नल करता, 
यर्योकि हिंदी कफे साथ स्याभाविक रीति से सयसे अधिक पूर्णं लिपियो मे से 
एक नागरी लिपि ध्मारी रष्ट्रलिपि छे घारिएि। वैसे षीदेश फा नाम 
“भारत, एना टी युक्तियुक्त रै। यट घमारी रेतिसिक परपरा के अनुसार 
ट तथा “भारतीय नाट्य" “भारतीय कला" जते याक्य प्रयोगो से उत्ते ध्म 
अपने व्यावहारिक जीवन मे अप्रत्यक्ष स्पे मान्य भीकर चुकेष्ै। यट 
सन्ना धर्मे अपने वैमवशाली अतीत का स्मरण कराकर उज्ज्वल भविष्य फे 
निर्माण हेतु प्रयत्नशील रटने की प्रेरणा देती ै। 


देश के सम्मुख आज प्रमुखता से उपस्थित रहनेवाले अन्यान्य प्रश्नों 
सेये शु प्रश्न है, जिन्हे ह्म अपते दृष्टिकोण से टल करना चाहते है। 
विचार~विभिनता ठो सकती टै ओर वष्ट अनिवार्य ै। यरय पर उपस्थित 
अनेक सज्जनो का, जो कि विभिन पतनं का प्रतिनिधित्व करते ह, सोचने 
का ठग भिन्नर-भिन्न ्ोगा। उसमे कोई आपत्ति भी नी टो सकती । टमारे 
मत भिन्न होगे, ह्म उन्टे व्यक्त करेगे, यर्टी तक कि एक-दूसरे की 
आलोचना भी करेगे, कितु विगत १० वर्यो से वर्प मे ३ वार संपूर्ण देशका 
सतत पर्यटन करते हए मेने जो अनुभव किया तथा मे जिस निष्कर्षं पर 
पर्चा, वह अनेकता मेँ मूलभूत एकता का है। हम लोग राजनीति से 
पूर्णतया अलिप्त है तथा जनमत्त को अपने पक्ष मे खीचने के लिए 
मिन्न-भिन्न दाव-पेचोँ का सहारा लेकर हे अपना उल्लू सीधा कटने की 
तनिक भी आवश्यकता नही है 1 म तो केवल अपने राष्ट्र की एकता, सामजस्य 
एव सास्कतिक आधार पर स्थित वास्तविक एकात्मता की इष्टि से ही विचार 
करता हूं ओर उसी दृष्टि से भन अपने विचार व्यक्त किए दै । स्स 
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४ गोहत्या-निरेध आवश्यव्छ 


(दिल्ली मेँ पत्रकार्यँ से चर्चा करते हुए 
१८ अक्तूबर १६५२ को गोहत्या-निरोध 
आदोलन के विषय मेँ प्रस्तुत विचार) 


राष्ट्रीय स्वयस्ेवक सघ दारा गोहत्या के विदध मे चलाए जा रहे 
अभियान का उदेश्य ईस प्रश्न पर जनजागरण करना, सपूर्णं देश के वयस्क 
व्यक्तियों के हस्ताक्षर के खूप मेँ जनमत को अभिव्यक्त करना ओर दुधाख 
या ठेट बूढी या याष्ठी गोहत्या पर देशव्यापी प्रतिवथ के लिए सरकार से 
आग्रह करना £ै1 


पशुओं की सुरक्षा की आवश्यकता का पहला कारण तो यह है कि 
अपना देश मुख्यत कृषिप्रधान टै ओर यहो सामूहिक या विशाल पैमाने पर 
जोत की प्रया नष्ठी । आचार्य विनोवा भावे का मत हे कि छोटे भूखडों 
जिसे ५ एकड) के वितरप्य से सभी को ओर विशेवत वेरोजगाो को 
रोजगार देने से समस्या टल हो सकती हे । इन सव पहलुओं को देखते हुए 
इस देश में यत्रो द्वारा खेती वहुत सफल होने की समावना नही है । इसलिए 
खेती के विभिन्न कामों के लिए पशुओं की वड़े पमाने पर आवश्यकता हे। 
खाद की पूर्वि भी एक पहलू है, कितु वह तभी मिल सकती 8 जव 
आजकल वडे पैमाने पर टोनेवाला गोधन का भीपण सहार रोका जाए ॥ 
गाय कै प्रति जनसाधारण की अनन्य श्रद्धा हे ओर यी वात मुलन 
सब से अधिक जँचती हे । जनश्रद्धा के विषयों की आज जिस प्रकार से 
अवहेलना हो रही हे, वह दु खदायक है। लोगो को राष्ट्रीय चेतना से 
उत्सपूर्तं करना तभी सभव होगा, जव प्राचीन परपरागत श्रद्धाओं का लोगो 
भें पुनर्जागरण किया जाएगा । इस दुष्ट से सोमनाथ मदिर का पुनर्नर्माण 
एक प्रशसनीय उदाहरण है, क्योकि उसका लक्ष्य था पराजय ओर दासता 
की भावना को समूल नष्ट करना। गो-रक्षा से भी वटी लक्षय साध्य होगा । 
राष्ट्रीय स्वयस्तेवक सघ अन्य दलों के समान कोई दल नटीं है, फिर 
भी वह इस अभियान का प्रारभ कर रहा है, करयोकि किसी न किसी को 
आगे आना चाहिए । यह अभियान किसी दल की ओर से प्रारभ नहीं किया 
गया हे । इसलिए यह आशा हे कि सभी दल इस अभियान मेँ सहयोग देगे । 
गोहत्या के विरुद्ध इस अभियान के विषय मे सभाव्य आक्षेपो से 
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भै अवगत हू। उदाटरणार्थ- कोई यह कह सकता है कि वे पशु वोन ष, 
इसलिए उनकी त्या दौनी टी चाटिए। कितु यट सत्य नहीं टै। इसके 
विपरीत भ समञ्नता दूँ कि यदि वृद्ध ओर निरूपयोगी गाय-येलों की सही 
देखभाल की जाए तो उससे जो लाम लेया, वह उन पर किए जानेवाले खर्च 
से करं अधिक होगा । 


इसी प्रकार, विदेशी मुद्रा का भी प्रश्न उट सकता &ै, कितु 
इसे अनावश्यक महत्व नहीं दिया जाना चारिए । विशेयत ठेते प्रश्न पर, 
जिसपर सपूर्णं समाज श्रद्धा रखता टो, विदेशी मुद्रा का विचार महत्त्वपूर्ण 
नहीं माना जा सकता । यह स्पष्ट दिखाई देते हुए भी कि नशावदी से भारी 
वित्तीय हानि होगी, सत्तारूढ दल ने इसे चुनाव का विषय वनाया हे ओर 
वित्तीय हानि की पूर्तिं अन्य मार्गो से करने का प्रयास किया दे। मेरा 
निश्चित मत है कि यही वात गौहत्या के सदर्भं मे भी अपनाकर विदेशी 
मुद्रा ओर चर्म-व्यवसाय मे होनेवले नुकसान की भरपाई की जा सकती है। 


इस आक्षेप मे भी कोई अर्थं नहीं है कि गीहत्या वद कर 
देने से गोहत्या पर आजीविका चलानेवाले येरोजगार हो जार्पैगे । उन्हे दढता 
से क्य जा सकता हे कि वे कोई अन्य अच्छा-सा व्यवसाय दढ ले। 
हथकरयै का पुश्तैनी व्यवसाय करनेवाले चेन्नै के बुनकर से कद्रीय मत्री 
श्री टी टी कृष्णमाचारी यदि यह कट सकते ह कि उन्हे सूत नही मिलता 
तो अन्य कोई व्यवसाय दढ लें, तो फिर यही वात कसाइयीं से क्यों नदीं 
कटी जा सकती? 

अपने सविधान की धारा ४ के अनुसार दुधार होया 
शुष्क, सभी पशुओं की रक्षा आवश्यक है । कितु शासनं ने अभी तक इस 
सवध में कुछ नहीं किया हे । इसलिए सरकार को उसके कर्तव्य का स्मरण 
कराने के लिए सघ ने यह अभियान प्रारभ करने का निश्चय किया है। 

२२६ अक्तूबर को गोपाष्टमी होने के कारण उस दिन से यह 
अभियान शुख होगा । गोपाष्टमी महोत्सव भगवान श्रीकृष्य ओर उनके 
ग्वालवालों की स्मृति मेँ सपूर्ण देश मेँ मनाया जाता है । २६ अक्तूबर से 
न केवल सघ के स्वयसेवक ही, अपितु इस अभियान में सहयोग देने की 
इच्छा रखनेवाले अन्य लोग भी घर-घर जाकर हस्ताक्षर-सग्रह करेगे । यह 
अभियान एकः माह तक चलेगा ओर अत में हस्ताक्षरो का यह सग्रह भारत 
के राष्ट्रपति को समर्पित किया जाएगा । यद्यपि अभी अतिम रूप से 
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निश्चित नीं हुआ है, फिर भी ७ दिसवर को हस्ताक्षररो का सग्रह राष्ट्रपति 
को समर्पित करने का विचार है। हस्ताक्षर समर्पण एक प्रतिनिधिमडल दारा 
किया जाएगा । 
शासन यदि राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ के प्रस्तार्वो को स्वीकार नीं 
करता हे तो सघ सभी संवैधानिक उपार्यों का अवलव कर अगली कार्रवाई 
करेगा । जौँ तक सत्याग्रह का प्रश्न हे, यदा-यदा होनेवाते सत्याग्रह अपने 
देश के योग्य विकास की दृष्टि से वहुत उपयोगी नीं हे । सत्याग्रह एक 
अस्र है ओर अन्य सभी अस्त्र विफल हो जाने के वाद ही उसका उपयोग 
करना चाहिए । 
एतिहासिक दृष्टि से, गाय के प्रति श्रद्धा का उल्लेख उतना ही 
प्राचीन है, जितना कि वेद प्राचीन हे। 
2 





लचीले धर्म के स्वरूप की जो प्रथम नैसर्गिक 
विशेषता बाहरी व्यक्ति की दृष्टिमे आतीदहै वहहै 
पथ एव उपपथो की आश्चर्यजनक विविधता । यथा- 
शैव वैष्णव शाक्त वैदिक बौद्ध जैन सिख 

लिगायत आर्यसमाजी आदि । इन समी उपासनाओ 
के महान आचार्यो एव प्रवर्तको ने उपासना के विचित्र 
रूपो की स्थापना हमारे लोक-मस्तिष्कं की विविध 
योग्यत्ताओ की अनुकूलता का ध्यान रखकरही की 
है । कितु अत्तिम निष्कर्षं के रूपमे सभी ने उस एक 
चरम सत्य को लक्ष्य के रूपमे प्राप्त करने के लिए 
कहा है जिसे ब्रह्म आत्मा शिव विष्णु ईश्वर अथवा 


शून्य या महाशून्य तक कं विविध नामो से पुकारा 
जाताहै। --श्री गुरुजी 
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शुसवाद 








१ श्रीमदूनगद्छूयु शरी शकराचार्य, कचीकामक्ोटि 


(अगस्त १६८) 
प्रश्न सघकार्य करनेवाले दो प्रकार के होते है- 

* सर्वं साथारण गृटस्थाश्रमी रहकर सकार्यं करनेवाले तया 
* आजीवन केवल सघकार्य टी करनेवाले । 

इन्हीं कार्यकर्ताओं की सदभावना एव सदाचार पर कार्य-विकास 
तथा उत्कर्पं अवलवित े। इस कारणं उन्हे सरे मोहो से अलिप्त 
रहकर केवल इसी कार्य मेँ जजोककर विमल चरित्र रहने की 
आवश्यकता हे । चाय ओर का वातावरण चारित्यशुचिता कं विलकुल 
विपरीत है। घतते मे भी उच्च सस्कारो का अभाव है। शिक्षा के कत्र 
मँ भी सुसस्कारो के एवज में कुसस्कारो का ही वोलवाला हे । अच्छे 
मार्ग से डिगाने वाला मोह एव आकर्षण सर्वत्र फला है। सधरकार्य 
करते समय स्वयसषेवकों का, आवालबृद्ध, स्त्रीपुरुष सवसे संपर्क 
होता हे, तव मोह होने के अनेक कठिन प्रसग आते है । इनसे स्वय 
की वृढतापूर्वक अलिप्त रखकर, कार्य करने हेतु एव स्वय के जीवन 
की शुद्ध पवित्र रखने ठेतु कुछ दैनदिन' उपासना आवश्यक हि । वह 
किंस प्रकार की? 

कतिपय लोग गीता वाचन करते हैं कुछ ध्यान धारणा का 
प्रयास करते है। कभी कभार शत श्लोकी, उपदेश साहस्री, विवेक 
चूडामणि इत्यादि ग्रो के वाचन का सुञ्चाव दिया जाता हे । तथापि 
यह पर्याप्त नदीं है, इसलिए किसी सर्वमान्य साधारण, कितु निष्पक्ष 
मार्ग की आवश्यकता प्रतीत होती डे) 

कार्य हेतु पूर्ण समर्पित, गृहस्थाश्रम के मोह से मुक्त कम से 
कम एक हजार व्यक्तियों की आवश्यकता है1 अपने इस कार्य में 
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उत्तर 


प्रश्न 


क्त्र 


प्रश्न 


विभिन्न स्तर पर, शिक्षित, अल्पश्िधित, अशिक्षितं शटरवासी एव 
ग्रामवासी इत्यादि सभी स्तर कै कार्यकर्ता है । आप कृपया उनके 
लिए सुलम च सुकर, कितु प्रभावी साधना सुञि । 


कार्यं हेतु व्यक्ति-चयन के समय सात्विकता तथा उनकी ध्यैयनिष्टा 
को मापदेड निर्धारित करना होगा} 


इस प्रकार से व्यक्ति-ययन के अनतर भी बचपन से टी सस्कार एव 
शिक्षा से वचित व्यक्ति भी कार्य मे जुट जाते है । वास्तवर्मे वे सारे 
अच्छे होते है, कितु उन्हे कभी-कभी बाहरी लोगो के विचार, 
विकार, रहन-सहन, स्वच्छद वत्ति तथा वासनामय जीवनं का आकर्षण 
होने लगता ड 1 सामाजिक, मानसिक एव नैतिक वधम ठीले पडने 
लगते हं । तव प्रस्यापित नीति-मुल्यों का उल्लघन करने में गौरव 
मानते है । अनुशासनटीनता के कारण वेष तथा व्यवहार में उच्छरुखलता 
आती दै । कितु इस परिस्थिति मेँ भी सधकार्य करने के इच्छुक लीग 
मिलते ह \ ठेसे समय मन नियत्रित्त रखने के लिए उपासना की 
आवश्यकता प्रतीत हती है। 


भूरक, कुुभक एव रेचक का योग्य सतुलन रखकर शक्तिं के अनुसार 
प्राणायाम करना उचित्त होगा । कभक करते समय मध्य भागमेया 
इससे उत्तम- सहस्रदल चक्र मेँ श्री दत्त ्निमूर्तिं भगवान) के 
स्वरूप का ध्यान करना चाहिए । सती अनसूया ने ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश इन तीर्नो देवताओं को शिशुखूप देकर त्रिमूर्ति बालक किया, 
इस धारणा से शिशुखूप त्रिमूर्ति दत्तात्रेय का ध्यान करना चाहिए 
मनोकामना पूरी करनेवाला शुद्ध चरि, उत्कट सेवाभाव 
जागृत करमेवाला ज्ञानदाता एव कर्म प्रवर्तक-- ेसा यह विग्रह" हे 1 
इसी के सराय ज्ञानेश्वरी" जैसे पवित्र ग्रय का नियमपूर्वक पठन तथा 
अध्ययन करना चाहिए । कार्य की शुद्धता पवित्रता मन ये रखकर 
तथा “यह तो धर्म जागरण का कर्य है, एसी धारणा करके इस 
कार्य मे तन्मयता से जुट जाने का अविरत प्रयास करना चाहिए । 
समाज-~जीवन सुव्यवस्थित रहे, इस हेतु चातुर्वण्यं व्यवस्था ही श्रेष्ठ 
दै, कितु जजकल उस सवथ में अनेक भ्रम एव विरोधी भावने 
है । विभिन्न प्रकार की नई समाज-रचना उनकी नवीनता के कारण 
आकर्थफ़ लगती हे । राज्यतत्र भी इसके विपरीत है! समानता 
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गलर्तं अर्थं जनमानस पर अकिति हो गया है। भावाद्ैत तथा 
कुर्यात्‌- अदैत न हि किचित्‌ 

इस कारण आचार्यो के सिद्धातो की उपेक्षा हो रही है। इसी 
के साय कटीं-क्ीं वर्णस्षकर तथा अधिकाश स्थानी पर कर्मसकर्‌ 
दिखाई देता हे। वर्णं के अनुसार कर्म न कर ब्राह्मणादि वर्णौ मे 
वैश्य तथा शूद्र धर्म स्वीकारा गया है । एेसी विपरीत परिस्थिति मे 
चातुर्वण्यं एव आश्रम व्यवस्था पुन स्थापित होना कटिन लगता है। 
इस परिस्थिति में प्रचार का प्रकार कसा हो? 


योग्य व्यक्तियों को कटकर उन्दे पच महायज्ञ तथा सथ्यावदनादि 
स्वधर्माचरण के मार्ग प्रशस्त किए जर्पँ। एकाएक सर्वसाधारण के 
लिए नियम नाना श्रेयस्कर नहीं होगा, केवल विरोध मात्र वठेगा। 
विरोध उत्पन्न किए विना कुछ व्यक्तियों को स्वधर्म की दिशा में 
लगाना श्रेयस्कर होगा । राष्ट्रोन्नति में प्रयत्नशील- आपद्धर्म समञ्मकर 
क्यूं न हो, पर स्वधर्माचरण की आदत, सपर्क में आए प्रत्येक व्यक्ति 
को लगा सकते टै, पर यदि उरन्ोने ही स्वधर्माचरण वद कर दिया 
तथावे ही विरोधी हो जाएँ तव? उसी प्रकार केवल धर्मपालनं मात 
से उपजीविका ही असभव हो जाती हे! संक्षेप में राष्ट्र का नेतृत्व 
करने का जिन्हे अधिकार दे, वे ही धर्मानुसार समाज-व्यवस्था कर 
सकते है । यही उनका योग्य कार्य है, कितु वे ही लोग स्वय 
कर्तव्यपालन न कर विपरीत व्यवहार करते ह । इसी कारण वर्णानुसार 
जीवनयापन कठिन हो जाता हे। धर्मपालन से प्राप्त कष्ट चछ लोग 
ही सह सकते है । इस कारण शेष लोग अन्यान्य वर्णो के कार्य 
करना प्रारभ करते हैं! यह आपद्धर्मं मानकर, अन्य भी कुछ 
मूलभूत स्वधर्म के कर्तव्य है, उनका यथाशक्ति पालन करना सभव 
हे एव आवश्यक भी ह~ यह अपने साथ के योग्य व्यक्तियों कौ 

समञ्ञाकर उनके दारा धर्म पालन करवाना चाहिए । पर वृथा विरोध 

का आडवर' उपस्थित न हो इसका ध्यान भी अवश्य रखना चाटिए। 

आज की परिस्थिति इस प्रकार के धर्माचरण की शिक्षाके 
विरुद्ध है । अपने ही समाज से प्रथक होने का अविचार बढ रहा 
हे । उन्हे शनै -शनै आत्मीय बनाना आवश्यक हे । 
स्वय के उदाठरण से धर्मानुसार स्वकर्माघरण किस प्रकार 
सुखदायी उन्नतिकर तेया समाजपोपक हि, यढ जन-जन को 
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प्रश्न 


ठत्तर 


समञ्यना ठोगा । “भावादैत का पोषणः कर एकता साधनी होगी । 
विच्छेदकं प्रवृत्ति करने हेतु लोगों पर व्यर्थ रिष्पणी या व्यग्य नीं 
किए जाने चाहिए! अपने उपदेशों मेँ हम द्रविड कठघमः का 
उल्लेख किए विना सव धर्मो में किस प्रकार समानता-सामजस्य है, 
यही प्रतिपादन करते । व किसी पर भी, किसी प्रकार की 
टिप्पणी नहीं रहती । वर्तमान का प्रभाव विपरीत हे। इस कारण 
सौजन्य एव कुशलता से ही धर्म पुन प्रस्थापित हो सकता हे। 
स्वयस्ेवकों के मन में व्यक्तिगत कुछ प्रश्न उपस्थित होते दै। 
ध्यान-धारणा, चितनादि करते समय सघकार्य से निवृत्त हौकर 
केवल ईश्वरोपासना हेतु एकातवास करना-- एेसी मानसिकता दिखती 
है। शास्त्र मेँ भी कर्म से शुद्ध ज्ञान एव पराशाति अप्राप्य है, एेसा 
ही प्रतिपादित किया गया है। इस कारण निवृत्ति एव सर्वं कर्मत्याग 
ही आवश्यक है, एेसा विचार आता हे । क्या इस प्रकार का विचार 
उचित है? इस पर कोई उपाय है? 
श्न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते! (गीता ३४) कर्म न 
करने से कर्म से निवृत्ति नहीं मिलती । इस प्रकार की निवृत्ति भी 
एक प्रकार का कर्म हे । स्वकर्मरूप तपस्या पूर्णं होने पर धीरे-धीरे 
कर्म कर्तृत्व नष्ट हो जाता हे। दुराग्रह से यह स्थिति प्राप्त नहीं होती । 
कर्म करना ही चादिए' इस सिद्धात का आग्रहपूर्वक उद्ूबोधन 
करनेवाले अरविद घोष ने स्वय को एक कमरे मेँ वद कर लिया 
तथा “सच्चा कर्मत्याग, याने स्वकर्मफल त्याग है इसलिए निवृत्ति 
का उपदेश देनेवाले आदिशकराचार्य धर्म सस्थापना टेतु आजन्म 
सारे देशभर श्रमणरूप कर्म ही करते रहे । अत ईश्वरार्पण बुद्धि से 
धर्माचरण करते हुए स्वार्थ वुद्धिरित अलिप्त भावना से काम 
करते रहना ही वास्तविक कर्मत्याग हे । निवृत्ति का फल इसी से 
प्राप्त होता है! 
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । (गीता ३ ५) 
प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है । अत 
जो भी कर्तव्य हो, वह अनासक्तं होकर करते रहना चादिए 1 
मगवद्गीता के अलग-अलग अर्थं निकाले जाते ै। पर 
उसे कर्म, भक्ति व ज्ञान- तीनों ठी वत्तलाए गए ह । आसक्तिरटित.. 
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| 


प्रश्न 
उत्तर 


श्रम 
उत्तर 


प्रश्न 
छत्तर 


प्रश्न 
उत्तर 


र्मार्पण एय श्ुखनान की अनुमृत्ति इस प्रकार रापूर्णं दृष्टि से 
समन्ययक विचार गीता मे किया गया ?। 

उपासना कर चारिए, कर्म भी करते र्ना चाहिए, पर 
अनासक्त कर्म करने मे ए निवृत्ति का आनद पाया जा सकता टै। 


क्या आप यट मानते है कि लोकतन एी सर्वश्रेष्ट शासनतन हि? 


किसी भी व्यवस्था कौ निर्दोष कट्ना कटिन £ै। वरनर्डि शां का 
कटना रै कि लोककल्याणकारी तानाशाह के अमाव के कारण ही 
लोकतन का जन्म हुआ टै। सरकार चलानेवाले प्रामाणिक ओर 
स्वार्थरटित लो, तो कोई भी शासनतनर चल सकतां ?। वह तो 
मनुप्य-गुणो पर निर्भर करता है। 


मान लीजिए कोई ईमानदार तानाशाट सत्तारूढ टी जाए, ती? 


अच्छी सरकार की परपरा पीढी-दर-पीटी चलाते रटना, तानाशादी 
म कटिन रै । आवश्यकता पडने पर परिवर्तन शीघ्रता से हो सके 
एेसी कोई व्यवस्था आवश्यक टै । मनुप्य-स्वभाव कौ देखते हुए यह 
जरूरी है। लोकत एेसी ही एक व्यवस्था है। 


अपने देश मेँ लोकतत, अपक्षानुसार सफल क्यों नदीं है? 


क्योकि हमने चरि्रवान व्यक्तियों का निर्माण करनेवाले अपने 
सास्कृतिक ओर दार्शनिक आधार की तिलाजलि दे दी है। साध 
ही लोकतात्निक टचि को चलानेवालों का दृष्टिकोण स्वय लोकतात्रिक 
नीं हे । उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति यदि सदा के लिए सत्ता पर 
चना रहना चाषे, तो वह लोकतात्रिक दृष्टिकोण महीं है । सच्चा 
लोकतत्रवादी तो केगा, “मै दूसरों को मीका दगा ।' परलु अपने 
देशे तो लोग तव तक पद पर वने रहना चाहते है, जव तक 
मृत्यु उन्हें खींच नले जाए। 

उचित मनोवृत्ति किस प्रकार निर्माण की जा सकती है? 

लोगों को सुशिक्षित करने से। शिक्षा का अर्थं है राष्ट्र, समाज 
ओर राष्ट्रीय जीवनादर्शो के प्रति लोगों मेँ सष्टी दृष्टिकीण का 
निर्माण करना। निस्सदेह अपना देश विशाल हे ओर कार्य भी 
महान है। 


प्रश्न दो मुदं पर भँ आपसे सुनिश्चित सुन्नाव चार्हगा, प्रथम भ्रष्टाचार 
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पर रोक कसे लगाई जाए ओर दूसरा- लोकतव्र को वर्तमान 
रीतापने कैसे दूर किया जाए? 


उत्तरे धर्म का स्कार वाल्यावस्था से टी करना सहायक व उचित होगा। 

प्रन जव तक हिद, ईसाई या मुस्लिम-धर्मो का समावेश न किया जाए, 
शलाओं मे धर्म-शिक्षा कैसे प्रारभ की जा सकती है? 

उत्तर कुछ आयारभूत सिद्धात स्वीकार कर लेने होगे । ॐसे कि सपर्ण 
सृष्टि में व्याप्त एक चिरतन तत्व ओर उस रेष्ठ तत्व का 
साक्षात्कार करना जीवन का लक्ष्य । 

प्रश्ने इसकी प्राप्ति का शिक्षाक्रम क्या हो? 

ठत्तर॒रास्ते कई हि, परतु मोटे तीर पर, मन को नियत्नित करना ओर 
दुष्प्वृत्तियों की ओर जाने से उसे येकना मूल आधार हे। योग 
के सिद्धात ही सभी धर्म-प्रणालियों के आधार है। श्रद्धा-केर 
चाहे जो रँ, उनपर ध्यान केद्ित करने के लिए योग का कुछ 
प्रशिक्षण आवश्यक लेता है। इसलिए वर्व्चो कौ शमदमादि 
सपत्नि से युक्त करने पर वल दिया जाना चादिए। वर्तमान 
शिक्षा-पद्धत्ि में कु जानकारी दी जाती है ओर रोटी कमाना 
सिखाया जाता है। 

प्रश्न क्ितुरूसनेतो योग पर पावदी लगादी टैः 

उत्त हम ख्सतोनर्टीटैः 

प्रशम मतदाता की न्यूनतम आयुमर्यादा को ५८ वर्षं करने के विषय 
आपका मत क्या है? 

उत्तर हमारे शास्रं ने तौ कटा है- प्राप्तेषु पोडशे वर्षे पुनर मित्रवदाचरेत्‌ । 
१८ भी वहत अधिक है। 

प्रश्न कितु वर्तमान २५ भो तो सतोयजनक नटीं है? 

उत्त तव तो ३० भी सतोपजनक नहीं होगी । 

प्रश्न तो क्या आप कहना चाहते ह कि इसकी कसौटी आयु नी, कोई 
अन्य हौनी चाहिए? 

शरीशुर्वी जी लें 


शिणिसि 
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२ आवार्य विनोबा भावे 


(२ अप्रैल १६६०, वर्था) 


श्रीश्ुरुणी भ अभी-अभी विहार टो आयार! ए्मारी कोशिश रही कि 
लोगो का धैर्य वना रहे, लेकिन क्षोम होने पर धैर्य टिकता नरीं। 


विनोवाणी भँ अक्सर कटता टू कि स्थितप्रज्ञ की आवश्यकता जितनी 
आज है, पटले कभी नटीं थी। समाज के नेताओं को चारिए कि 
वे प्रघुव्यनर्टँ। 


श्रीश्ुरुणी सामान्य व्यक्ति के लिए कटिन रै कि वट स्थितेपरज्न वने। यह 
टीक हे कि नेताओं की प्रशुच्य नीं टोना चाहिए, लेकिन इसके 
साथ-साथ यट भी आवश्यक है कि क्षोभ के कारणों कौ मिटाया 
जाए। अगर भारत सरकार मानवता ओर न्याय की नीति कौ 
अपनाती ओर यट महसूस करती कि पूर्वं पाकिरतानं के दिदुओं 
पर किए जाने वाले अत्याचारं को रोकना उसका कर्तव्य है, तो 
जनता क्षोभ पेदा नहीं होता । पाकिस्तान से आनेवाले शरणार्थियों 
म तरुण, स्रिय ओर पुरुष नटी दिखाई देते। शरणार्थियों को 
देखकर जनता में प्रक्षोभ पैदा होता है। अव ती ईसाई शरणार्थियों 
की कहानि्यो सुनकर ईसाई लोगों मेँ भी क्रोध पैदा हुआ हे, लेकिन 
इस तरह की अशाति पैदा होने से हमारा नुकसान होगा । देश के 
सामने जो अनेक समस्यर्पैँ खडी है, उनको हल करने के लिए 
शाति की अत्यत आवश्यकता हे। 


विनीवाएी हमारे भाई वगाल, विहार ओर उडीसा मेँ कामं कर रहे 8। 
इसलिए मेरे पास सारी जानकारी पर्ची हे । पाकिस्तान से ईसादों 
कौ भगाया गया, जी आदिवासी भी है। नतीजा यह हुजा कि इधर 
के आदिवासी ईसाई श्चव्ध हुए । राऊरकेला मेँ उनको रोकने की 
कोशिश करनेवाले एक ईसाई मिशनरी को भी उरन्ोने मार डाला। 
आदिवासियोँ मेँ भी जागृति पैदा हो रही है। उन्हे लग रहा हिकि 
हमै चारो तरफ से भगाया जा रहा है। हम लोर्गो ने आज तक 
आदिवासियों की प्रामाणिकता से सेवा की हे । आप जैसे व्यक्तियीं 
को चाहिए, जिनकी ईश्वर पर ओर मानव पर श्रद्धा है कि आप 
केवल द्िदु्ओं के सगठ्न की वात छोडकर सव भारतीयों कं 
सगटन का काम उट । सव धर्मवार्लो को एकत्रित कर जगह-जगष 
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अध्ययन कद्र की स्थापना की जाए। वयँ सव धर्मो का अध्ययन 
हो । पाकिरतान मे टमारे गीता प्रवचन की ८०० प्रतिर्यौ विकी, 
उसमे से ३०० मुसलमानों ने खरीदी ! भारत के सैको मुसलमार्नो 
ने भी खरीदीं। ुरान-सार प्रकाशित टोने से पहले टी कराची के 
डान" ने उसपर चुत टीका की, लेकिन भारत के तमाम मुसलमान 
अखबारों ने मेरा समर्थन किया। मँ मानता हूं कि मुञ्जपर उनका 
यट बहत वडा उपकार टै । क्ुरान-सार प्रकाशित हीने के वाद भी 
किती नै यह नही कटा कि "यट गलत काम ष्टु । कुरान सनातन 
धर्म-ग्रथ हे, जिसका शब्द भगवान का हे । इसलिए आपको उसका 
सर निकालने का क्या टक है?" एेसा किसी ने नहीं कहा, वल्कि 
भेरे पास मुसलमानों की जितनी चिद्िठर्यौ आई, उनमें रचनात्मक 
सुञ्चाव थे। मुसलमानों की यह सषटिष्णुता देख कर मुज खुशी हुई । 
इस तरह वाईइवल का सार अभी तक नी निकाला गया है । उसके 
कुठ प्रकरण अलग से छपि गए है । मनि एक ईसाई मित्र से पूछा 
कि मै याइवल का सार निकार, तो क्या ईसाई लोग उते स्वीकार 
करेगे । उसने कहा कि पचास फीसदी लोग स्वीकार करेगे । 
इसलिए मँ कठता हू कि आप व्यापक वनँ ~ मुसलमानों 
को बुलार्प, उनके साथ चर्चा करे । मैने पाकिस्तान मेँ मीन प्रार्थना 
चलाई तो हजार मुसलमान ओर हिंदू उसमे शरीक हुए । उन" ने 
उस पर टीका की, लेकिन नि कहा कि आप अपने-अपने घरं पर 
जो प्रार्थना करते है, उसका मेँ निषेध नीं करता । वह भले ही 
चले, लेकिन क्या सव लोग मिलकर प्रार्थना नटीं कर सकते? ओर 
कर्मी मेँ तो हम साथ रहते है, लेकिन भगवान का नाम लेने का 
मीका आते टी इस तरह विखर जाते टै, जैसे लाटीचार्ज हुआ हो। 
हिंदू इधर भागता है, मुसलमान उधर, ईसाई ओर कटी, माने यह 
कमवख्त भगवान ही निकला कि जो सवको तोडता है । जो जोडने 
वाला हे, वी तोडेगा तो कंसे चलेगा? इसलिए जो सज्जनत्ता में 
विश्यास करते है ओर मानते ट कि ईश्वर एक ह, उन सबको 
इकट्ा होकर मीन प्रार्थना करनी चादिए । इस तरह सामुदायिक 
मौन प्रार्थना का कार्यक्रम आप चलार्पै। आप व्यापक वर्नेगे तो 
भारत कै अधिकाश मुसलमान आपके लिए अनुच्रूल हो जार्फ्गे। 
हिंदू, मुसलमान ओर ईसाई आदि मेँ जो सज्जन है, उन सवको हरमे 
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एकत्रित करना चादिए ओर सज्जन समाज यनाना चादिए । असम 
के मुख्यमगरी सुना रहे थे कि तस्करी मेँ हिदू-मुस्लिम यृनिटी पक्की 
है । इसका मतलव यह हआ कि जँ लोभ की प्रेरणा है, व्ल धरम 
के साथ कोई ताल्लुक नीं रहता । 


अभी महारष्ट्र मे सिरस गोव नें हिदु्ओं ने नव वीद्धो पर 
जो अत्याचार किए, वह हमारे लिए वहुत वडा कलक हि! तो 
नव वौद्धों से कहता हूं कि हम बुद्ध को “नवम्‌ अवतार" मानते है। 
आप नववीद्ध तो हम पुराण वीद्ध है । इसलिए आपसे हम दूर नहीं 
गए। 
श्रीशरुरुली सव ज्ञगडों ने राजनैतिक स्वार्थ ओर गुटों के स्वार्थ होते है। 
केवल धर्म कँ लिए कई गडा नही करता । इम ज्ग्डो को मिटाने 
के लिए कीं से तो आरभ करना हौगा। हमने हिदू-समाज को 
लेकर आरभ किया, इसमे कोई दोप नटीं 8है। यद्यपि इस पर 
आक्षेप उठाया जाता हे। मेँ कटर हिदू हूं ओर इसलिए मानता 
कि इस दुनिया में जितने पथ थे, जो आज ह, जो अगे भी हेगि, 
वै सव हम मानते है । हम केवल सदिष्णु नहीं हं । हम तो सवका 
सत्कार करनेवाले ्ै। हिद्रू धर्म का यह विश्वास टे कि ठर कोई 
प्रामाणिकता से जिस किसी मार्गं से ईश्वर की उपासना करना 
चाहता ै, उसी मार्ग ते ईश्वर उसको स्वीकार करेगा । इसलिए धर्म 
का कोई सवाल ही नहीं है । स्वार्थ के कारण इगडे पैदा होते है। 
हमारी परपरा मेँ तो अनेक नाम, अनेक पथ ओर अनेक ग्रथ है, 
तो हम दूसर्यो के साथ क्या एकता करेगे? लेकिन इस तरह एकता 
लाने का प्रयास अगर कोई करे तो इन दिर्नो उसे साप्रदायिक कटा 
जाता हे 1 कोर्ई अगर अपनी किसी राजनैतिक सस्था का अभिमान 
रखे तो उत्ते ठेय नदीं माना जाता। लेकिन पोच हजार साल की 
प्रायीन सभ्यता का अभिमान रखा जाए तो उसे हेय माना जाता 
हे। अगर इस प्रकार का अभिमान रखने में दूसरों के अहित की 
वात आती है, तव तो वह त्याज्य हे । लेकिन अगर कोर कहता 
हि कि हम दिदुओं की भलाई का काम करना चाहते टै, तो उसमें 
कीन बुरी बात है? 
अपने यहो चार वर्णं माने गए है ओर ्पौचवा निषाद। इस 
तरह र्पौच वर्णो का समाज वनता है । इसलिए पाचजन्य ईश्वर की 
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ध्यनि मानां गया । हमने आदिवाक्सियों मे सेवा का काम शुखं किया 
था, लेकिन अगेजों के राज मेँ हरमे रोका गया। हमारे एक 
कार्यकर्ता को ईसाई मिशनरियीं ने कत्ल कर दिया । मै उनसे कठता 
हकि आप सारी दुनिया का खून चूसने वाले टै, तो आपको ईसा 
मसीह का नाम लेने का क्या अधिकार हि, जिसने सव मानर्वो के 
लिए अपना वलिदान चढाया? 

आदिवासिर्यो में, वनवासि्यो मेँ हमने पाया कि उनमें 
अलयाव की भावना नीं है। हमारी ओर उनकी परपरा एक हि, 
लेकिन अग्रेजों ने अलगाव पैदा करने की कोशिश की, जो आज 
भी जारी है। ये लोग कहते हैँ कि गौवा ओर पाडिचेरी की सभ्यता 
अलग टै। 

मुसलमानों मेँ कर्द अच्छे व्यक्ति है, जिनमें मेरे मित्र भी टै। 
व्यक्ति के नाते वै आपके लिए जान भी कुर्बान करेगे, लेकिन 
सामाजिक प्रकषोभ पर उनका कोई नियत्रण नहीं रह पाता । प्रकषोभ 
पर असर करने की हिम्मत बहुत थोडे लोगों मे होती है । इस 
परिस्थिति का टल दढन के लिए ठम कहते है कि ५,००० वर्प से 
जो समाज एक रहा 8, उसी की एकता के लिए पहले प्रयास हो। 
हम न जाति-मेदों को मानते हे, न ुंआूत के भेदो को। हम 
चाहते हे कि टिदू-समाज एकरस वने । आखिर ये मुसलमान भी 
कौ से आए? उनका ओर हमारा खून एक ही है। मैने चेन्नैर्मे 
मुसलमानों से कटा कि आप प्रामाणिकता से नमाज पल्तेष्टोतो 
वहत अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ हमसे अलगाव यतानि के लिए 
नमाज पढते होगे तो आपकी ठमारी नदीं बनेगी ! आप यी के 
रहनेवाले है, तो यँ की सस्कृति को क्यो नदीं मानते? हम तो 
मानते हे कि पैगवरं श्रेष्ठ पुरु था, तो आप रामचद्र को तरष्ठ 
पुरुप क्यों नहीं मानते? मँ आपके साथ प्रर्थना करने के लिए 
तैयार हं तो आप हमारे साथ प्रार्थना कर्यो नहीं करते? मरी इस 
चात को कुछ लोगों ने स्वीकार किया । लेकिन दूसरों ने कटा कि 
आप हिद लो अपमानित ओर पददलित है, आप मार खानेवाले है| 
रेते लोगों के साय एक हने से हमें क्या लाभ हे? यह कहने वालों 
को हम वताना चाहते ह कि मार खनिवाले नर्हीं है, हम शक्तिशाली 
ड, हम मार भी सकते ह ओर रक्षा भी कर सकते है। जौ दुर्बल 
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होता रै, वटी श्षुव्य शेता टै। जिसका शारीरिक ओर मानसिफ 
र्वारथ्य अच्छा रहता रै, वी शाति रयता 1 यष्ट वात व्यक्ति 
ओर समाज- दोनी को ताग लेती ै। एमारी भूमिका विरोध की 
नहीं र। एम चाहते हे कि समाज सदुमुणी वने, टर करई एक-दूसरे 
के सुख-दुख को महसुस करे ओर कार्य-परेरित हो। एम शक्तिशाती 
वनँ ताकि कोई एम पर आक्रमण न करे। भारत इसलिए “भारतः 
कटलाया कि यह सवका भरणपोपण करता रहा । टम सवे कहना 
चाहते है कि आपपर कोड कृपा यरसाने के लिए नटी, वल्कि आप 
हमारे भाई £, इसलिए टम आपका पालन-पोपण करेगे । लेकिन 
अभी तक हम उसके योग्य नही वने &। 


विनोवा णी आपकी वहत सी वाते मुने मजूर & । आतरिक दैत मिटाने कै 
लिए सवको प्रयास करना चाटिए, लेकिन सवाल यह टै कि हिद" 
कहने से जो चिन उपस्थित होता है ओर "मानव" कटने से जो 
चित्र उपस्थित होता है, इन दोनो मेँ क्या कोई अतर है? अगर 
अतर होता तो इस विज्ञान युग मे टमारे लिए वाधक सिद्ध टोगा। 
हम का करते धे कि सवते पहले ठम भारतीय ह ओर उसके 
वाद भित्र-भिन्न जाति वाले हि। सवाल यह हे कि आज हम क्या 
कहते है? ठम प्रथम कीन है? हम प्रथम मानव है ओर मानवता 
के नाते जो कर्तव्य होगा, वह हमारा प्रेयम कर्तव्य डे। उपासना, 
दर्शन, सप्रदाय आदि के नाते जो कर्तव्य हनँ करने है, वै उसके 
वाद आर्पैगे। उपासना ने भी दर्शन-भेद, सप्रदाय-भेद होते टै। 
कैथोलिक ओर प्रोरेस्टेट एक-दूसरे के चर्च में नहीं जाते। अपने 
यो भी रामानुज ओर शकर सप्रदायवाले भी एक-दूसरे के संप्रदाय 
के ग्रथ नहीं पठते। इस तरह दार्शनिक भर्दो के कारण ओर 
उपासना-भेदों से पेदा होनेवाले अलगाव की छोडकर मानवता की 
रक्षा करके उपासना करनी चादिए। 
उपासना, याने “मानवता माइनस रेखा कठ, नदीं होना 
चाहिए । उपासना, याने “मानवता प्लस ओर कुछ -- ठेसा होना 
चादिए । हम देखते टे कि इन दिनों हिदू, मुसलमान या ईसाई का 
नाम लेते ही मानवता से कुछ कम ह ठेसा लगता हे ! लेकिन होना 
यह चाटिए कि हिद, मुसलमान ओर ईसाई याने मानवता से कुछ 
अधिक हे। उपासना- भेद, दार्शनिक-भेद, रिवार्जो के भेद रदेगे। 
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रीति-रिवाजों के भेद स्थुल 8, इसलिए मीण ह । मुहम्मद पैगवर 
सुरान में फते ह कि आप कित्र दिशा की ओर र्मु करते £, 
उसका ईयर फी उपासना के साय कोई ताल्लुक नही दै। 
धार्मिकता, यानै सच्याई ओर ईश्वर भक्ति । इस वचन के वायजूद 
उन लोगों फा दिशा के लिए आग्रट टै टी! लेकिन रीति-रिवार्जो 
फे यट सारे भेद समाप्त एोने चारिएि । उपासना-भेद, दार्शनिक भेद 
ओर्‌ वैचारिक यितन कै सव विषय आदि को इकट्रा कर एक 
परिपूर्णं दर्शन व्या जा सकता टै। मानवता न रही ती कोई भी 
धर्म नही टिकेगा। इसलिए मानयता में विश्वास करने वाले सव 
धर्मवालों को एकत्रित आना चारिए 1 यट मानकर कि सव एक ट, 
पररपर चर्या आदि करनी चाटिए 1 
श्रीश्ुर्ी केवल धर्म का सवाल छता तो अलग बाते टो सकती धी। 
लेकिन व्यव्ार में कर्‌ समस्यां खड़ी एोती टै । एक भाई ने मुद्नते 
पृष्टा कि क्या नीग्रो भी मानवै? तोर्मेने काजी ष्टौ, वे भी 
मानव है। आप भ ओर हममे जो चैतन्य है, वटी उसमे भी है। 
यट सय मयुर करते एए उस सामान्य व्यक्ति के पास यह क्षमता 
नष्टो रदती कि वए उत्े व्यवहयर में ला सके । दिदूघर्म व्यावर्तक 
{एकसक्लृसिव) नही हो सकता! टम तो मानते है कि शधृथिव्याम्‌ 
सर्वमानवा " हिंदुओं के स्वमाव मे टी एकतवलूसिवनेस नही है । 
विनोवाछी मुसलमान भी यो कटते € कि इस्लाम धर्म किसी एक देश 
का नटी है। मुसलमान मानते है कि सारी दुनिया हमारी है। 
श्रीश्री लेकिन उनका तो एक पैगवर ट, एक ग्रथ टे। 
विनोदाणी कुरान पढने पर पता चलता टै कि ठेखी वात नहीं है। 
श्रीभुख्खी कुरान की वात अलग रै ओर अनुभव अलग हे। 
विनोवाएी अनुभव हदु के वारे मे भी क्या हे? हम इधर अदैत मानते 
& ओर उधर व्यवहार भँ जातिभेद, आघत के भेद मानते हे । 
कुरान मे कहा है-- “हम एक ही पैगवर नीं मानते है! एकी 
किताव नहीं मानते दे, सव किता्ो कौ मानते है" । इसलिए मूल 
इस्लाम मे ओर हमारे धर्म नँ केवल इतना अतर है कि ठमार 
उच्चतम विचार नियुरणं निराकार का है ओर उनका सगुण निरप्कार 
का है। हम उसके साय ओर भी भूमिकाओं को मानते है। पे 
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मगुण सकार फी कन्परा कम करते, सगुण निराकार फी यल्पना 
फरते ़। उका णेता दाया ? कि {म जाति-भेदो फो ह मानने। 
एम सोक्तन फो माते हि त्म राष्ट जैसी चीज को नट मानति। 
राव जमातों षो एम समाग अयिकार दतै ह । यर तत््वना की 
यात हई । आचरण की वात्त अतग ?। 
श्रीधुर्पी ररी समस्यां वाग पर उपरिथत एैती ?। 
विनोवाणी ईताई धर्म अस्ति को माता हि। तशि दुनिया मे अपिक्रते 
अधिक ल्सिा ईसादयो के दारा टर है । आचरष्य का यह भेद स 
दिखाई येता ?। इरालिए आप ओर एम रसो फो यट सकल्प 
करना चाहिए कि एम मावता का टी काम करेगे । उसकं अलावा 
कुट काम करना ले तो व मानवता से अधिक लेना चाहिए। 
मानवता से कम नलं चलेगा। एम ठस तरट का काम करेगे ती 
सवको जीड सकगे। शकराचार्य मै सी तर जोडने का काम 
किया। ये अद्वैत माननेवाले थे लेकिन उन्लैते देया कि उस समयं 
समाज मेँ पौँच पथ यै, इसलिए सवको एकत्रित करने के लिए 
उन्टेने पचायतन पजा सिलाई । मानवता ररे तभी सव काम हो 
सकते हे । समाज मे चोरी, खून ठगी आदि चल रहा शो, तो कोई 
भी उपासना नटीं चल सकती । इसलिए प्रधान वस्तु टै- मानवता । 
श्रीक्लुरुणी लेकिन लोर्गो को यह वात जँचती नटी । 
विनोवाण्ी अगर लोर्गो को वह जयी होती तो गोलवलकर कं लिए ओर 
विनोवा के लिए कौर काम नदीं रटता। इसलिए लोगो को विचार 
समञ्जाना यह आपका ओर हमारा काम है। 
आपने कहा कि हम केवल सटिष्णु नदीं है, हम सत्कारवादी 
है । गधी जी भी वही कहते थे । उन्होंने कटा कि सदिष्णुता शब्द 
भें कु दोप है । उसमे दूसरे के लिए न्युनता का भाव आता है। 
इसलिए यह शव्द षछोडना है । 
आज भारत मँ यह माना जाता है कि गोलवलकर यने 
केवल हिदुओं के दै, लेकिन हीना यह चाहिए कि गोलवलकर 
सवके हे। 
एकं दफा आर एस एस वार्लो के हनुमान जयती के 
समार में म शरीक हुआ तो कारे वाले नाराज हुए ! मैने उनसै 
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मानते है कि सारी पृथ्वी एक है । एक ईसाई सज्जन ने शुगेरी मठ 
के शकराचार्य से का कि मुम्ने सतोय नही हो रहा, इसलिए मुद्र 
ठदू वनाइये । तव शकराचार्य ने उसते कडा कि तुमने ईसाई धरम 
की उपासना प्रामाणिकता से नहीं की हे, इसलिए तुम्टे सतोप प्राप्त 
नीं हो रहय । तुम प्रामायिकता से वहीं उपासना करो, यदि उसके 
वाद भी सतोप नीं हुआ, तव फिर प्रकृति भेद के कारण तुम्हारे 
लिए जो उचित होगा, वह करो । इस तरह जो लोग ऊँची भूमिका 
पर है, वे यही करेगे ओर यह उचित भी हे । अगर वे वैसा नहीं 
करेगे तो मानव-वश टी नष्ट हये जाएगा। इसलिए मेरा मानना हे 
कि उनको वही भूमिका लेनी चाहिए । वेद पृथी की वतिं करते दै, 
यह ठीक हे, लेकिन व्यवहार भिन्न होता हे। आज पड़ोसी भी 
एक-दूसरे को नहीं पठचानते। सिलोन में सिहली ओर तमिलवालो 
के वीच ज्लगडा चल रहा हे, जिसके लिए कोई बुनियाद नरी टै। 
दक्षिण भारत ओर सिलोन का सपक प्राचीनकाल सै वना है, 
लेकिन अग्रजं ने जगडे पेदा किए हे । ब्रह्मदेश मेँ भी यही हज । 
हमने वयं पर काम किया है! वर के एक जजसे्मेनेकटाथा 
कि आप ओर हमं कभी अलग नीं थे । हमारा घर्म एक है, परपरा 
एक दै, खून भी एक दे, इसलिए हमें एक होकर काम करना 
चादिए । उन्टै यह चात पसद आई । लेकिन राजनीति के कारण 
अव वातावरण बदल गया है। इन दिनो मानव कलि से प्रभावित 
हे। कलि कलह पेदा करता हे। 

विनोवाखी इस विन्नान-युग मे राजनीति टिकनेवाली नहीं हे  विज्ञान-युम 
एकता की मोग कर रहा है । राजनीति वालों को ज्जगडे मिटनि का 
एक ही तरीका मालुम &, दो हिस्से करना । उन्होनि बगाल ओर 
पजाव के दो दुकडे किए । कोरिया, वियतनाम, जर्मनी ओर वर्तिन 
शढर कै भी दो दुकडे किए ! उधर विज्ञान कता हे कि तुम एक 
ढो जाओ, नदीं तो मरो। इस युग मे देश भी एक-दूसरे से अलग 
नहीं रह सकते । हमारे राष्ट्रपति ड राधाकृष्णन्‌ क्ते टै कि ठर 
राष्ट्र को अपनी स्वततता का एक अश विश्वराज्य के लिए समर्पित 
करना होगा1 

शरीश्रुख्खी यह बात सिर्फ हमारे ही राष्ट्रपति कठ रे ह ओर कोड यैसा 
कर चोल रहा हे। 
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विनोबाणी लेकिन उसके विना विश्वशाति नहीं होगी । क्यूवा के मसले के 
समय श्ुश्चेव अगर अहकार रखता तो आधी दुनिया का सहार हो 
जाता, लेकिन भगवान नै उसे सदुुद्धि दी। अव चीन उसे कहता 
है कि तुम नालायक छो, लडाई से रते हो। तो श्ुश्चेव जवाव 
देता है कि हर सज्जन को लडाई से रना चादिए। मेरा बेटा 
लडाई मेँ मारा गया इसलिए भँ जानता हूं कि लडाई क्या चीज है। 
शुश्चेव यह इसलिए योल रहा हे किं उसने जान लिमा है कि शस्त्र 
शक्ति मूढ शक्ति &ै। वह किसी एक के ही पास नीं रहती । ह्म 
समञ्जना चाष्टिए कि अव जमाना वदल रहा है, विश्वशति होने 
वाली है। 
श्रीश्री विश्वशाति होगी । लेकिन सवाल यदी हे कि क्या उससे पहले 
कोई सधर्य हौगा। 
विनोबाषी व््रेड रसेल कहता & कि अणु-अस्त्र खत्म होने चाहिए, पर 
परपरागत शस्त्र पले समाप्त हो, क्योकि अणु-अस्त्र अहिसा के 
नजदीक हे । वे मानव से कहते ह कि तुम एक हो जाओ, नटीं तो 
सहार होगा! इसलिए मुञे अणु-अस्त्र का डर नहीं हे। अमरीका 
के भूतपूर्व राष्ट्रपति आइजनहोवर ने वैज्ञानिकों को अदेश दिया था 
कि एसा क्लीन वम वनाया जाए जिससे लीग मरगे, लैकिन दुनिया 
की हवा नहीं विगडेगी । इस पर भने उन्हे सदेश भेजा कि तुम एेसा 
वम वनाओ कि जिससे लोग मरेगे, लेकिन कोई जख्मी नदीं होगा । 
अगर तुम ेसा वम बनाओगे तो भँ उसे भगवत अवतार समञ्ुमा। 
लेकिन क्या तुम एेसा बम वना सकते हो? ईश्वर चाहेगा तो सहार 
होगा, लेकिन भै मानता हू कि ईश्वर नहीं चाहता हे कि सहार हो। 
अगर वह चाहता ती विनोवा की हिम्मत नहीं होती कि यह य्हौँ 
अबहिसा की चात कटे ! लेकिन विनोबा अटिसा की बात कह रहा 
ह तो यह सावित होता ह किं ईश्वर सहार को नी चाहता! 
श्रीश्ुरुवी इन दिनों मानव को जगह-जगह सदुवुदधि हो रही हे ! मैने पटा 
कि अमरीका मेँ एक टेपल आफ अडरस्टैडिग है । सव पथो मेँ 
सामजस्य पेदा करना उस का उदेश्य है। युद्ध नष्टी चाहिए तो ठेते 
सव काम करने होगे । यह तो हो रद्य हे। लेकिन वीच मेँ कीं 
चिगारी पडी तो सहार होया! सभव है कि उसके वाद वनी दुई 
दुनिया का ठीक से आयोजन होया । 
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विनोवा षी आपसे मिलकर वदत प्रसतता दई 1 

इक सण्यन क्या सेवाग्माम के वाद आपकी याना स्थयित होगी। 
विनोवाएी भगवान मेरे पैर तोटेगा, तव याना स्थगित्त छोमी। 
श्रीश्युरुषी चरैवेति, चरैवेति, यट ओपनिपदिक धर्म ही है। 


विनोवा णी कलि शयानो भवति, सजिटानरतु द्वापर , 
उतिष्टन्‌ तरेता भवति, कृतम्‌ सपद्यते चरन्‌, 
चरिवेति चरेवेति ।। (रेतरेय व्राह्मण ७-१५-४) 
चिथ 


३ ज्ञानाश्रमकेसाध्रु 


(वडक्काचेरी ज्ञानाश्रम, पार्लिकाड के स्वामी पुरुपोत्तमानदजी, 
श्री आत्मानदजी ओर श्री दयानदजी के साथ २१ 
जनवरी १६५७ को त्रिचूर मे हुआ वार्तालाप) 


स्वामी पुरुपोत्तमानकती केरल, तमिलनाडु आदि दक्षिणी प्रदेशों मे, गोवध 
वदी के अनुकूल जनभावना उभरकर अभिव्यक्त नहीं हो सकी । 
गोहत्या वद करने मेँ हम भी प्रयास करना चाहते है । किस प्रकार 
ह्मे काम करना चादिए? 


श्रीश्री केवल दक्षिणी प्रदेशों मेँ ही नटी, अन्य कुछ प्रदेशों मे भी यही 
हाल है। किसी क्षेत्र मेँ मुसलमान ओर ईसाइ्यो का इस आदोलन 
को समर्थन नटीं हे। कहीं कछ टिदु भी हमारे साथ नही है । कुष्ठ 
प्रदेशों मे लोग परपरा से गोमासर खाते है । एेसी स्थिति मेँ क्या 
किया जाए, यह मे भी सोच रहा हँ। ठेसी समस्या असम में 
उपस्थित हुई हे! मुद्नसे का गया कि कुछ वनवासी जातिया 
गोमास-भक्षण की अभ्यस्त हे । वातचोत करने पर मुञ्चे लगा कि 
यह दोष उनका नी दै । उन्हे सुसस्कारित करने का काम सदियों 
स्ते ठमने नहीं किया हे। उनको हिद्ू कहा जाना चाहिए या न्ह, 
इसके वारे मे कुछ लोग साशक ह । मेने कटा कि वे गोमास खाते 
है, ओर कुठ समय खाने दो। परलु वे दहिदरू ही दै। हमारी 
सास्कृतिक शिक्षा महण करने पर वै स्वय ही गोमास-भक्षण छोड 
देगे। इसी दिशा में हम उनको सुशिक्षित ॒सुसस्कारित करें । 

{२३४} श्रीदयुरेखी यम्श्र खड 


0.1 


स्वामीणी उन्हे योग्य दिशा में शिक्षा-सस्कार देने का प्रयास हम करे, 
ठेसा आप चादते ह । 


श्रीश्ुर्णी रय, ठेसा षो । पूर्वकाल में इसका प्रवध था। असम मेँ अनेक 
गोस्वामी इसी एतु नियुक्त किए गए ये । वनवासी लोगों के नित्य 
सपर्क मे रष्टकर उनको सुशिक्षि्त-सुसत्कारित करने का ओर 
उनके जीवन का सासकृतिक स्तर ऊँचा उठाने का कार्यं गोस्वामि्ों 
से अपेक्षित था। जिस काम के लिए वे नियुक्त थे, वह काम अव 
चे करते नी ह। असम के ये लोग शकरदेव सप्रदाय के है। 
शकरदेव ेतन्यप्रमु के शिष्य ये, यह तो आप भली-भोति जानते 
1 असम में प्रवास करते समय गुद्धे अनेक गोस्वामी मिले । उनसे 
अवेक्षित काम वे आजकल करते नटीं हे । उनको दान में मिली 
उपजाऊ जमीन के कृपि-उत्पादन के उपभोग भँ आनद मना रे 
ह। कहते है कि इन वनवासी असरकृत लोगो के साय हम कसे 
मिल-जुल सकते टै? 

हमसे विचार-विमर्श टो जाने पर वे गोस्वामीजी हमसे 
सहमत हुए । कार्य की दिशा में पहले कदम के नाते सहमोजन के 
लिए उनका एकीकरण हमने स्वीकार किया । वनवासी जनजातियों 
के नेताओं का एक सम्मेलन हुआ! इस प्रकार का कार्यक्रम वे 
स्वप्न मे भी नीं सोच सकते थे! एकत्रित आने पर भी सव साथ 
मिलकर वातचीत करै में वे सकोच कर रदे ये। आपस मेही 
एकत्रित होकर वे वार्तालाप कर रहे ये। भने उनको कलम कि हम 
सव एक ही भारत माता के पुत्र के नाते भाई है। वातचीत 
करते-करते मेरे दायीं ओर वा्थीं ओर एक-एक इस प्रकार दो 
प्रमुखो के सराय मँ भोजन के लिए वैट गया। वे आश्चर्यचकित 
हए । पेते सहभोजन की कल्पना करना भी उनके लिए असभव था। 
कार्य की यह दिशा है । उनसे दूरी पर रहकर वे असकृत 

हे, अज्ञानी है कटना उचित न ढोगा । उनसे निकटवर्ती सवध 
हमे प्रस्थापित्त करने चदिए। 

स्वागीठी ओर उनको अपने सत्सस्कारों से प्रभावित भी करना चाहिए । 

शरीशुरुणी रहो, यही आपसे अपेक्षा 2, परतु उनके वौद्धिक ओर भावनालाक 
स्तर पर उतरकर उनको प्रभावित करना टोगा 1 एक उच्चस्तरीय 
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उपदेशक कै नाते नी, तो भाई के नति उक समकक्ष सावी 
नकर । एमारे सुहव, एमारे वरावरी के, इस नाते मारी आत्मीयता 
एव स्नेट की उनको अनुभूति लेनी चारण । घ्म यही तौ चाहते 
न कि हमारे विवार वै आस्थापूर्वेक सुरन ओर तदनुसार आचरण 
करर । उनमें हमारे प्रति अनुकूलता निर्माण टो जाने पर हम कृष 
ठोस कार्य खडा कर सके ओर क्रमश द्मारा सपर्क वटेमा। 


आप ती जानते टी है कि वे आजकल शासकीय अधिकारियों 
से पिलना नही चादते ह । एक नाया जनजाति के तोय अपने माधे 
पर सींग जैसे दिखनेवाली अपने केशो की गुत्थी धते टै । इस 
वेशभूषा को वे सुदर मानते £, प्रतिष्टा का लक्षण मानते हे 1 उनके 
साय सपर्क वढाते खमय उनकी इस भावना का हम आदर क्यो 
न करें । इन नागा जनजातियों की शासकीय व्यवस्था के नियत्रण 
हेतु एक शासकीय अधिकारी असम मेँ आया । वनवासी वधु कं 
नेता उनसे मिलने आए । इस अधिकारी की समवृ वहुत सीमित 
शो । उन्होने एक नेता के पास जाकर उसके माथे पर की सी 
जसी सुशोभित केश-गुत्थी पकडकर' दिलाई ओर कहा कि इते 
फीरन काट अलो । आपको प्राचीन युग के नही, अपितु आधुनिक 
वनना चाहिए । उन नागा नेताओं कौ आश्चर्य हुमा । पश्चात्‌ 
उन्दने इस शासकीय अधिकारी के साथ सहयोग से काम करने 
की इच्छा तक्‌ नष्ठी की ! वनवासी वधुओं की भाव-भावनाओं का 
हमको यथोचित सम्मान करना ही चाहिए । अपने व्यवहार से वे 
हमारे वरावरी के टै, यह अनुभूति उनको ्ोनी चादिए। 
स्वारीषी गोवध-बदी विरोधी प्रचार बहुत अधिक मात्रार्मे इन केनो मे 
चल रहा दै । हम अपने नियतकालिकं मे लिखतै तो ै, परु अभी 
गोवध-वदी प्रचार वहत अधिक करने को वाकी है। 
श्रीश्ुखुवी गोवध-वदी के सभी पहलू लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कटने 
चादिए । आर्थिक, भावनात्मक आदि इस प्रश्न के अनेक पलु है 
इस प्रश्न की ओर मे ओर एक विशेष दृष्टिकोण से देखता ट| 
विदेशी सत्ता प्रस्थापित ढो जाने के पश्चात्र्‌ ही भारत मेँ गोवध 
प्रारभ हुआ 8! इसलिए हमारे लिए वह कलक हे! मुसलमानों ने 
वह प्रारभ किया ओर अप्रजो ने उसे चलने दिया । अव र्मे 
आजादी मिली है। उसके साथ ही विदेश्री सत्ता के कारण लगे 
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समी कलक मिटा डालना टमारा कर्तव्य हो जाता है, अन्यथा हम 
मानसिक दासता के शिकार यने रहेगे। परतु स्वतव्रता प्राप्ति के 
वाद गोवध वद करन ततो दूर रहा, वट करई गुना वद गया 8ै। 
पूर्वकाल मे होनेवाले गोवय की तुलना मे सनू १६४४-५५ मेँ वह 
५०-१०० गुना वठ गया। विदेशी सेना भारत मे रहने से ेसा 
हआ । आजाद लोन पर यट कम तो नहीं जा, वल्कि विदेषी सेना 
हट जाने पर भी सन्‌ १६५५ की तुलना मेँ वह २० गुना अधिक 
ह्ुजा हे। 

हम स्मरण रखें कि अग्रेजों ने गोमासर ओर सुअर-मास 
को सेना मेँ निपिद्ध किया था। सू १८५७ का स्वातत््य-युद्ध 
भडक उटने का कारण भी म याद करं । अव सेना मे सुअर-मास 
का नहो परतु गोमास का उपयोग किया जाता है। उत्तरप्रदेश जसे 
कुछ प्रदेशो मे गोवध कानून से वद हे! तदर्थं सशोधन सुञ्ञाव 
पारित करने कौ केद्रीय सरकार ने खचित भी किया हे । इससे गर 
उपयुक्त पशु सेना के लिए काटना सभव टोगा। परतु इस कानून 
की प्रक्रिया मेँ अच्छे जानवर भी कटते जा रहे है ओर गोहत्या वदी 
कानून निरर्थक सिद्ध शे रहा है। जिन कारणों से हम केद्रीय 
शासन से सपूर्णं देश मँ कानून से गोवध वद करना चाहते टै, 
उनमें यह एक महत्वपूर्ण कारण हे। दूसरा कारण हे कि भेसूर रीसे 
प्रदेशों मे गोयथ कानून से वद रहने के कारण प्रदेश की सीमा से 
लगकर सभी जगट मुक्तं रूप से पशु कट्ते हे ओर चोरी-चोरी 
गोमास प्रदेश के भीतर वेचा जाता है। इन्दं कारणों से हम भारते 
भें सर्व भोवधवदी कानून चाहते हे। 

विदेशी मुद्रा-प्राप्ति का वियय लेकर कुछ नेताओं ने कहा 
कि नोमास निर्यात न करने से हम अधिक मात्रा भ विदेशो मुद्रा 
खो धैटगे। इस विचार में विदेशी सत्ता का दवाव स्पष्ट रूप से 
दृष्टिगोचर होता हे। 

अमरीकी हमसे खाल ओर सस्ता गोमास चाहते है! 
उनकी इच्छा है कि अमरीकी गो अधिक सख्या मेँ न कटे ओर 
दृध पाउडर के लिए हम हमेशा के लिए उनपर निर्भर रे । 
अमरीका हमारी सरकार पर दवाव डाल रहा डे। यदि भारत में 
गोवध चद किया गया सो अमरीका से सटयोग वद लेगा ॥ एसा 
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उन्लेने क्य रै। विदेशी मुदा प्राप्ति के लिए क्या एम अपने 
मानविदु एव आदर्शो के वारे मेँ समश्चीता कर सकते टै? 


्ात्मानदणी यदि विदे मुद्रा प्राप्ति कै लिए आज टमारी गीर्ण कटती ना 
रीतो क्या वे इसी प्रकार टमारे सास्कृतिक मूल्यों के साय 
खिलवाड नटीं करेगे? 


श्रीशयुख्णी दौ, यही समस्या निर्माण लेमी, रेसा लगता टै। 


आत्मानदणी श्री आष्टे जी जव कर आए ये तो हमने कला धा कि 
सामाजिक जीवन मे चैतन्य भरने के लिए मदिरो का उपयीग 
करना उचित टोगा। एक समय धा, जव अपना हिदू समान 
सगटित था ओर मदिर उसके श्रद्धा-केद्र थे, परतु वह समग्टन 
अव ढीला ही गया है। केरल प्रदेश मे समवन मदिरो की तुलना 
म गिरिजाघर की सख्या अधिक हे। 


पुशुषोत्तमानदली ईसाइर्यो को उनके उत्सव त्योटारों पर गिरिजाधर मे 
जाना पडता हे। सच्यै ईसाई वनने के लिए उन्हे हर रोज प्रार्थ 
करने गिरिजाघर जाना आवश्यक माता गया हे । विवाह, मृत्यु जतै 
प्रसगों पर भी गिरिजाघर से उनका सवध रहता टी है। उनकी सव 
सामाजिक गतिविधियों का कद गिरिजाघर वना हुआ े। वैसे ही 
हमारे समाज-जीवन मेँ मदिर कद क्यों न वने? मदिरो में कु 
समाजीपयोगी कार्यक्रमों का प्रारभ किया जा सकता है। 


श्रीश्ुरुवी हे, यह टीक ठोगा। एेसी ही गतिविधियों प्रारभ करनी चाहिए 
असम में यही समस्या निर्माण हो रही है। आप तो जानते ठी ठे 
कि असम के जगलों मँ भी वडे मदिर थे। वहो के अपने लोय इन 
मदि को भूल गए घे, परतु उस क्षेत्र मेँ जव अपनी सेना के 
शिविर लगे धे, तव उन्होने इनमें से कुछ मदिरो को खोज 
निकाला। मदिर तो भग्नावस्था मेँ ये, परतु मूर्तियों अभग ्थी। कुठ 
मूर्तियां अतीव सुदर ै। इन मूर्तियां के सम्मुख तेना के अपने 
जवार्नो ने कच्चे शेड चनाकर वर्ह भजन प्रारभ किया । पश्चात कुछ 
रूपया पेसा भी एकत्रित हुभा है ओर मदिरो के पुननिर्माण की 
वातं चल रही हे। श्रद्धा के कारण इन मदिरो के प्रति अपने 
वनमासी वधुओं की आस्था वढ रही हे। मदिरो के पास ही 
वैद्यकीय चिकित्सा-केद, प्राथमिक शिक्षा-सस्कार कदर प्रारम करने 
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का विचार निश्ित्त जा £ । पेसे समाज सेवा के कैद तो वों 
अवश्य ही चन सकते £ । व्ल आगे चलकर क्या हो सका, आज 
मुञ्े लात नष्ठीं है । दो-तीन मटीनों के वादी जवेते मेरा 
प्रवास टेम, तव पता करगा। 

चिरिः 


४ तत्र-शा्त्रीक्त पूजा-विधि पर चर्चा 


(अवालपुला में स्थित सुप्रसिद्ध श्रीकृष्ण मदिर के 
प्रधान पुजारी ओर तात्रिक श्री पूतमना दामोदरन 
मवृदिरी से केरल के मदिरो में शुद्ध तात्रिक 
पद्धति की पूजा पद्धति फिर से प्रारभ करने के 
लिए क्या उपाय-योजना की जाए इस विषय पर 
३१ जनवरी १६६६ को आलप्पी यें हुआ वार्तालाप) 


श्री गुरुजी ने उनका हार्दिक अभिनदन करते हए कहा कि भारत 
के अन्य स्थानों पर पृजा-अर्चा करनेवाले विचार-विनिमय करने एकत्रित 
आए थे । इस उदात्त एव पवित्र कार्य हेतु उनकी सस्थाठं भी निर्माण हुई धी, 
परतु इन सस्थाओं की कार्यवाही में क्रमश अवनति आई ओर आजकल 
पुजारी मदिरो को दान मँ मिले रुपयो-पैसों का मात्र लेन-देन करनेवाले रह 
गए हे। मुनञे सतप हे कि केरल में यद्यपि प्रारभ में यै अर्चक केवल दान 
के धन की व्यवस्था में रुचि लेते धे, अव क्रमश उन्नति के मार्ग पर अग्रसर 
होकर पावित्रयपूर्ण विशुद्ध पृजा-तत्र के वारे मेँ सोच रटे है! 

शास््ोक्त तत्र से पजन वहुत आवश्यक ह । देवताओं की अर्चना 
हतु अनेक विधिर्यो क्यों अपनाई जाती डे, इसका अनेक प्रूजकों को ज्ञान 
नद हे। उनमें से कीन-सी विधि विशिष्ट देव-देवता के लिए विशेष रूप ते 
आवश्यक हे, सभवत वे यह भी जानते नहीं} मुखोद्गत मर्व की वे मान्न 
र्ट लगाते ह ओर ईश्वरतत्त्व मे अपने मन को एकाग्र करने की अपक्ष 
उनका ध्यान अधिक धनप्राप्ति पर, दूसये की उपेक्षा कर भी अधिक 
धनराशि मिलने में ही लगा रहता दै । 

अनेक पुजारी तो सही मत्र भी जानते नदीं है । जैसे शिव-पूजा मेँ 
सदसत ओर देवो-अर्चना अभिषेक मे श्री-सूक्तं का पाठ ठता हे । इसलिए 
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वे कटस्य चारिएि। पृजा वैदिक, पीराणिक ओर तात्रिक देसी तीन प्रकरै 
से की जाती टै। 
श्री गुरुजी ने पूष्ठा- केरल में किन देव-देवताओं की पूजा-अर्चना 
प्रचलित £?" 
शरी नवृकिशे बिष्णु, शिव, गणपति, दुर्गा, काली आदि सवकी पूना प्रचलित 
नहीं रै) 


श्री माधवन्‌ (तत्रसायक व सप-प्रचारक) केरल मे सामान्यत भद्रकाली फी 
पूजा होती रै! दक्षिणकालिका की पृजा प्रचलित नदी है। 


शरीशषुर्ती ह, यह टीक टै। भद्रकाली का पूजन करने के अनेक प्रकार 
ह। दक्षिणकालिका की पूना वहुत विलघ्ट है। उस पूजन कँ 
तात्विक अयिष्टान का स्तर अति उच्च ै। इसलिए वह प्रूजा 
सवको करना सभव नी हे। 


श्री नयृदिओै यर्लो अर्चना करनेवाले मरो के अर्थं ओर आवश्यक पूना 
विधान से अनभिज्ञ है। उनको अत्यावश्यक प्रूजा-विधि के वारे 
शिक्षित करने का आयोजन हम कर रहे है । थोडे प्रयतो से 
सफलता मिलेगी, ठैसा लगता है। 


श्रीशुरुणी जेसी तव्रोक्त पूजन से, वैसे टी हिदू-जीवन के अन्यान्य सस्कार 
भी यथोचित मन्रोच्चारण से सपत्र करने के लिए प्रशिक्षण वर्त 
आवश्यक हे । एक विवाह समारोट में मे उपस्थित था । पुरोहित 
मन आदि सुन रहा था । विवाह की वैदिक विधि चल रही थी । एफ 
विशेष अवसर पर वधू कौ सस्त्री-घन' दिया जाता दे। उस समय 
"दक्षिणा सस्पुशेत्‌ यह मन्न पुरोटित कठता हे ओर उत्त स्त्री-धन 
को स्पर्शं करने को वर से कहता है । पुरोहित ने मन्नोच्चार भी नी 
किया ओर स्पर्श करने को वर से भी नदीं कटा । समवत उसे मत्र 
का अर्थ भी ज्ञात नदीं था। उनसे पृष्ठने पर उन्होने मुञ्मसे कटा 
“महाराज जी, यदी मेरी रोजी-रोटी का एकमात्र काम है। आपसे 
अनुरोध हे कि कृपया कुछ न के । मेरे लिए कटिनाई निर्माण 
होगी जिसे पार करना मुञ्चे असभव होगा ।” उनकी वातत मँ समरज 
गया। देसी आज की विकट स्थिति डे। इते कैसे ठीक कर, यह 
सोचना भी किन हे। 
एक ओर पुजारी का मुञ्चे स्मरण है। वे मत्र ओर 
{(रश्ट] श्रीशुरुवी सम्ब्य शर्ट 


पूजा-वियि के जानकार थे! एक मदिर मेँ उनकी नियुक्ति हो गई। 
जिनको अस्तामायिक निवृत्त कर इनकी नियुक्ति हुई थी, वे दुष्ट 
गतिविधियों मे लिप्त थे! नए नियुक्त पुजारी का स्वास्थ्य नरम था। 
भूर्य का अल्प कष्ट भी सहना उनको असभव था । इसलिए थोडा 
अल्पाटार-सेवन करके वे पूजा करने जाते थे। कुछ खाने के 
पश्चातु पूजन एक दोय माना जाता हे । पुराने निकाले गए पजारी 
से कुछ दोप, जिसके कारण नए पुजारी को निकाल दिया जा 
सके, की खोजमेंये ही। नया पूलक गलत ठग से पूजा किया 
करता रै, एेखी उन्न मदिर के सचालकों के पास शिकायत की । 
नए पुजारी से स्पष्टीकरण पूष्ठा गया ओर उन्न भी निश्छल भाव 
सेकटाकिमुञ्ने पेट की वीमारी के कारण भूय पेट कछ करना 
सभव नहीं है । भूख की भावना होने पर मेरा मन उसके वारे मेँ 
सोचता रहता है ओर तव तन्मयता से ईश्यरपूना सभव नटी हो 
पात्री । इसी प्रकार एकचित्त होकर वे भगवान की पूना कर सकते 
ह, इसलिए थोडा खाकर पूजन करने में यत्किचित भी गलती नीं 
है। यदि सचालक को यह तर्क स्वीकार न टो, तो उने परूनाकार्य 
से ण्ट दी जाए । यह स्पष्टीकरण सुनकर सचालक दुविधा नँ पड 
यए। समस्या हल करने हेतु उन्न एक ख्यातिप्राप्त साघु से 
विचारविमर्शं किया। साधु महाराज ने कडा कि “उस नए पुजारी 
को मतत हटाओ। पूजा करने का वह योग्य अधिकारी टै । व 
पूजाविधि पूर्ण जानता हे। अपने शरीर दारा जैसा भी पर्ण 
एकाग्रता से पूजा करना सभय हो सकता है, वह कर रहा हि! 
साधुं महाराज की सलाह मानकर उस पुजारी की नियुक्ति कायम 
रखी गड । ईश्वरपूनन हदयपूर्वक असीम श्रद्धा से ओर पूर्ण 
एकाग्र मन से ही करना आवश्यक &ै। पूजा-विधि की 
आचार-सहिता गीण हे । 

श्ीगवृदिै यौ के अधिकाश पुजारी तन्मयता ले पूना करना तो छोडो, 
पूजा की सही विधि भी नहीं जानते हे । काम तो बहुत कटिन हे। 
यह समस्या कसे सुल्ञाई जाए? यहो ओर एक पर्न उपस्थित 
हुमा हे। क्या ब्रामण के अतिरिक्त अन्य जाति के लोगो को भी 
तनीक्त पूजा की शिक्षा दी जाए? क्या उनको भी प्रशिक्षित कर 
प्रूजक नियुक्त करना उचित होगा? 
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श्रीशुखुषी अपने समाज की पूरी सरचना विश्रुखल, अस्तव्यस्त सी हो गई 
है। वर्णो की शुद्धता नष्ट हो चुकी है। कु यञो मे चार्यो वर्णो का 
पूर्ण सहयोग आवश्यक रहता था । प्रत्येक के लिए ूर्वनियोजित 
कर्तव्य निश्चित किया दुभा था । शृदरोलहित सभी वर्णं के लोग यन 
म उपरिथत रहकर वेदम को सुनते धे । वेदमव्रीच्चार सुनने पर 
कोई निर्वथ नहीं था। इसलिए शूरो को वेदमत् सुनना निषिद्ध थ! 
ठेसा कोई भी अधिकारवाणी से कट नदीं सकता । श्रद्धेय आचार्य 
से मेने यही प्रश्न पूषा था ओर उत्तर देना उनको सभव नरी जा 
था। हमारे लिए आवश्यक हे कि हम शासो दारा किया ग्या 
मार्गदर्शन ओर उसका निष्कर्षं सही अर्थ मे समहन । वर्ण ओर 
आश्रमो की व्यवस्था समाप्त-सी हो गई हे। ठेसा कहा गया है कि 
कलियुग मँ केवल एक शूद्र वर्णं ही रेया । आज हम देख 
हे कि ससार के सभी देशों मे शसनकर्ता शद ही दै । शारो ऊ 
अनुसार इस युग के वे स्वामी ह । प्रत्येक युग मे एक वण की 
प्रभुता रहेगी । प्रथम युग भें ब्राह्मणों का वर्चस्व रहेगा ओर शेय 
तीन युगो मेँ अन्य वर्णो का। मुञे लगता है कि किसी भी युग ॥ 
ससार मे सदुगुणसपन्न लोगों, वे चाहे निस वर्णं केर, का ्रधत्व 
रहेगा । 

भेरा स्वय का विचार हे कि जिनको आज निम्न श्रेणी का 

माना जाता हे, उनका यज्ञोपवीत सस्कार कर उनमें सही 
ब्राह्मणत्व के सद्गुण निर्माण करने का प्रयास करना चाषिए। 
उनका उपनयन करना चाहिए । इस प्रकार विचार करने मे कोई 
गलती नठीं हे। आवश्यकता के अनुसार उनको समाज-जीवन, के 
श्रेष्ठतम स्तर भें प्रतिष्टित करना चाहिए । यदि छन्े अपने गोन 
कापतान दो या विस्मरण हुआ द्यो तो यज्नोपवीत-दीक्षा देनेवाले 
पुरोहित का गोज अपनाए । एसा पूर्वकाल में हज करता धा ओर 
वह शास्नसम्मत भी हे। पीरोहित्य करनेवाले का गोत्र ही स्वय 
अपना ओर अपने परिवार का डे, एेसा घोपित करना शास्त के 
अनुसार योग्य ही हे। इस व्यवस्था मे भी किसी को गोच प्रदान 
करना सभव न हो, ती वे कश्यप गोत्रीय माने जा, क्योकि ठेस 
कहा गया हे कि मानव-सुष्टि कश्यप मुनि से हई है। 

श्रीनयुदिरै तत्रविद्या के विद्यापीट को कैसे प्रारभ किया जाए? 
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श्रशुर्णी मदि के व्यवस्थापर्को-सचालकों को एकत्रित कर सगठित 
करने के लिए आपको एक सस्था-स्थापन करना आवश्यकं हे। 
जैसा आपने स्पप्ट शो मे कटा हे कि मदिरो की भूमि कै वारे 
्े विधानसभा भें प्रस्ताव आदि कार्यवाटी चल रही है। भूमि की 
त्यक्ष जोत की भी समस्या आपने कटी हे! इसका साफ अर्थं ह 
कि कृपि-भृमि से मदिरो को धनराशि उपलब्ध नहीं होती । कुछ 
मदिरों मे टुडी पद्धति मे भगवान को चढाई इई पर्याप्ति धनराशि 
रहती टे। एेसे मदि का अतिरिक्त धन कम प्राम्तिवाले मदि की 
यथोचित व्यवस्था मे व्यय किया जाना चाहिए । 
पी माधवन मदि मे दान में मिली धनराशि देवस्वम वो के पास इक 
हलो जाती दै, परतु वलँ भी भ्रष्टाचार ओर अव्यवस्था के कारण 
अन्य कामों मे रुपया-पैसा खर्च हो जाता हे। भ्रष्टाचार ओर 
अव्यवस्था कौ ठीक करने का प्रयास सभव नीं हुआ। 
श्रीश्री प्रजा-अर्चना करनेवाले को भी आवश्यक वेतन नियमित रूप से 
मिलेगा, इल वारे मे आश्वस्त रहना चाठिए । आजकल दो सौ रुपए 
परतिमाह दढ अधिक वेतन नहीं माना जाता । इसलिए यह आवश्यक 
है कि चह अपने परिवारसहित यथोचित प्रतिष्ठा से जीवन यापन 
केरे, इतना वेतन उसे मिले। 
श्ीज्ीपिल्छे हमारे गोव के मदिर के पुजारी कौ प्रतिमा तीस या चालीस 
रूपए वेतन मिलता हे। 
श्रीश्री ओह! यट तो सुबह की कफी लेने के लिए भी पर्याप्त नदीं 
होता। ठेसी स्थिति मेँ उसे समाज-जीवन में प्रतिष्ठा कैत प्राप्त हो 
सकेगी? 
शीनवृी दो दिन पूरं ही गुरुवयूर मे हम षकन्रित हुए ये । व इसके 
यारे भें विचार हुआ था । पूजा करनेवाले अर्चक का आवश्यक स्तर 
तेय करना जखूरी था। वह हमने किया । अव मुख्य पुजारी की 
परशिक्षा में प्रवेश देने के लिए अर्हता ओर शिक्षाक्रम किस प्रकार 
का रहना चादिए? 
श्रीश्री शिका-क्रम तो आप सोते उस विषय के ज्ञाता जर पडतो ने 
एकत्रित वैटकर ओर विचार-विनिमय कर तय करना चाहिए । 
आट या नौ वर्षं की आयु-अवस्था में शिकषार्थियों को विद्यापीठ में 
गुरुप समद्र स्र ६ {२४२} 
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प्रवेश देर चारिएि ओर जातकार पुरोरिति कै द्वारा उपनयन स्कार 
कर उनकी रिका प्रारणम फट चारिण! इत छोटी आधु मे परेत 
इसलिए आवश्यक है क्योकि शिसाकम पूर्ण करौ मे सात आट 
वर्प तो अवश्य ए लग जार युधि कै वारे मे तौ णु कहना 
कटिन । ख्यातिप्रप्त धैयाकरणी श्री भोपदेव सवस मूढ माना 
जाता धा! निराशा से वह कुँ मे कृदकर टव मरने के उदेश्य से 
गया, तव व्ल उसे पागी निकालने वाली स्वी मिली। रस्सी ते 
पानी निकालते-निकालते सष्ठ फी जगत पर लगाए गए पत्थर पर 
निशान देखकर भोपदेव सोच लगे कि इन पत्थो से कटोर तो 
मेरा मरित्ष्क नटी 1 नरम रर्सी वार-यार पिसने से यदि पत्र 
पर निशान यन सकता रै, पानी का वर्तम रखने से ग्वा वन 
सकता टै, तौ गुरुकुल की शिक्षा से मेरे मस्तिष्क पर परिणाम 
अवश्य टो ोगा। गुरुकुल ये लीटे ओर रसा निश्चय कर वे निघ 
विषय का अभ्यास कर ररे थे, उस पर प्रभुत्व प्राप्त करने के 
प्रयास मँ लगे। वे यशस्वी हुए ओर आगे चलकर सिध्यत 
वैयाकरणी वने। 
इसलिए दूसरों की बुद्धि को ओकना क्रिसी को भी बहुत 
कणिन है। वढ भगवान से प्राप्त छती है ओर उसका मूल्याकन 
आप यां नहीं कर सकते ै। 
श्री नचूदिरी ने केरलीय तातरिक इन आचार्यो के विषय मे यया 
कहते है, यह स्पष्ट करनेवाला एक शलोक उदूधृत किया- 
विप्र कुलीन कृतसर्करियीध 
स्वाधीनयेदागमतत्त्ववेत्ता । 
वर्णाश्रिमाचारपरोऽधिदीक्षो 
दक्षस्तपस्वी युरुरस्ति कीऽस्तु ।। 
श्रीशुरुवी देते गुरु करटौ उपलव्य होगे, पेसे आचार्यं ओर शिष्य तो हमे 
चादिए । प्राचीन गुरुकुल की याद दिलानेवाला विद्यापीठ भी चाहिए । 
अतेवासी खाली समय मे वगीचे मे याकृपि का काम कट सकते 
ह । प्राचीन गुरुकुल यें ये हल्के काम भी शिष्यगण किया करते ये। 
रेसरा परिश्रम शिक्षा का आवश्यक अग माना जाता था ओर उसी 
पद्धति से शिक्षा प्राप्त कर श्रेष्ट ओर विदधान निर्माण हुए ये) इस 
{२४४} श्रीशुरुली सम्ब्य शठ £ 


प्रकार स्वय कृषि का काम करने से विद्यापीठ खादयन्न के लिए 
स्वयपूर्ण वनेगा। 
श्री म्यवन “मारतः नदी के किनारे तिरुनावया नामक ग्राम में प्रशात ओर 
पवित्र वायुमडल हे ! एक पुरानी वेद पाठशाला भी वों हे । इस क्षेत्र 
मे विद्यापीठ निर्माण करने का विचार चल रहा 81 व्य ब्रह्य, 
विष्णु ओर महेश की पूजा-अर्चना हेतु वनाए गए तीन मदिर हे । 
तीनों देवता के एक टी स्थान मेँ मदिर भारत मेँ अपवाद स्वरूप 
ही है। इ्यामोरिन महाराजा से प्रतिवर्थ अनुदान मिलाने का प्रयास 
हये रद्य है । श्री गुरुवामूर देवस्वम की सुरक्षित निधि से मिलनेवाले 
व्याज सते ही विद्यापीठ के खर्च के लिए पर्याप्त धनराशि-प्राप्ति हेतु 
भी प्रयत्न चल रहे ह, परतु एसा कहा जाता हे कि इसमें कु 
कानूनी वाधा है । 
श्रीशुरुती सवधित विधिनं के एकत्रित आकर सोच-विचारकर योजना 
बनाने से इन बाधाओं को पार किया जा सकेगा ओर समस्या हल 
होगी । 
शरीनयुद्िशी क्या शिकषार्थयो को अल्प आधुनिक शिक्षा देकर किसी शासकीय 
परीक्षा मे सफल होना भी उचित ठोगा? 
श्रीशुर्ती नठी 1 आघुनिक शिक्षा प्रणाली के अनुसार उनकी अल्प शिक्षा 
देना तो उचित ह, परलु उनके लिए सरकारी परीक्षा पास करने की 
आवश्यकता नीं । उनको आगे चलकर पीरोहित्य सेवा-कार्य दी 
तो करना है। किसी अन्य नौकरी के पीठे दौडने की उन्हे जरूरत 
न रहे। विद्यापीठ की ओर से उनको एक प्रशस्ति-पत्न दिया जाना 
चािए । पूजा-षीरोहित्य मे नियुक्ति के लिए प्रशस्ति पत्र अर्हता क 
लिए प्रमाण माना जाए। 
स्स 


५ श्वा श्री विपाप्मानकठी 
(४ फरवरी १६६६ कालिकत, केरल) 


स्वामीती आजकल अध्यात्म के विषय मे लगन कम हई हे। जानने की 
उत्सुकता भी अल्प हे । सन्यास ग्रहण करनेवालै बहुत कम युवक 
मिलते हे। 


श्रीशुरुणी सम्य रत्रड € {२४९} 


भ क 


श्रीशुख्पी मुने तगता है कि आजकल सेवाकार्यं करयै पग अधिक वन 


{र्४्द्) 


रहने से आपके भिशा-फायं मे आच्यात्मिक स्तर ऊँचा उठने फा 
महत्वपूर्णं पटु उपेधित-सा रए जाता ?। युर्यो के मानक्निक 
विकास की उपेमा मिश-निर्भित विमित सस्थाओं की जपि 
चिता लेती 1 प्रारम मे मट ओर मिशा कै अधयत स्यामी 
व्र्यानदजी ये। मट-~गिवासी यंघुओं फे आय्यात्मिक विकात कीवे 
वटूत गहयाई से चिता करते धे! उक शत टौ जाने के पश्चात्‌ 
लगता £ कि सेवा-कार्य की ओर अधिक ध्यानं रटा ओर अग 
लोलक दृसरे छोर पर ?1 उसे पट्ते शसा आष्यात्मिकता की ओर 
जाना आवश्यक ए । युवक की आाच्यात्मिक प्रवृत्ति दृट एव विकसित 
करने का दायित्व रवामी ओर साधुओं को उदाना पडेगा । परपरिकं 
पद्धति से शि्प्यो का आत्मिक विकास ओर सकृत, व्याकरण 
आदि की शिक्षा अपरिदार्यं रप से आवश्यक टै । आपको स्मन 
टोगा किं सवामी विवैकानद जी अपने शिष्यो को प्रारभ मे सकृत 
की शि्षा देते थे। आगे चतकर उन्लनि व्याकरण भी पटठाया धा। 


घर-परिवार के यायुमडल का भी असर लेता है! कुट 1 
पूर्वं ठम सुयह उटते समय धर मे रतोनगान सुना करते थे। अपे 
जगने से पूर्व ह माता-पिता जगकर ओर शचिर्भूत ह गदं है, एसा 
वह लडका अनुभव करता था । आजकल जव लडका सोकर उरुता 
द, तव वह देखता है कि माता-पिता अभी तक जगे नही है, वह 
स्तो्गान के स्यान पर भदे गाने रेडियो पर सुता हे । इसे ठीक 
करना पडेगा । घरेलू वायुमडल को आध्यात्मिक प्रवृत्ति का पोषक 
वनाना पडेगा । 


सन्यासी भी आगे चलकर अपने टिद्रू-समाज से दी तो 
उपलव्थ होगे । उसी हिदरू समाज-जीवन की चिता कर उसे सुद 
आध्यात्मिक दिशा मे ढालना चाहिए अग्रसर करना चादिए। इस 
काम फो आजकल हम नी कर रटे हे । एक विख्यात स्वामी ने 
नागपुर मे एक भाषणमाला के अतर्गत तीन दिन भाषण दिए । मेरा 

जाना असभव था। इसलिए उनके भायण नदीं सुन पाया, परु 
मेरे मिन उनको सुनने गए ये उन्ठोनि बताया कि तीनों भाषणं म 
एक वार भी स्वामी जी ने “हू शब्द का उपयोग नहीं किया। 
सावधानी से चे “दिदू शब्दोच्चार कौ दालते रटे थे। अपनी 
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अस्मिता जिसके कारण वनी ओर हमारे लिए अनादि काल से 
प्रेरक सिद्ध हुई, उसे दशनिवाले श्िदू' शब्दोच्चार मेँ यदि सकोच 
या लज्जा का अनुभव दयता हो, तो आध्यात्मिक प्रगति मर्यादित ठी 
रहेगी । हृदय की आध्यात्मिक दृढता धटेगी। 


स्वामीषी विदेशो मे भी हे कार्य करना आवश्यक हे। 


शीश्ुख्णी यह तो ठीक हीष। पराभूत मनोवृत्ति या न्यूनगड के कारण 
सत्य को निर्भय हकर न कहने के विषय र्मे बोल रहा हूं । स्वामी 
विवेकानद ओर स्वामी अभेदानद ने विदेर्शो मँ कार्य कियादहै। वे 
दोनों निर्भय ये। उनपर टीका-रिप्पणी करनेवाला की भी वे 
आलोचना करते ये । सत्य का असदिग्ध ओर निर्भयता से प्रतिपादन 
कर उर्न्ोनि ईसाई मत की आलोचना विदेशो मेँ भी की थी। सत्य 
के साथ किसी हालत में उन्टोनि समन्लीता नही किया था। वे ईसा 
मसीह को भगवान का अवतार इस नाते श्रद्धेय मानते थे। ईसा 
मसीठ की आलोचना दिदू-धर्म के प्राथमिक सिद्धातो की ही 
िरोधी सिद्ध होती । ेसा होते हुए भी स्वामी जी को अमरीकी 
लोग चाहते धे। स्वामी जी उनके लिए आदरणीय वन गए थे। 
अपने प्रति उनकी स्नेह एव आदर भावना के कारण ही अमरीकी 
लोगों ने प्रारम में ह्मे सहयोग दिया । वैसी स्थिति आज नदीं रही। 
भारत का अमरीकीकरण करने मेँ वे हमारा साधन की तरह 
उपयोग करना चाहते है। यह उनका अतस्थ हेतु है! मानो 
अमरीकी लोगों को तुष्ट करने हम अपने विचारो मेँ ढीलापन ला 
ढे है । यह ढीलापन इस ठद तक हुआ डे कि उस सास्कृतिक केर 
के निवासी आध्यात्मिकता को खो वैटे टें। 
आध्यात्मिकता कम हो जाने का ओर एक कारण हे। 
हमारा राष्ट्रीय अभिमान ओर राष्ट्रभावना भी टीली पड गई हे 
युवक के जीवन नें आध्यात्मिक अधिष्ठान निर्माण करनेवाले कोई 
नहीं टै । वगाल का उदाहरण उद्बोधक हे । पूर्वकाल मेँ जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र आलोकित करनेवाले ख्यातिप्राप्त श्रेष्ट पुरुष वाँ 
विद्यमान ये । स्वामी विवेकानद, श्री अरविद, श्री वारीद्र घोष आदि 
भरष्ट पुरूषो की मालिका श्री विधानचद्र राय तक अशमुण्ण थी। 
व्या इसी क्षमता के पुरुष अव वगाल में पुरानी गौरवमयी याद 
दिलाने के लिए मिलते दै? युवक तो भावनाशील होते ई, पर उनके 
श्रीशुरुषी समग् खड ६ {२४७} 


जीयन को दिशायोय कर नेतृत्व करनेवाला फो नटी रै 1 आध्यलिफ 
अपिष्टान ओर राष्ट्रमाव7ा के अभाव गे नैतागण उनको साम्यवाद 
की राट परसै गए! जी सात वृत्ति के ये, वै अन्य दती मे 
सम्मिलित हो गए्‌। 
मुञ्चे लगता रै कि तथाकथित उदारता एव व्यापक दृष्टिकोण 
से विचार करने की रामकूष् मिशन कौ आवश्यकता टै । रयत, 
हिदुत्व ओर आध्यात्मिकता की चिता अविक करते ए उसी पर 
बल देना आवश्यक 1 सभवत इसका श्री रामकृष्ण मठ ओर 
मिशन को विरमरण हआ है। 
- सिसिः 


& आचार्य श्री तुलसी 
(११ मई १६७०, नागपुर) 


आचार्यश्री राष्ट्र की स्थिति तो इस समय वडी विचि है! आप वर्तमान 
स्थिति के सवथ में क्या सोचते है? 


श्रीशरुख्णी सचमुच महाराज, देश की स्थिति गडवड ही है। वर्तमान 
राजनैतिक स्थिति टीक नहीं हे! धरम सकट भे है) सत्ता सर्वोपरि 
है ओर वही जो चाहती है, कर रही हे । कल क्या होया, कुछ कदय 
नहीं जा सकता। 

्राचार्यश्री भं ठेसा मानता हू कि सत्ता केवल सत्ता के लिए नही हनी 
चाहिए, सवकी भलाई के लिए ह्यन चादिए | अच्यात्मप्रथान वेशं 
भारत मे यदि धर्म कौ स्थान नीं दिया जाएगा, तो फिर गही 
वचेगा ही क्या? परतु धार्मिक की स्थिति आज विचारणीय वन 
गई 8) लोग धर्म के नाम पर अधर्म करने लगे £ै1 

श्रीशरुर्णी भै आपके कथन से पूर्णत सदम हर। धार्मिको की स्थिति 
नि सदे विचारणीय डे । 

ध्ाचार्यश्री धर्म आज मो, मन्दि मस्जिदो, च्चा तथा गुरुतो तक ही 
सीमित रखा जा रहा हे ओर धर्माधिकारी लोग अर्थलोलुप चन रे ह। 

श्रीशयुरुणी मेरे एक साथी ने कहा हे कि मटाधिपतिर्यो से कुछ नीं 
होनेवाला, क्योकि ये लोग पुरानेपन के गुलाम है। 

{रिथ्च] श्रीश्ुरु्षी समग्र सड £ 


आचार्यश्री मुदे कभी-कभी यट समञ् में नीं आता कि इन लोगों का 
सयोग क्यों लिया जाता £? 
श्ीकषुरेी महाराज । आखिर इनका भी तो देश मेँ एक वडा वर्म अनुयाय 
े। मैं इनसे सपर्कं रखता टँ, परतु करयो तक सफलता मिलेगी, कठ 
नही सकता। फिर भी कई लोगो के विचार टमसे मिल रहे है ओर 
इस कार्य मे सफलता मिलेगी- एेसी पूर्ण आशा है। मै अभी चेन्नै 
के वीरे से वापस लीटारह। वौं मुञ्चे मालुम हुआ कि कुछ जातियों 
के साथ अन्याय लो रदा रै । राजस्थान मेँ भी राजपूत लोग अभी 
तकं ष्टुआष्टूत को मानते ह। मने उनसे का है कि आप लोग तौ 
क्षत्रिय ह, प्रजापालक ह, फिर षुआूत कौ प्रधानता देकर दस्यो 
का कल्याण कंसे कर सकेगे? 
आचार्यश्री आपका प्रयास सुदर £ । मँ कहता हू कि जातिर्यो को लेकर 
ददु समाज कै दुकडे-दुकडे ो जा्फगे। मान ईसाद्रयो की गाली देने 
से कुछ नहीं टया, अपने घर को भी टटोलना आवश्यक है। 
श्रीशुरुखी अभी कुछ दिन पहले असम गया था । वँ पर अपने कार्यकर्ताओं 
के मध्य भने यह वात कष कि आप लोग मात्र यही न देखें कि 
ईसाई मिशनरियो भारतीयों को ईसाई वना रटी ह । पादरि्यीं की 
सेवा देखिए, उनका त्याग देखिए, उनकी निष्ठा देखिए । हमे 
अच्छाई से शिक्षा लेनी चाहिए । दूसरे लोगों के साथ सहानुभूति रख 
कर ही हमं उन्हें अपना वना सकते टै । 
आचारश्च सहानुभृति ओर सेवा के दारा जो कार्य हो सकता हे, वह ओर 
किसीसे भी नहीं हो सकता। 
श्ीशुर्छी मेरे माता-पिता मै एक गाय पाल रखी धी। उसकी सेवा की 
जाती थी। जव हम लोग उसकी पीठ सहलाते ये, तो वह आधा 
सेर दू भयिक देती थी। नव पशु के अदर आत्मीयता आ जाती 
है, तव मनुष्य वरयो नीं प्रभावित होगा? 
विचारो की सकीर्णता वहुत बुरी होती 8ै। आन भी 
समाज म वहत वड़े धर्माधिकारी कटलाने वले सकीर्णता को 
पोपण देते है। यह उचित नहीं है। 
आचार्यश्री जव भने अणुवरत का प्रारभ किया, तव कु लोगों ने कहा कि 
हम रिजनों कौ आपके पास लागे! रेसा उरनहोनि दुर्भावना से 
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कहा था। भने कटा कि ट्मारी समा मँ यदि टरिजन लोग अरग 
तो मुञ्च प्रसन्नता ही होगी, आपत्ति नटीं होगी । हरिजन लाए गए। 
इस पर हमारे समाज के कुछ बुजुर्ग लोग भङक उठे । उन्टोनि कहा 
कि आपने तो अनर्थ हौ कर डाला। मेने कटा कि मेरे पास 
आनेवाले को कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता । भँ किते मि 
ओर किससे नदीं, यह मेरे विचार की वात दै! दूसरों को इसे 
बोलने का क्या अधिकार है । सव लोग शात हो गए ओर जो लोग 
ुरभावना के कारण हरिजन को ज्गडा कराने के लिए लाए थै, वै 
दग रह गए। 

श्रीुरुषी ये अभी-अभी कर्नाटक प्रात भे गया था। वँ पर करई 
धर्माधिकारी ओर आचार्य लोग आए ये । एक उच्चपदस्थ हरिजन 
भाई भी आया था । मैने अपने वक्तव्य मे धर्माधिकारियों से अनुरोध 
किया कि सव लोग हरिजन भादुर्यो के सवथ मे अपने विचार र्व। 
अच्छा प्रभाव पडा। सभा समाप्त होने पर एक हरिजन 
ने मुञ्चे अपनी वेटि में भरते हुए का, यह सव आपकी कृपां सै 
हुआ हे। मैने आज जो कुछ भी यरो देखा तथा सुना, वैसा व्यवहार 
किसी धार्मिक सभा येन देखा, न सुना। भने उस भाई कौ 
समञ्ञाया कि युग वदलेगा ओर समाज में निशित ही परिवर्तन 
आएगा] 

आचार्यश्री अस्पृश्यता आदि के सवध में शकराचार्य के एक वक्तव्य को 
लेकर काफी ववडर हुआ था। उस समय आप मोन क्यों रहै? 

शरीश्ुरुणी भ मीन नहीं था। मेरे विचार प्न मे प्रकाशित हुए थे। # 
शकराचार्य के विचार से सहमत नटीं था। 

आचार्यश्री मुञ्ने भी कई लोगों ने कहा कि शकराचार्य के विचार का 
आपको प्रतिवाद करना चादिए ! ये विचार किसी भी तरह जनहित 
में नहीं है। मेने कटा कि मै शकराचार्य के विचारो से सहमत नहीं 
हर, परतु निदनीय शरवद का प्रयोग करना भँ उचित नहीं मानता। 

श्रीशरुर्खी कुछ लोगों ने शकराचार्य के प्रति अपशब्द कटे । मुले यह वात 
बहुत बुरी लगी। गने अपने साथियो से कदय कि आप लोगों के 
समक्ष निदनीय शरव्दो का प्रयोग अपने एक आचार्यं के प्रति हभ 
ओर आप लोग चुप कैसे वैठे रहे? 
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आचार्य शकराचार्य भी बहुत जल्दी गरम हौ जाते &। भं एक छोटी-सी 
धटना बताता हं । वर्पो पूर्व दिल्ली के विज्ञान भवन मे धिश्च हिद 
रिद्‌ का आयोजन था । आयोजक मे से कुछ भाई मुञ्ये आमत्रिते 
करने के लिए आए ये, परलतु मँ जाने की स्थिति मे ही धा, 
उन्होने वताया कि- हम लोग राद््रपति ड राधाकृष्णन को 
आमंत्रित करने गए थे। तब उन्होने पूछा कि क्या आचार्य श्री 
ठलसी आप लोगों के कार्यक्रम यँ आ रहे है? यदि वह आ रट 
हेगेतो मँ भी आ सकता ह| हम लोगों ने कह दिया किह, 
आचार्यश्री तुलसी भी आ रहे ह। इसलिए आपकौ ठमारी बात 
रखने के लिए पथारना टी टोगा, अन्यथा हम दूटे साषित होगे । 
मनि कहा- आप लोगों ने मुञमसे पूछे विना ही कट दिया, यह 
उचित नहीं है, फिर भी आप लोगों के आग्रह कौ राल नहीं 
सकता । भँ आगा । 

कार्यक्रम मे गया । “दिद शब्द पर भने अपना एक लेख 

भी पढा। हमारी दू" शब्द की व्याख्या पर पुरी के शकराचार्य 
बहुत शपित हो गए ओर कटा कि आपने तो हमारी सभा को ही 
विगाड दिया। भने का- “मने अपने लेख मे हिद शब्द को 
किसी धर्म के साय नहीं जोडा है, वत्कि उसे राष्ट्रवादी माना है। 
जिस प्रकार से कोः भी व्यक्ति, वह चाहे जिस जगह का कयो न 
हो, चीन भें रहता टै तो चीनी कहलाता है, जापान मे रहता हे ती 
जापानी कहलाता है, टीक इसी प्रकार हिदुस्थान मँ रहनेवाला हिदू 
है। फिर बहे चाहे जिस मज का क्यो न टो? शकराचार्य को यह 
मान्य नीं था। इसलिए वे बिगड़ उठे थे। 

शरीशुरुधी आपकी परिभाषा से हम सहमत ह! 

आचर्य जव तक एक-दूसरे के विचार को अच्छी तरह समञ्च न लिया 
जाए वेठकर चितन मनन न कर लिया जाए, तव तक खडन-मडनं 
के चक्कर मे नहीं पडना चाहिए । प्राय यह देवा जाता है कि लोग 
एक-दूसरे के विचारों को अच्छी तरह समञ्च विना ही इधर-उधर 
की वातो के आधार पर उलघ्नने लगते है! भें इते उचित नही 
मानता । 

शीशुख्खी भे आपके विचार्यो से पूर्णत सहमत द! 
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आचर्वश्री अभी लगमय वीस व्ा के वाद मै विनोवाजी मे मिना! 
खुलकर त्ति ट्र । जिन यात पर एम एक-दूसरे फ विचारो से 
मिन मत रखते थे, उन पर भी खुलकर यात ई । हम एक-दूसै 
के बहुत नजदीक आ गए है 

शरीशरुर्ण्री खुलकर याते करने सै निस्सदेट अच्छे परिणाम अति है। 

आघर्यश्री आपसे मिले श्ट लगमग वीस वर्पप्ते गए्। 


श्रीश्री मेरी आपतते मिलने की वहत इच्छा घी | कमी-कमी टमं वहु 
नजदीक से भी गुजरे है । मै चाहता था कि कभी समय मिलने पर 
अष्छी तरट वैठकर्‌ हम लोगो को विचार-विमर्शं करना, चाहिए। 


आधार्य अणुव्रत को लेकर सेने प्राय सारि देशं का भ्रमण किया। ठमीरि 
साथ लोगों कौ अच्छी सदुभावना री । मैने जातीयता व अस्ष्यता 
को कमी महत्व नदी दिया, इसलिए प्रत्येक वर्ग कै लोगो ने हमरे 
विचारो का स्वागत किया। इस दक्षिण याना के दीरान ठभ, लोगे 
के ओर अधिक नजदीक आ गए । परु मनै देखा कि आज भी 
व धर्माधिकारी लोग धर्म के नाम पर गलत चीजों को पोषण 

रहे है। 


शवीशुरुपी प्राचीन दोपपूरणं रूढियां द्रट रही है, परतु अभी भी बहुत सी 
कमिर्यो है । मे जानता हूँ कि हमारे एक परिचित आचार्य जी ने 
जाति-पोति कं खिलाफ आवाज उठाई । उन्लेने ठरिजनों के वीव 
भाषण भी दिए। इसका परिणाम यह इजा कि उनके अतुवायी 
लोग भठक उठे। आचार्य जी के शिष्य 'एक शास्त्री जी ही उनके 
विरोधी यन गण। तव आचार्यं जी घवडा उठे ओर अपनी ही वात 
को प्रतिवाद करने लगे । मुञ्चे यह घटना म्म हई । मैने आचार 
जी से मिलने पर का~ "आपने रेसा अनर्थ क्यों किया? आपको 
डरनै की आवश्यकता नदं थी । आप एक शास्त्री से डर गए । पै 
आपको आचारय मानँ या उस शास्त्री को? आपे यदि ठरिजनेोद्धार 
का समर्थने कियायात्तो शस्त्री जीसे कह देते कि ने उचित 
समन्लकर ही ठेसा किया है ओर भी मेरी बात माननी लोमी । आप 
ही वत कि आप न्डे हे या वह शस्त्री? क्या मै अव आपके 
स्थान पर उस शास्त्री को ही प्रणाम कं? 

दनिष्यी गेम आज भो बहुत से मटत लोग सामतशाो युग मे जीते है! 
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जनता के बीच मे आने पर वे स्वर्णं सिहासन पर यैठते हे । स्वर्ण 
छत्र आदि का भी उपयोग करते है! 
शुरण मै भी इसकी आवश्यकता नही मानता। कोई विशेष समारो्ट 
आदि षो तो बात दूसरी है, परतु हर समय ठेसा करना ठीक न्ह । 
आखिर रोज तो वह साधु ही रहता है। 
आचर्वश्री राष्ट्रीय स्वयसेवक सथ कै द्वारा भी व्यवस्थित रूप में रेत 
कार्यक्रम चलने चाटिए, जिनसे समाज मेँ व्याप्त करीतिर्यो को 
मिराया जा सके। वघुत्व की भावना का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार 
होना चाहिए । 
श्रीशुख्खी हम इसके लिए पटले ते प्रयत्नशील है। 
आचार्यश्च समाज को साय लेकर चलने से सपूर्णं समाज हमारा साथी वन 
जाएगा । हमें किसी वर्ग विश्चेषप की जाति-पेति के आधार पर 
उपेक्षा नहीं करनी चादिए 
धेनिश्रीनघमल आचार्यश्री ने प्रारभ से ही इसकी ओर समुचित ध्यान विया 
ह ओर हमे इस कार्य मे अच्छी सफलता भी मिली हे 1 
रश्मी हरे यट वात अच्छी तरह से मालूम हे 1 आचार्यश्री की उदारता 
काही परिणाम हैकि जो पहले इनके विरोधी ये, आज अभिनदन 
करने लगे है। 
आचार्यश्री मेवाड मेँ सालवी जाति हे! उनके यहो हम भिका नहीं छेते ये। 
उन भाडयों ने भिक्षा हण करने की प्रार्थना की । मैने पता लगाया 
कि इनका खान-पान शुद्ध हे कि नहीं ओर जव हमे अच्छी तरट 
से मालूम हो गया कि इनका खान-पान शुद्ध है, रहन-सहन ठीक 
है, तेव मैने सतों को गोचरी कै लिए भेज दिया । इसको लेकर 
ववडर हो गया । मेनि कलम किं आचार्य मँ द, अपनी व्यवस्था का 
निर्धारण करना मेरा काम हे! मैने जो कछ भी किया हे, सोच-समञ्ञकर 
करिया है! विरोध अपने आप शात हो गया। 
श्रीश्री भ देश के समस्त आचाय से मिल कर विचार-विमशषं कर रहा 
हू। मुञ्चे विश्वास डे कि सफलता मिलेगी 1 
आचार्यश्री निराश होने की आवश्यकता ही नहीं हे 1 
निशी नमल ॒भारतीयकरण को लेकर इस समय काफी ऊदापोह ह । इस 
नारे का अभिप्राय क्या §? जनस्य ने ही तो यह नारा दिया हे) 
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श्री्ुख्पी इस भारतीयकरण नारे का राजनीतिकं ने हुत गलत अर्घ 
किया 1 उन लोगों नै कछ कि भारतीयकरण का मतलव 
मुसलमानों कौ हिंदू वन्प्रया जाए। वास्तव मै यह अर्ध 
का वोट प्राप्त करने के लिए किया जा रहा टै । जवकि भारतीरयकरण 
का अभिप्राय हे भारत मेँ रदनेवाला प्रत्येक व्यक्ति, चि वह 
ले, मुसलमान छो, ईसाई हो या ओर भी किसी जति का हो, उत 
अपने देश भारत क प्रति वफादार होना चाहिए न कि चीन या 
पाकिस्तान के प्रति ! वट अपनी विधि के अनुसार भगवदूप्राति 
लिए जो कुछ भी करता रै, उसमें हम सहयोगी है, परतु राट्विरोधी 
वातों को दूर करने के लिए ष्टौ भारतीयकरण की आवाज उनगई 
गई हे। 
आचार्यश्री अगर भारतीयकरण के नारे के पीठे यही उदेश्य, तो भी 
इसका समर्थक हं। शरीर भारत मे रहे ओर दिमाग दूसरे देश म्‌, 
यह वात उचित कैसे हयो सकती है? स्वय मेहर जी इस वात कौ 
उचित नटीं मानते धे। 
श्री शुरुखी महाराज । आपकी यह जानकर आश्चर्यं होगा किं आर्ज भी 
भारत मे पाकिस्तान जिदावाद कै नारे लगाए जा रहे है 1 ईसा्यो 
की तुष्टि के लिए नागालैंड बना हे ओर उन्ही की तुष्टि के निए 
अभी एक नया प्रदेश मेघालय ओर वना है। क्या यह सव वर्ति 
अच्छीर्है? 
युनिश्ची नधमलल॒ आपके भारतीयकरण के विचार अच्छे है, परतु विरोधी 
लोगों ने इसे राजनैतिक मुद्दा वना लिया। 
आचार्यश्री भे भीतो यदी कहता हं कि आज धार्मिको को ही सबसे पल्ले 
धार्भिक बनने की आवश्यकता हे। 
श्ीशयुख्खी भै प्रारभ से क्ता आया हँ कि सवसे पहले हिद को षी 
सच्चा हिदू बनाओ । 
आचार्यश्री उच्च स्तर पर किसी का कोई मतभेद नहीं टोता, परु वीच 
के ही लोग लडने-ञ्जगडने लग जते हे । 
शीशुरवी एक दतकथा हे कि एक वार रामसेना जीर शििवचेना आमने-सामने 
ह्ये गुः। राम ने शिव को देखा ओर शिव नै राम कौ दोन 
एक-दूसरे के परम भक्त धे । अदूट मित्रता थी । वोनां आमने- 
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होते टी दीडकर गले मिले, परतु इधर राम की सेना के वानर ओर 
उधर शिव की सेना के भूत-प्रेत आपस मेँ सग्राम करने लगे। आज 
जो वडे-वडे धर्माधिकारी लोग है, वै अपने शिष्यौ ओर अनुयायि 
पर नियत्रण रखने मेँ असमर्थ है । उरे सर्वाधिक चिता अपनी 
व्यक्तिगत सत्ता ओर प्रतिष्ठा की दै, कोई भी क्रातिकारी कदम 
उटाने मे वे सर्वथा असमर्थ लगते & 1 अक्सर यह होता है कि यदि 
नेता कमजोर हुआ तो जो लोग उसे नेता बनाते है, वी स्वय नेता 
यनकर वैठ जाते &। 
दनिश्रीनयमल धर्म को लेकर भज वुद्धिवादी लोगो मे जो भ्रम पेदा हुआ 
&, उतत दूर करना चाहिए ओर इसके लिए आवश्यक ह कि समान 
विचारधारा के लोग समय-समय पर आपस में मिलते रहे ओर 
उनके विचार जनता की समञ् मे आते रहे । आज धर्म के प्रति 
लोगों भे जो अनास्था की भावना पैदा हुई है, उसे धार्मिको का 
कम हाय नहीं हे! छ्रों मे जो अविश षै, उसे भी शात करना 
चादिए। 
श्रीश्री हम इसके लिए प्रयत्नशील हे । हमे अपने छात्रो को बलवान 
वनानां हे। अभी जो आवेश हे, उसे तत्काल रोका नटीं जा 
सकता। अभी तो वह पहली अवस्था मे है। परिपक्वता आने पर 
ही उसके सवथ में विचार करना चादिए। 
आचार्यश्री आज हम लोर्गो ने काफी देर तक विचार-विनिमय किया । ठम 
लोग एक-दूसरे के बहुत ही निकट हे । भै आपते मिलने के लिए 
सोचदी रहा था 
श्ीशुख्षी भ स्वय आपके पास आने को उत्सुक था । मुञ्चे जव मालूम हुआ 
कि महाराज हमारे यौ आने वाले है, तो मैने कटा कि इस 
चिलचिलाती धूप मेँ नगे पैर सडक पर आप पैदल चलकर क्यों 
आर्ैगे! भै स्वय ही जागा । फिर मेरा यह कर्तव्य भी है कि भे 
आपके स्थान पर आकर आपके दर्शन करसं । 
आचार्यश्च भं क्या बताऊँ । आज भी पुराने लोगों मँ जो भारतीय सस्कार 
भरे हुए दै, उनकी जडे बहुत गहरी हे । विनोवा जी ने इस उतर मे 
अगवानी की । 
भी मीलों तक पैदल चलकर अगवानी श 
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७ पेलावर मठाधिपति स्वाती विश्वेशतीर्घ 
(६ फरवरी १६७३, उडुपी) 
श्वमीठी आघप्रदेश कै विभाजन कै लिए तीव आदोलन ले रहय टै 


शरीशुल्खी दोनों हा ओर जन-आदोलन का इतना अधिक प्रमाय ओर 
इतनी अधिक पकट दिस्याई्‌ दै रही है, कि आप्र ओर तैलगाना के 
ख्प मे आघप्रदेश के विमाजन की सभावना प्रतीत हो री है} इत 
समस्या का दुखदायी पटलु केवल यही है कि हिसाचार, वत, 
रेल, अक-तार जसी सार्वजनिक सपन्ति की क्षति होने के उपरात 
तेया उभय कीं के बीच गरी कटुता उल्पन्न हो जाने के वाद ही 
यह ठल होगी । किसी आदोलन दारा हिंसक रूप धारण करने के 
वाद ही किसी मँगि कौ स्वीकार करने का प्रदेश व कद्र सरकारे 
का द्रष्टिकीण तथा आदोलनकारि्यो का कानून व व्यवस्था की 
इष्टि से विचार न करना अलत्यत खतरनाक टै। क्योकि इते 
वैघानिकं शासन के प्रति लोगों मै आदर की भावना कम हौमी। 
अत हिसा की प्रतीक्षा वयो की जानी चाहिए? यदि मोँगं न्यायपूर् 
ओर तर्कसगत हे, तो उसे स्वीकार केर लिया जाए। 


जर्टो तक आधप्रदेश की इस समस्या का प्रश्न है, आर 
(सथुदतरीय) ओर तेलगाना, विभाजन की मोग कर रहे ट, इते 
स्वीकार किया जा सकता है। एक हो भाषा के एक से अधिक 
मरदेश वनाने मे कोई हानि नहीं है । युद्ध की दृष्टि से महत्वपूरण एव 
सीमावरतीं केनो भे अधिक प्रदेशों का निर्माण करते समथ, सतर्कता 
आवश्यक ठोती हे । वितु असम, नेफा, मणिर, त्रिुरा को से 
जगारलेड, मेघालय मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश ससे छोटे-घेटे परदेश 
अराषट्रीय शक्तियो के दवाव मे आकर जय वनाए जा सकते है, 
तव फिर सौढार्दता के साय आ्रपरदेश का विभाजन वथो न क 
दिया जाए? वास्तव मेँ भाषा के आथार पर प्रदेशो का पुनर्गठन 
अपने-आप में एक गलत कदम था। अव भी भाषां के आधार पर 
नहीं अपितु प्रशासनिक सुविधा आदि का ध्यान रखकर नए सिरे 
से प्रदेशो का पुनर्मटन हो, तो विघटन क प्रक्रियां रुक जाएगी। 
मेरा अभी भो यह मते कि शासन की एकात्-प्रणाली अपने देशं 
के लिए सर्वाधिक अनुकूल हे 1 
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श्यीषी आए दिन हरिजन पर अत्याचार के समाचार हुते आ रहे 
है। इस वारे मे आपके क्या विचार? तो प्रामाणिकता के साय 
यह अनुभव करता हर कि किसी दुष्ट वुद्धि से इन्दे वदा-चढाकर 
वत्ताया जा रहा रै1 
शीशख्खी हरिजनों के विय मे भने जो विचार व्यक्त किए द, उन्दे 
समाचार-परनो ने सामान्यत सही स्प र्मे प्रस्तुत नदीं किया। मेरा 
यह भी विचार है कि हरिजनों के साय व्यवहारं अथवा 
अत्याचार-विपयक घटनाओं के समाचार आजकल सुनियोजित ठग 
से बढा-चढाकर प्रस्तुत किए जा रहे है। 
यह कार्य निहित स्वार्थरयो का है। सी आई ए अथवा के 
जीवी काभी हो सकता ै। इसे अन्य हिदुर्ओं ओर हरिजन 
मे विभेद निर्माण करने का हेतुपुरस्सर उदेश्य निहित हे। मुखे भय 
है कि की शासन के कुछ उच्च-पदस्य अधिकारियों ने भी उनसे 
हाय न मिला लिया हो! 
उत्तरप्रदेश की एक घटना मेरी इस धारणा को उचित 
सिद्ध करती हे। समाचार-पत्रो मेँ यह समाचार प्रकाशित जा कि 
उत्तरप्रदेश के एक गौव में सवर्ण हिदुओं ने दरिजनों की ब्नोपडिरयो 
मे आग लगा दी । जव छान-वीन की गई तो विदित हुआ कि उस 
गोवि मे केवल हरिजन ओर मुसलमान टी रहते है । व्ह सवर्ण हिदू 
कोई है ही नदीं। 
महाराष्ट्र मेँ भी इसर तरह के उदाहरण सामने आए है। 
देश के रापटोही तत्त्वो से साठ-रगोठकर, विदेशी एजेन्ियों हिद्ू-समाज 
के विभिन्न वर्गो, विशेषत हरिजनों ओर अन्य हिषुओं भे शत्रुता 
निर्माण करने पर तुली दुई हे । उन्टें इस वात का भय टे कि यदि 
सगटिति रूप में हिंदू-समाज के सव लोग एक-दूसरे के निकट 
आकर कार्य करेगे, हिदू-समाज यदि सबल ओर परपरा से प्राप्त 
अपनी मह्यनता के प्रति जागरूक होया, तो कुटिल विदेशी शक्तियों 
अपने दुष्ट मत्यां मे सफल नहीं हो सकेगी! इस छूचक्र का 
भडाफोड होना जरूरी €ै। साय ठी इन दुष्ट मर्व के प्रति 
हिंदू-समाज को सलक किया जाना चाहिए । भडाफोड करने में 
विलब नही होना चाहिए । 
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स्वपरीठी भने विश्व टू परिषद्‌ के कार्य तया विमित्र सेवा-केरो के निए 
निधि संका प्रार्म फर दिया हे। लध्य दो फरोद्र रुपए का ६। 
भ चा्हगा फि एस कोप कँ प्रव॑प के लिए एक न्यास (सट) ह। 
प्रस्तायित न्यास फा सविषा तैयार करम फी दृष्टि से विश्व हि 
परिपद्‌ फे लोग ओर श्वी शेपादि एवं अन्य कार्यकर्ताओं सेमे चर्चा 
फर चुका ट 

्ीशुरुखी यदि आप चर्या कर चुके ए तो आपको चिता कले की 
आवश्यकता नही 1 वे यह कार्य पूर्ण फर ठैगे। 

स्वामीएी श्री वाय के राघवेन््रराव इस कार्यं को देय र है । 

श्रीश्ुरे्णी यर बहुत अच्छा ै। 

श्वामीषी प्रस्तावित न्यास कै द्रस्थियो मे, भै आपका नाम भी सम्मिनित 
करना चाता टू? 

शरशुख्ती ओ लो! नटी, जेरा नाम क्यो आवश्यक है? मेरे नाम के विना 
मी भ सदेव आपके साय हूं । विशय हिद परिषद्‌ के एक दसै क 
रूपमे मेरा नाम रदा रै। मे उनसे कट चुका रं कि मेरा नाम 
आवश्यक नहीं । 

स्वानीषी प जानता हं! आप अत्ययिक व्यस्त हे तथा आपका नाम रह 
या न रटे, यह आपके लिए कोई महत्व नं रखता, कितु ईह 
कार्य को अच्छी गति प्राप्त होगी । आप कृपया इस पर विचार 
तथा यथासलमय मुञ्चे अवगत कराण । आपका नाम रटेगा ते 
प्रसन्नता होगी । 

कर्नाटक के उत्तरी ह्रों मे भीषण सूतवे की स्थिति ते 

प्रभावित लोगों के लिए भी निधि, खाद्यात्र आदि संग्रहीत करने का 
भे प्रयास कर रहा ह इसके लिए सघ के सटयोग का अनुरध ठै। 
भ शासन का भी सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर रदा ६। 

श्री शुर्णी कृषक प्देश-सरकाररं स्वय के कतिपय कारो से सघ के सार्थ 
सहयोग नहा करना चाढती ! फिर भी प्रयास करने मे कोई हानि 
नटीं हे। 

श्वामीवी क्या टम पुन भारत का अखड स्वरूप देख सर्केगे? 

श्रीश्युरूणी हम सव आज भी मत्र कहते है 

(रध) श्रीश्ुखुणी समन्न खड 


“गे च, यमुने चैव, गोदावरि, सरस्वति, न्दे सिधु कमेरि 
ज्ेऽस्मिन सन्निधि चुरु ।” 
हम सिधु नदी को भरूले नहीं हे। सिधु के विना मातुभूमि 

की धारणा ही अपूर्ण है । उतर स्वप्न को साकार करने हेतु ट्म सव 
कटिवद्ध हे । 

श्वी यह स्वप्न कसे साकार होगा? 

शरशुरूषी देश के विभाजन के कारणो का समूल नाश करके! हिदरू एकता 
के साथ ही देश का एकीकरण होगा। 

श्वामीपी पर्यायकाल का दायित्व इस वर्थ समाप्त हयो रहा ह, जिसके 
पश्चात प्रवास रेतु मुक्त हो जाऊँगा । अपने धर्म का अधिकाधिक 
प्रचार करने हेतु मुद्रे क्या करना चाहिए? 

श्ी्ुरषी आपके पीट के तत्त्वज्ञान के साथ ही हिदू-धर्म का प्रचार करना 
भौ उपयोगी सिद्ध होगा । अपने धर्म के साधारण नियमो, सिद्धार्तो 
का प्रचार, हिदुओं के साथ-साथ ईसाई लोगो मे भी करना समव 
दै। भगवान रामकृष्ण परमहस्र जी जिस विशेष ढग से अपने 
विचार प्रतिपादित करते ये, उसी प्रकार प्वस्ती (ईसाई) लोगो मे 
विरोध न पेदा ही, इस प्रणाली से उनमें आत्मीयता परसफुटित करते 
हए क्रमश अपनों मे समाहित करना उचित होगा 

स्थि 


केवल चारित्र्य का आग्रह करने से 
चारित्र्य निर्माण नहीं होगा उसके लिए ठोस 
आधार लेना पडेगा | भारत मे प्राचीन कालसे 


चेला आनेवाला हमारा सस्कार रूप जीवन जिसे 


सस्कृति कहते है वही सामान्य अधिष्ठान है। 
-- श्री गुरुजी 





शीश्स्पी यमग्र सट € {२४६} 


अवाद 


स्यान-स्थान पर श्री श्ुख्णी से मिलने के 
लि अनेक सण्णन आया करते धा उनसे हए 
वा्तलाप च्छ प्रयास मै आथ र्छनैवासे 
कार्यकतश्चि नै यथास्य लैखवद कटके 
क्छद्रीय कायलिय मे क्नेणा, ठनमे से कुछ वातलिपो 
च्छे चुने ह अश्श छ्य भाव मे दिए! णिनश्रस्ो 
ठी तिथियौँ कार्यकतन्नि ने नक्ष शैर्ठी उन्हे अत 
मे दियिहे श्येन च्छे कालम के अनुसार प्रुत 
व्छ्यिशयादै 


----------------------~---- 
----------------------------~- 


ख्वाभिमान 

सनू १६४३। सध-कार्यालय नागपुर में प्रात ६ वजे सस्त के 
प्रकाड पडित श्री श्रीधर वर्णेकर, श्री नाना भिशीकर व श्री कृष्णर्व 
मोठरीलं जादि के वीच सहज वार्तालाप चलं रहा था। 

अनपेकषित रूप से शरी गुरुजी ने प्रा “राण प्रताप की सुरस 
करटो थी? 

यर्णेकर ने का~ “उनकी ससुराल क्या, हमे तो उनकी पतली का 
नाम तक पता नदीं हे। 

तव श्री गुरुजी ने स्वय ही उत्तर देते हए बताया उनकी सयुर 
आघ्प्रदेश के विजयवाडा नें हे। राजस्थान के सभी वडे खानदानवार्लो ने 
अपनी कुल-कन्या्ओं को मुगल जनानखाने में भर्ती किया धा) इस 
अपमानकारी वृत्ति से राणाजी इतने छख थे कि उन्होने किसी राजस्थानी 


{२८०} शरीशुख्णी चमर खल ६ 


चश मे विवाह सवध न रखने का निश्चय किया । वै सीधे आधप्रदेश गए 
ओर विजयवाडा कौ कन्या से विवाढ करिया । सोचो, उन दिनों राजस्थान 
को मेवाड कटौ, आध का विजयवाडा कँ? 


त्यलेदेक्छ र्दार्य 


सम्‌ १६४३ की एक प्रात काल ब्रह्म समाज हाल, रामवाग 
गदीखदरूटा, कराची नँ स्वयसेवकों के अभिभावकों की एक वैठक भें 
वा्तलाप इस तरह हुआ धा। 


एक सपत्न अभिभावक ने श्री गुरुजी से प्ूछठा- भेरा वेय सघ 
का कार्यकर्ता है । उसपर सघकार्य की धुन सवार हो गई लगती है । मुक 
विश्वास है कि एक वर्थ के वाद अपना अध्ययन-कार्य पूर्ण कर वह सघ 
का पूर्णकालिक कार्यकर्ता चनेगा। सभव है कि वह विवाह न करे तथा 
पूरा जीवन सघ को समर्पित कर दे 1 भ अत्यत्त विचलित हं मुज्ञे उसने 
डी आशा थी। मे आपसे प्रार्थना करता हू कि आप उसे अपने पिता, 
भाता एव परिवार क प्रति कर्तव्यपूर्ति हेतु मनए ” 

शी गुरुजी ने उत्तर दिया-- “आप केवल अपने परिवार का ही 
विचार कर रहे हे । आपका पुत्र कैडो परिवारो से युक्त सपूर्ण रष्ट्र का 
धितेन करता &ै। अपना. रण्ट्र सकट नें है! दुर्बल राष्ट्र मे कोई भी 
परिवार सम्मान सरे जीवित नहीं रह सकता । आपका पुत्र दिदू राष्ट्र की 
एकता व सशक्तता के लिए कार्यरत है, ताकि हरेक परिवार का भविष्य 
सदा-सर्वदा उच्ज्यल चन सरके ! आपको लो अपने वेदे पर मर्व हीना 
चाहिए कि वह अपने दायित्व के प्रति समर्पित हे । आप तो अपने अन्य 
चयो, सवधियो की सतनो, पडोसिर्यो ओर मित्रो को अपने पुत्र फे 
रषट्रनिर्माण क श्रेष्ट कार्य ये सहयोग करने के लिए किष ॥ 


योग कर्मसु व्छौशलम्‌ 
सनू १६४६ के फरवरी मास की कोलकाता नयर की वात्र है! 
एक दिन शाम कौ कु प्रतिष्टित नागरिको के साथ चाय-पान का 
कार्यक्रम था । वहो एक प्रोढ ॐक्टर साहव ने शी गुरुजी से कला 
आपके सप के ध्येय से भे सहमत हू, कितु अव तक यट नर्ही समञ्च 
शीश्ुरुपी शमन खट ६ र्द्गो 


पाया हूं कि इतने विशाल ध्येय की सिद्धि ठेसे तुच्छ साधनों कै दार 
कैसे दोगी? दक्ष, आरम्‌, दड, खड्ग, शूल, कवद्धी आदि क्षुद्र ५ 
के माध्यम से इतना उच्च ओर अच्छा ध्येय क्या कभी प्राप्त हो सकेगा 

श्री गुरुजी ने हँसते हुए पूष्ा- “डाक्टर साटव, इन दिन 
आपकी एलोपैथी की मास्टर इग कीन-सी है?" 


डाक्टर साहव ने वताया- "पेनिसिलिन । 


श्री गुरुजी ने उनसे पूषा “यह पेनिसिलिन किस चीन से वनाई 
जाती है?" 


डाक्टर सादव ने वताया- “सव जानते कै कि गिसं सड हए 
अन्न की दुर्गय को हम वरदश्ति नदीं कर सकते, रेते अन्न से य र्ग 
बनाई जाती ठे 

श्री गुरुजी वोले- “इसका तात्पर्य यह नदीं है क्या कि ५ 
लोगों के हाथ मेँ आकर खराव चीज का भी सदुपयोग हौ सकर्ता है 


डाक्टर साहव ने कहा~ ्टोँ।' 


श्री गुरुजी ने उसमे एक ओर वाक्य जोडते हए का~ "जीर 
हम सगटन-विज्ञान के विशेषज्ञ हे ।' 


सम्मान से लीना 

अगस्त १६४७ में ब्रहम समाज दाल, रामवाग, कराची म्‌ 
अतिविशिष्ट लोगों की एक वैटक हुर्द। देश के सभावित भयकारी 
विभाजन का प्रश्न लोगो के सम्मुख था। सिथ के प्रमुख अग्रेजी दैनिक 
सिध ओन्र्वर' के प्रमुख सपादक श्री पुनथ्या जी ने श्री गुरुजी से 
पूषठा- शेश का विभाजन प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेने मे भ्या 
नुकसान &? एक अग कट जाने से क्या नि होगी? मनुष्य जीवित तौ 
रहता हे ॥' 

श्री गुरुजी वोले- “नाक कट जनि ते क्या जाता है? मनुष्य 
जीवन तो चलता ही है।' 

श्री सुनय्या तथा सभी उपस्थित वधुर्ओं को इस मर्मभेदी, एव 
पूर्णतया विवेकयुक्त उत्तर ने आश्चर्यचकित कर दिया । 
{२६२} श्री धुर्षी शमथः खड € 


छत सिर पर हे निरी 


(सच्‌ १६४७- राजस्यान मेँ उदयपुर प्रात ७ चजे प्रतिष्टित 
नागरिको के साय पू गुरुजी का जलपान । अधिवक्ता श्री जीवन सिह जी 
का निवास । श्री वस्ततरा ओक, प्रा मलकानी, श्री जनार्दन नागर आदि 
सन्जन उपस्थित धे }} 

श्री गुरुजी के कमरे मे आते ही तव तक चलती चर्चा को विराम 
देते हृए सव शात टो गए! वैठते ही मुसदुराते हए श्री गुरुजी ने कहा- 
भाई क्या वात रै, सव एकदम शात हे ॥ 

वसतराव ओक ने कटा- श्रा मलकानी कह रहे हैँ कि हिंदू बडा 
सकीर्ण हे! उस पर चर्या चल रही थी। 

श्री गुरुजी- “मलकानी जी, आप इतिहास के प्राध्यापक रहे है। 
भप पुन इतिहास का अध्ययन करें । आप इस निष्कर्प पर परहचेगे कि हिदू 
अतयत उदार रहा है । उसने अपने घर की चारदीवारी इतनी फैला दी कि 


स्के मकान की छत उसके सिर पर ही आ गिरी + यह सुनकर सव 
हस पडे। 


स्कार सक्रमित होतेह 
जनवरी सन्‌ १६४८ को कोच्ची मे सघ-स्वयसेवर्कौ के अनुशासन, 
, समर्पण भाव आदि की सराहना करते हुए सुविख्यात मलयालम 
लेखक श्री पी राम मेनन ने श्री गुरुजी से पूष्ठा- इन उत्तम सस्कारो की 
शषा आप किस प्रकार देते है? 
श्री गुरुजी- “शिक्षा द्वारा उत्तम सस्कार हदयगम नी किए गा 
निकट सपक से ओर परस्पर विश्वासपूर्णं मित्रता से वे सक्रमित ते है। 


श्री मेनन-- "विलक्ूल ठीक, एेसा ही सभव हे ॥ 


इर बाला माता की प्रतिमा 
आदवर्षीय बालिका 
समर्‌ १६४६ की वात है, एक मिला अपनी आठवर्षीय वा 
को लेकर श्री गुरुजी के दर्शनार्थं आद ओर उससे बोली गुरुजी के गले में 
पमहार डालकर उनको नमस्कार करो # पुष्पहार केकर ज्यों ही बालिका 


शरीशुरुती समत्र उड ६ {२६३} 


काति क्छाञआधार 


(सन्‌ १६५४ ~ नीगोव - असम - अतियेय २५ वर्यं इ्टेड में 
रे श्री शुकदेव गोस्वामी । उपस्थित सर्वश्री आवाजी धत्ते, ठार रामसिह, 
मधुकर लिमये}) 


श्री गोस्वामी- "गुरुजी, आज देश की आवश्यकता क्रति है, 
सगठन नदी । क्या आप रेसा नहीं सोचते?" 


श्री गुरुजी-- "गोस्वामी जी, क्राति दो प्रकार ती है। गोली द्वारा 
या मतदान द्वारा प्रकार कोई भी टो, दोनों के लिए सगटन अनिवार्य है" 


जातियौँश्ुणधर्मसे 


११ अगस्त १६५५ को हिस्सार (हरियाणा) में सायकालीन चाय 
पर वार्ता करते हए श्री गुरुजी ने प दीनदयाल जी से कहा-- कस भगवान 
ध्रीकरष्य का मामा टी तो था, परतु उसे राक्षस कहा गया है। रावण के दस 
किर ओर वीस हाय ये ओर वह राक्षस धा। विभीपण उसका सगा भाई 
या, पर मानुषी शरीर रचना ओर सात्विक वृत्ति का था। एक राक्षस ओर 
दूरा मनुष्य जाति का हुआ कारण रावण के गुणधर्म राक्षसी थे, विभीषण 

मनुष्य-समाज के अनुकूल थे। इसका स्पष्ट निर्देश इसी एक बात से 
मिलता है कि गुणधर्म की जातियों ही अपने यँ मानी जाती थीं ॥ 


दैशकालात्रुसार चिकित्सा पति 


१9 अगस्त १६५५ को हिस्सार (ठरियाणा) मेँ चिकित्सा पद्धति पर 
वार्तालाप करते हुए डा सेठी से श्री गुरुजी ने कहा-- जिस भ्रूमि पर टम 
रहते ट, उसकी वनस्पतियों से वनी ओपधिर्यौ हमे अधिक लाभदायक होती 
६, एेसा हमारे पुराने विशेषज्ञ समते थे। उन जडी-वृदिर्यो से वनी 

ओपधियो को प्रयोग भी जलवायु के अनुसार ही दोना आवश्यक डे। अरब 
असे गर्म देशो मे यूनानी पद्धति विकसित हुई । यढ शर्वो ओर भीत पेयौ 
के आधार पर चलती े। उस पद्धति में प्रयुक्त जडी-बूटि्यां रेगिस्तानी 
जमीन भें उगती है! एलोपेथिक जपधियों अधिकतर अल्कोटल के माध्यम 
सेदी जाती है, क्योकि पश्चिम में वच्चे से चरूढे तक सव शराव पीते दहे 
उन लोगों पर पानी के घोल असर नमी करते, जवकि हमारी पदति 
शीशरुरुषी यमग्र ्व्रड ६ {२६६} 


श्री गुरुजी की ओर यदी, त्यो शी श्री गुरुजी ने जल्दी से पडे हैक 
पुष्प्र उसके एर्यो से तै लिया ओर वालिका के चरणो का स्पर्श किया। 
यट देखकर आगर्चर्यवकित माता वोली- आपने यट क्या किया? मे तो 
अपनी वच्ची को आपसे आशीर्वाद दिलाते लाई थी ओर एक आप है कि 
उसके चरण-स्पर्श कर रै ह॥ 


श्री गुरुजी ने विनप्रतापूर्वक उत्तर दिया~- “आपके लिए वह यव्वी 
हौगी, परतु मेरे लिए तो वट साक्षात्‌ "मौ" र॥' 


समी सयकरै 


२३ सितवर १६५२३ को जालधर मेँ २०-२५ परिवारो के गणेशोत्सव 
आयोजन में श्री गुरुजी का जाना हुआ था । उननें कुछ स्वयतेवक भी थे। 
परिचय कराते समय उत्सव कँ प्रमुख पदाधिकारी ने श्री गुरुजी से कटा 
“यह श्रीमान्‌, आपके आर एस एस के हैं॥ 

श्री गुरुजी- “आर एस एस मेरा नीं है, मे उसका ह। व्यापक 
का अशष्टोटी चीज होती है। ईश्वर का भें हू, मेरा ईश्वर नहीं । तरग समुद 
की ्ोती है, तरग को समुद्र कठना ठीक नी टोगा॥ 

आपका सघ कटने से हम उसके वार टै, एेला मानते ह । एसा 
हम न मा्ने। टम सभो सघ के हे, कोई पास हे, कोई भले ष्टौ चोडी दूरी 
परी, परतु टै सभी सघ के। 


पक्षा के भूत से दुक्त 

१४ अप्रैल १६५४ को दिल्ली मे विदयार्थ जीवन ओर परीक्षा के 
विषय नें वातं चली । श्री गुरुजी ने कटा-- “परीक्षा के भूत से लोगो को 
मुक्तं करना चादिए । यह मन ओर बुदि के विकास में वाया है। एक देषा 
विद्यालय चाषटिए, जौँ जीवनोपयोगी आवश्यक वार्त ओर विष्यो को ज्ञान 
देकर विद्यार्थियों को छोड दिया जाए । जिनको नोकरी नदीं करनी है, उन्हे 
अणण् छि) लिखकर अपनी डिग्री बताने की भी जरूरत नहीं । नीकरी 
के अतिरिक्त अन्य कामकाज मेँ पडनेवाले भी उन विद्यालयों जर महाविदाल्ी 
की कैद को काटकर दवे हए बाहर निकलते टँ । यह स्थिति 
चादिए। 
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क्ति क्ल आधार 

(सन्‌ १६५४ - नीर्गौव - असम - अतियेय २५ वर्षं इन्लैड मेँ 
रहे श्री शुकदेव गोस्वामी ! उपस्थित सर्वश्री आवाजी धत्ते, ठक्ुर रामसिह, 
मधुकर लिमये }} 

श्री गोस्वामी-- गुरुजी, आज देश की आवश्यकता क्रति द, 
सगठन न्ह । क्या आप एेसा नटीं सोचते?” 

श्री गुरुजी- "गोस्वामी जी, क्राति दो प्रकार हती हे। गोली दारा 
या मतदान द्वारा । प्रकार कोई भी हो, दोन के लिए संगठन अनिवार्यं ठे 


जातियौँश्युणधर्मसे 


११ अगस्त १६५५ को हिस्सार (हरियाणा) मेँ सायकालीन चाय 
प्र वार्ता करते हुए श्री गुरुजी ने प दीनदयाल जी से का- (कस भगवान 
श्रीकृष्ण का मामा ही तौ घा, परतु उते राक्षस कहा गया है । रावण के दस 
क्षर ओर वीस हाथ ये ओर वह राक्षस था। विभीषण उसका सगा भाई 
था, पर मानुषी शरीर रचना ओर सात्विक वृत्ति का था। एक राक्षस ओर 
पूसा भनुप्य जाति का हुआ । कारण रावण के गुणधर्म राक्षसी ये, विभीषण 

मनुप्य-समाज के अनुकूल थे ! इसका स्पष्ट निर्देश इसी एक वात से 
मिलता हि कि गुणधर्म की जातिर्यो ही अपने यों मानी जाती थी / 


दैशकालालुसार चिकित्सा पदति 
११ अगस्त १६५५ कौ हिस्सार (हरियाणा) में चिकित्सा पद्छति पर 
करते हुए डा सेटी से श्री गुरुजी ने कटा-- जिस भूमि पर टम 
रहते ्ै, उसकी वनस्पतियों से बनी ओयधिर्यौ हरमे अधिक लाभदायक होती 
है, रेता हमारे पुराने विशेयज्ञ समदते थे। उन जडी-चरूदियौ से बनी 
का प्रयोग भी जलवायु के अनुसार ही ठौना आवश्यक हे। अरव 
जसे ग्म देशों मे यूनानी पद्धति विकसित हुई । वह शर्वती ओर शीत पे 
के आयार पर चलती ्े। उस पद्धति मे प्रयुक्त जडी-बरूटियौ रेगिस्तानी 
जमीन भे उगती है! एलोपेथिक ओषधि अधिकतर अल्कोहल के माध्यम 
4 है, क्योकि पश्चिम में च्चे से बूढे तक सब र क 
जवकि हमारी पद्धति 
दर्वी पानी के घोल असर नहीं करते, जववि 0) 


विभिन्न ऋतुर्ओं का ध्यान रखा गया ै। 


वारू गणेशलालजी ने उाक्टर सेटी फी ओर देखकर कहा- भीन 
तो उस डाक्टर को अच्छा समन्ता ट जो उत आश्वासन दै कि चे नो 
खाओ, कुछ गडवड़ नही लेगी, मे जिम्मेदार । परेन वतानेवाला शक्टर 
पुराने विचार्यो का माना जाता र ॥ 


गणेशीलाल जी की वात सुनकर श्री गुरुजी ने का~ “हेन 
छोडकर नट चल सकता । कु तो मानना टी पडता ै। वियासलाई जलाने 
कै लिए भी घोड़ी ष्वा रोकनी पड़ती ै। धोड़े समय के लिषए ययो न हो, 
परदेज करना पडता है / 


ॐष्रामाणिक कानून 


२१ अगस्त १६५५ को दिल्ली मे मा लाला हसराज जी की कोठी 
पर सर्वश्री प्रकाशदत्त भार्गव, हरिचद जी, दीनदयाल जी उपस्थित ये। च्चा 
के दीरान फौजदारी ओर दीवानी मुकदमों की वात चली तव श्री गुरुजी ॥ 
कटा- (लोग वकालत को कर्मयोग कहते हैँ, न जाने वर्यो? यदि वकालत 
कर्मयोग हो तो अन्य धये कर्मयोग क्यों न हुए? वकालत से स्वार्थपूर्ि न 
की जाए, तव भले ही कर्मयोग कह लें इतना कहकर उन्टोनि पषा 
प्रकाशदत्त जी आप यूनिवर्सिटी मे कीन-सा विषय पठते है? 

प्रकाशदत्त जी ने उत्तर दिया- व. 00 ' 

श्री गुरुजी वोले- ¶\15 0151101651 19 हमने किसी से रुपया-पेसा 
लिया तो उसे लीदाना चादिए । किसी कारण ठम वह सभव न हो सका, तो 
पुत्र का कर्तव्य है कि वह उसे लीटाए । यह कना कि तीन साल ते अधिक 
समय हो गया हे ओर देनेवाले ने रुपया-पैसा वापस मोगा नटी 
धनराशि लीटाने का दायित्व समाप्त हो जाता &ै, अप्रामाणिकता है” 


आध्यात्मिक्छ साधना ओर समाज 


सू १६५६ के फरवरी मास मे तैल-मर्दन उपचार हेतु श्री गुरुजी 
का निवास केरल प्रात के पट्वी गौव मे था। व्ल श्री दादाराव परमार्थं का 
पथारना अनपेक्ित था। अत उनके आगमन से कुछ आश्चर्य सा लग रहा 
था। गत कुछ वरौ से आध्यात्मिक साधना मेँ उनकी रुचि वढ़ गई धी, परतु 
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आध्यात्मिक विचार-विमर्शं मेँ भी उनके विचारों की स्वाभाविक उग्रता प्रकट 
हुए विना नर्ही रहती धी । 


भोजनोत्तर वातचीत प्रारभ हुई । तैल-चिकित्सा मेँ भोजन के पश्चात्‌ 
आगम कुसी पर वैठे-धैटे ही विश्राम का क्रम कविराज की सूचनानुसार 
चलता था। अत मुक्त रूप से विचार-विनिमय चलता रहय । दादाराय ने 
अपनी आध्यात्मिक साधना की कुडा सुलक्लाने देतु श्री गुरुजी ते अनेक 
प्रश्न पठे “आत्मा का स्वरूप विशुद्ध पावित्र्य से परिपूर्ण है, अपने 
अस्थिचर्ममय शरीर के सर्वसामान्य व्यवहार से उसके पावित्य एव निर्मलता 
म न्यून उत्पन्न होने की आशका क्यों ो? नीति-अनीति की भावना स्थूल 
शरीर से ही सवथ रखती है, अत आध्यात्मिक साधना मेँ इस नीति-अनीति 
फी कल्पना पर आधारित सामाजिक वधरनों का पालन आवश्यक वीं माना 
जाना चाहिए? आत्मानुभृति की साधना में रत पुरुष इनसे आवद्ध कयीं रहे?” 


श्री गुरुजी लगभग एकं मिनट तक मीन रहे । फिर उन्हनि कहा-- 
आपका विचार तत्त्वत सही है, परतु अपने चारों ओर रहनेवलि समाज के 
गयक्तियो का विचार-स्तर इतना ऊँचा रहे, यह सभव नहीं होगा । मनुष्य-जीवन 
के सामान्य व्यवहारे को ही वे समञ्ञ सकते हे । इस कारण स्वाभाविक रूप 
से निर्माण होनेवाले समाज व्यवहार के बधन टालना साधक के लिए 
असभव होता है । इन बधनों का वह अनादर नहीं कर सकता । इसलिष 
समान भे रहकर साधना करनेवाले मनुष्य को समान-जीवन के सामान्य-वैवारिक 
स्तर से निर्मित इन नीति बधनों का पालन अवश्य करना चादिषु । इन 
यधरनों से मुक्त होकर साधना करने की इच्छा हो, तव तो समाज-व्वहार 
से सूर किसी निर्जन जगल मे एकातवास करना चादिए, अन्यथा समान 
उप साधक को जगल मेँ जाने को वाध्य करेगा॥ 

श्री गुरुजी के उत्तर से पूर्णं शका निरसन का आनद श्री दादाराव 
के चेहरे पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुआ । 


सिजेखियन अधवा मैकबषेथियन 
घटना सभवत १६५७-८ की हे! प्रवास-क्रम मेँ श्री गुरुजी 
अमरावती आए थे । उनका निवास नगर-सचालक ड भागवत के चला 
ा। उस अवसर पर आयोजित एक धैटक ने अनेक डाक्टर उपस्थित ये) 
वातयीत करते समय शल्य-क्रिया के विषय भे चर्चा चल पडी । र्भ मे शिशु 
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आडा ले जाए तो उते शल्य-क्रिया द्वारा वाटर निकालना पडता है। इत 
प्रक्रिया कौ *सिजेरियन' कटा जात्ता र। 
श्री गुरुजी ने पुष्ठा- “क्या इस शल्य-क्रिया का यह नाम उथित है" 
एक खाक्टर ने कटा~- र्व । इस नामकरण के पी आख्यायिका 
यह दि कि रोम के वादशाह सीरजर का जन्म इसी भति हुआ था॥ 


श्री गुरुजी ने पूष्ा- आपमे से किसी ने भेके पठा हे क्या” य 
वतादइए कि मेकयैय का जन्म पटले दुजा या अथवा सीजर की?" 


इसका उत्तर स्वय देते हुए श्री गुरुजी ने वत्ताया- हितिहसिक 
कालक्रम के अनुसार भैकवेय का जन्म सीजर से पहले हवमा धा ओर इसी 
प्रकार की शल्य-क्रिया से हभ था । इसलिए इस शल्य-क्रिया को भेकयेयिपन' 
कदा जाना चाहिए + 


श्युति की व्याख्या का अधिकार 


सनू १६८ के प्रवास कै समय श्री गुरुजी का निवास-स्यान 
पालघाट (केरल) के श्री पी के नारायणः अय्यर की कोठी मे था, जहां उन 
दिनी स्वामी चिन्मयानद जी का मीताज्ञान यज्ञ चल रहा था। सवक पता 
था कि पूज्य स्वामी जी का जन्म कोचीन मेँ अब्राह्मण कुल मेँ हज था। 
प्रात पालघार कै नूरणी नामक ब्राह्मण ग्राम से ५-६ कर्मकाडी रण 
आए, जिनमे चेदात देशिकः के शतेदूपणी' का खडन ग्रथ 'शतमभूषणी 
लिखनेवाले भी थे! उन्हेनि सस्कृत मे सभाषण प्रारभ किया । वे वोत. 
गुरुजी, आप धर्मवेत्ता है, आचार सहिता कं ज्ञाता ह 1 शास्त के अनुसार 
क्या अब्राह्मण श्रुति प्र्थो की व्याख्या व अध्यापन कर सकता है? 

श्री गुरुजी उनका निशाना समञ्च गए! उनन्टौने विनम्र भाव तै 
कहा-- "महाशय, यैं सो धर्मवेत्ता नरी, आचार-सहिता का अधिकृत जानकार 
ची नहीं । सस्कृत जानता ह, यह कहने की धृष्टता भी नदी करगा, कितु 
सस्कृत के वारे मेँ जानता अवश्य हू ।' (यह उत्तर सुन पंडित मुस्कराने लगे 

पर आपके दारा इगित विधय के वारे ये कभी-कभी मेरे मन रम 
भो शका उत्पन्न होती हे- “क्या, मामत्र गायनी के दरष्टा जन्मजात ब्रादार्ण 
थे? रामायणं जिरन्टनि हें दी, वे वाल्मीकि क्या व्राह्मण थै? श्यीमद्‌ 
जिन्होने दी, वे दीनः (श्रकरण्य व अर्जुन) क्या ब्राहमण ये? उपनिषद्‌ कँ 
{र्दस्) शरीशयुरु्खी समन्य शठ £ 


सरवादों के विषय में भी यही प्रश्न मन मेँ उठता है। समस्या कचिन-सी 
लगती हे। क्या कख? आप लोग ही उत्तर दूँढने के अधिकारी है" फिर 
क्या था, सवाद यहीं पर समाप्त हौ गया। 


सक्नीमतावलबियो का श्र्छस्यान 


३ मार्च १६५६ को श्री गुरुजी जालधर के सघ स्वयसेवकों दारा 
सचालित व्यायामशाला देखने गए ये 1 वयँ कार्य का विवरण देते हए एक 
कार्यकर्ता ने वताया- “गुरुजी, इस स्थान पर हनुमान जी की पूर्तिं लगाने 
का विचार चल रहा है।' 


श्री गुरुजी ने कहा- “ॐ का मदिर वनाना अधिक श्रेष्ठ रहेगा । 
ॐ भगवान का सर्वोत्तम नाम ह, वह सव का पूज्य हे। किसी प्रकार के 
मतावलवी को उस पर श्रद्धा रखने मेँ सकोच नही है! 


देश की स्री भाषा रष्दरीय 


सन्‌ १६६२ में तमिल सरकृति के महान समर्थक तथा मदुरै से 
होनेवाले दैनिक समाचार-पत्र के सपादक श्री कारिमुततु त्यागराज 
चेयर ने श्र गुरुजी को चाय के लिए निमत्रित किया था। हिदी की 
गाषट्रमापा वनाने के प्रश्न को लेकर उन दिनों (सन १६६२) दक्षिण भारत 
भे वडा विवाद उट खडा हुआ था। उन्टोनि बडे साहस के साथ श्री गुरुजी 
से धरछा- हमारे देश के लिए हिदी को ही रष््रभाषा बनाने की क्या 
आवश्यकता हे? प्रश्न कर उत्तर के लिए वे बड़ी उत्सुकतापूर्णे दृष्टि से 
गुरुजी की ओर देखने लगे । 
श्री गुरुजी ने कटा- "कर्यो? मेरे विचार से देश की सभी भाषा 
विन्न हमारो सस्कृति के महान विचा को प्रस्तुत किया है, शतप्रतिशत 
है । हमारे देश की राष्ट्रभाषा केवल दिदी ही नदीं हे ! अत तमिल 
गष्ट्रमापाओं से एक हे । लेकिन मुख्य वात यह हे कि इतने वडे देश 
केलिषु एक सामान्य व्यवहार की भाषा की आवश्यकता द, जो आजकल 
विदेशी भापा (अग्रेजी) का स्थान लै सके। क्या आप इत 
आवश्यकता का अनुभव नहीं करते?” 
श्री गुरुजी के उत्तर से पूर्णतया समाधान व श्री चेदियर ने 
पाधुबाद दारा मुक्तक यथार्थता स्वीकार की । 
शुर सकय से उसकी यथार्थतः (दवे 


यह धर्म-परिवर्तन नर 


चिदम्बरम्‌ (तमिलनाडु), सच १६६३। "क्या आप यह मानते हे कि 
ईश्वर केवल कुरान को हो पसद करता टै, गीतां कौ न्दी? क्या आपका 
यह विश्वास हि कि जव उसे मुहम्मद के नाम से पुकारा जाए्‌, तभी वह 
आपके पास आएगा ओर यदि राम के नाम से उते बुलार, तो वह आना 
अस्वीकार कर देगा? क्या जप यह समञ्जते ह कि ईश्वर केवल दू ही 
समञ्च सकता रै, अन्य भाषाएं नही? 


उपर्युक्त प्रश्नों ने चिदवरम्‌ (तमिलनाङ्‌) के उन रपौचो श्रोताओं को 
चक्कर मे डाल दिया। ये पाचों सन्जन उदू कालेज के मौलवी थे ओर 
चिदबरमर के रत्न सभापति चेदियर क निवास-स्थान पर, जँ कि श्री 
गुरुजी उरे हए ये, उनसे बातचीत करने के लिए आए ये । वातचीत वटे 
स्वाभाविक दग से चल रही थी। श्रो गुरुजी ने कहना जारी रखा- हम 
हिद विश्वास करते हे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुचि के अनुसार उपासना-पद्धति 
को अपना सकता है । हमारा मत है कि यदि पूर्ण आस्था रखकर अनन्य 
भाव ते प्रयास किए जां तो उसे सभी प्राप्त कर सकते हे ओर यही कारण 
हैकि दिद किसी प्रकार के धर्म-परिवर्तन मे विश्वास नदीं करता। 
धर्म-परिवर्तन के विचार का उदय तभी होता डे, जव यह माना जाता टै कि 
मेरा मत टी सदी है। दूसरों को उत्ते हण ' करना चाहिए! वास्तव मे 
हिदरू-धर्म में दूसरे मतो की उपासना के भरति सषिष्णुता के साथ-साथ 
सम्मान काभाव भीहि! 

उने से एक ने पूषा “फिर आजकल टिदरू लोग मुसलमान ओर 
ईसादयो का धर्म-परिवर्तन क्यो कर रषे है? 

इसका उत्तर देते हुए श्री गुरुजी ने कटा-- इसे धर्म-परिवर्तन नरी 
क्ट सकते। यह तो उन लोगों को, जिन्ठोने परिस्थितिजन्य विवशता के 
कारण भूतकाल मेँ अपना मत बदला था, एक अवसर दियाजारढाहिकि 
यदि वै चे तो पुन अपने पूर्वजो के मत को स्वीकार कर सकते ह । कया 
यह सच नही है कि वाढर से केवल मुद्टी-मर भुसलमान आए ये? कारण 
ख भी रदे ट, परु शेप सभी रसे मुसलमान ट, जिनको अपनी 
उपासना-पद्धति वदलकर इस्लाम मत स्वीकार करना पडा था। अतएव 
जैसा कि आपका आशय हे, अपने मत कौ पुन ग्रहण करना धर्म-परिवर्तन 
नही है1 
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शरीर-र्वास्थ्य के लि भगवान की प्रार्धना नरी करभा 


पालघाट मे सन्‌ १६६५ मे पचकर्म-चिकित्सा की व्यवस्था 
वैयराज मटोदय तथा उनके शिष्यगर्णो ने पूर्णं की। जैसी उनकी परपरा 
है, प्ले दिन रुग्ण द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर, तैलमर्दन उपचार 
गेग-मुक्ति मे प्रभावी सिद्ध टो ओर वटः पूर्णतया रोगमुक्त हो, इसलिए 
भगवान की हदयपूर्वक प्रार्थना की जाती टै । उन्होने दीप-प्रज्ज्वलन की 
व्यवस्था की। 


श्री गुरुजी ऊपर की मजिल के अपने कमरे मेँ थे। एक 
स्वयसवेक दीप-प्रज््यलन का कार्यक्रम उन्हे सूचित करने गया । उसका 
फन शाति से सुनकर श्री गुरुजी गभीर मुद्रा मे वोले- “शरीर के लिए 
भ भगवान की प्रार्थना कर यह अनुचित है। प्रार्थना तो वैद्यराज 
महोदय को करनी चाषिए। वे उपचार कर रटे । अत ओपधोपचार 
यशस्वी होकर रूण को रोगमुक्त करने दतु प्रार्थना करना तो उनका 
कफम ह । यदि भरे विपय नें मुदे पूते षो, तो मैने अपने शरीर-स्वार्थ्य 
फे लिष कमी भी भगवान से याचना नदीं की ! अन्य कई वातो के लिए, 
मैने भगवान की हदयपूर्वक प्रार्थना अवश्य की हे, परतु अपने शरीर के 
लिए याचना करने का विचार मेरे मन मे उत्पन्न नहीं हभ" 
कछ समय मीन रहकर उनन्दोने कहा- “वया हम विश्वासपूर्वक 
कह सकते हे कि यष्ट उपचार अवश्यमेव यशस्वी ोगा, यह कहना तो 
असभव है। रोग-मुक्ति के लिए यदि कूठ उपचार आवश्यक है तो व 
परमेश्वर ही जानता हे। जो कुछ ्टोने का है, उसकी इच्छा से 
दीजिए । 'ययेच्छसि तथा करु रसा वह चाहता है, वैसा टी 
लेगा! इस विषय मेँ अपनी भावना एक ही हो सकती है-- "करिष्ये 
वचन्‌ तव” ॥# 
श्री गुरुजी ने जो कडा वह वात वैराज महोदय को वताई गई । 
मुख से केवल एक ही शब्द प्रकट हुआ श्ुण्यात्मा। उन्होने वरी 
उपस्थित स्वयसेवको से कठा कपया आप दीप प्रज्वलित करं ओर 
अपने सरस्घचालक को रोगमुक्त कराने हेतु भगवान की हदयपूर्वक 
र्थना करं ॥ दीप जलाकर सव ने हदयपूर्वक प्रार्थना की ओर चिकित्सा 
प्रारभ हुई । 


रीशुरुपी समब्न खड € स्स 


शुक रधी हे भीतर-शीतर प्रलयकर वाला 


समू १६६५ मेँ हैलमर्दन उपचार के लिए श्री गुरुजी पालपाट 
(केरल) मँ थे। एक दिन कष्टन मेन उनत्ते मिलने आए । हिंदुओं की 
दैन्यावस्था, मट~मदिरौं एव अन्यान्य रिदरू-सस्याओं की दुर्दशा उन्दने यक्त 
की! करल के मुरिलिम बहुल एरनाड तटसील मे चल रहा वलात्‌ मतपदिव्तन 
ओर महिलाओं के अपहरण की करुण कथा उरन्टेने सुनाई । सन १६२१ का 
मोपला काड इसी कुख्यात क्षेत्र मे हुआ था । इस करुणाजनक वृत्तात-कथन 
में उनके अतिम भावपूर्ण ओर आये पूर्णं शब्द थे. “या तो अभी, अन्यया 
कभी नीं । यदि इसी समय न किया तो करने के लिए कुछ रहेगा नरह 
आगे चलकर उन्ौने अपनी फीजी शैली यें श्री गुरुजी से कटा भुत 
आदेश दीजिए ।' 


श्री गुरुजी उनकी ओं नें गीर से देखकर भुस्कराए। कष्टनं मेनन 
को एक क्षण लगा कि श्री गुरुजी को अपनी वात जच गई हे। श्री गुरुगी 
ने प्रशात मुद्रा मेँ का~ देखो, प्रारम मे हमे मूलभूत ठेसा वहुत कुठ काम 
करना आवश्यक हे । ्रीरघ प्रय्त्नो से ह्मे सगठन खडा करना होगा । सेना 
में रहने के कारण शन्ु को परास्त करने की योजना करने के पूवं सगठन 
आवश्यक रहता है, यह आप ठमसे अधिक जानते ह । अपने देश में उत्तर 
दिशा का प्रहरी नयाधिराज हिमालय हमारा आदर्शं हे । उसका ऊपरी दर्शन 
तो हिमाच्छदित चिरशाति का दे, परतु भीतर का ज्वालामुखी कभी भी 
फूटकर ससार नष्ट करने की क्षमता रखता दे # 


शिवस वी प्रदक्षिणा 


१६ फरवरी १६६६ को शिवरात्रि का पर्व था। श्री गुरुजी प्रतीय 
शिविर के लिए कालीकट पधारे ये। प्रात स्नान के चाद वे पासके ही एक 
शिव-मदिर में गए । पूजा के पश्चात्‌ पूर्व दिशा से शिवलिग की प्रदक्षिणा 
प्रारभ की । साय गए सारे कार्यकर्ता उनके साथ प्रदक्षिणा मँ सम्मिलित हए। 
दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर दिशा तक तीन चतुर्थाश-म्रदक्षिणा कर वे वर 
रुके । पुन पश्चिम दक्षिण, पूर्वं ओर उत्तर की ओर आकर प्रथम प्रदकिर्णा 
का चथा हिस्सा पूर्णं किया। 

प्रथम तरीन चतुर्थाश प्रदक्षिणा करने के पश्चात्‌ विपरीत दिशा ॥ 
प्रदक्षिणा कर प्रथम प्रदक्षिणा का चीया हिस्सा पूर्णं करने की केरलीय 
{रर} श्रीश्ुरुती समन्र खट 


पति हे। जो केरलीय नट ये, उन्टे प्रदक्षिणा की यह पद्धति कुछ 
अटपरी-सी लगी 1 उनमें से एक ने कुछ उत्तेजना से कटा- “उल्टी प्रदक्षिणा 
की यह रीति अदू लगती टै + वट कु ओर वोलनेवाला था, परतु श्री 
गुरुजी ने उसे वीच मे ट रोककर कटा- "्देला नही हे। इस प्रकार की 
मदक्षिणा भी अर्थपूर्ण है । शिवलिंग की प्रदक्षिणा इस प्रकार से करना टी 
वैशिप्टयपूर्णं £ । इसका तथ्य हमे समञ्च लेना चाषटिए। शिवलिग पर हए 
अभिषेक का जल उत्तर दिशा की ओर जाता रै । प्रदक्षिणा करते समय उस 
पविन जलप्रवाट तक जाकर लीटने का कारण स्पष्ट है । अभिपेक का जल, 
तीर्थनल हे । उसका प्रवाट श्म गगाजल सा पवित्र एव श्रद्धेय हे । किसी भी 
पवित ओर श्रदधास्पद वस्तु को लौघकार नहं जाना चाहिए । यह पूर्णत दिदरू 
र्विज ही हे ओर सही टै। 


शिव कातुतीयनेत्र 


१८ से २० फरवरी १६६६ को कालिकत (केरल) मेँ सपत्न हुए 
स्वयसेवको के शिविर में श्री गुरुजी उपस्थित ये। उनकी निवास-व्यवस्था 
भिस कमरे मे थी, उसके ठीक सामने ही सुप्रसिद्ध शिव-मदिर था। एक 
कर्यकर्ता ने कठा- शिव भगवान आपके कमरे की ओर देख रहे दै । क्या 
वै अपने तृतीय नेन से दृष्टिक्षेप कर रटे है? उनका तृतीय नेत्र तो बडा 
डरावना कहा गया है ॥' 

श्री गुरुजी ने कहा श्री शिवजी के हदय मेँ जिनके प्रति 
सदभावना रहती ह, उनके लिए तृतीय नेत्र भयकारक नही, अपितु कृपां 
करनेवाला ही होता हे । स्वामी विवेकानद जी ने कडा था कि रौद्र खूप में 

भगवान का दर्शन कर उसकी पूजा करे । अपना सघकार्य देसा ही हे 


विवेक्ानद साहित्य 
२१ जनवरी १६६७ को त्रिश्शुर में दोपहर को रामकृष्ण मिशन के 
सवामी मृहानद जी पथारे ये । उनके साय जिला-सघचालक विख्यात लेखक 
शी राम मेनन ओर स्थानीय शिक्षा-सस्था के प्राचार्य श्री शकर मेनन ये । 
श्री राम मेनन शरामक्र्य मिशन पास ही है । ग दिन धू 
प्रमकृष्ण मिशन के श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय वरहो पधारे ये । भगवान रामकृ 
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के मदिर मेँ प्राणप्रतिष्ठा का समारोह था। स्वामी जी का सपूर्णं साह्त् 
मलयालम भाषा मे प्रकाशित करने का उनका विचार हे। वह प्रकाशनं 
स्वामी जी के स्मारकस्वरूप ही होगा 


श्री गुरुजी- "आजकल हो रटे प्रकाशन का मुञ्चे पता नहीं ह। 
श्रद्धेय स्वामी जीने जो लिखा टे या भापर्णो मेँ कटादि, क्या पूर्ण 
साहित्य पैसा ही प्रकाशित करते ह? श्रद्धेय स्वामी जी स्पष्टवक्ता धे। 
इसलिए साफ शरवो मे चोलते थे। परतु इन दिनों हरमे असुविधाजनक 
प्रतीत होनेवाले उनके शरव्यो एव वाक्यो को निकालकर प्रकाशन करने 
की प्रवृत्ति वढ रही हे। 


नई वीठी मे सस्काशे क्छ अभाव 


२१ जनवरी १६६७ को त्रिश्णुर मेँ अधिवक्ता के के उण्णी कं 
घर विख्यात लेखक एव जिला-सधचालक राम मेनन, प्राचार्य शकर 
मेनन, प्रात-प्रचारक भास्करराव, आवाजी धत्ते उपस्थित थे । उस समय 
विशेष रूप से नई पीढी मेँ वट रठी सास्कृतिक अवनति पर वातचीत 
का सिलसिला चल पडा। 


तव श्री गुरुजी ने कहा- "यही वात है । इसी से वे ईसाई प्रचार 
का शिकार बन जाते हे । ईसाई शिक्षा-सस्थाओं मेँ भेजे जाने से लडकं 
उनकी प्रार्थना सीखते है, प्रार्थना के साय ईसाई जीवन-पद्धति का भी 
उनके मन पर असर होने लगत्ता है । परतु मेरी शिकायत तो 
अनुकूल सोचनेवाले भाता-पिता के वारे में हे 1 म अपने वर्च्चो को धर 
ने कैसी शिक्षा देते है? वे रेडियो सुनते ह । चित्रपट देखते है! इसी 
कारण परपरा से प्राप्त हमारे जीवनादर्शं से वे भ्रष्ट होने लगते टै। 
केवल यँ तक ही भ्रष्टता सीमित नहीं रहती ! एक घर की वहू-्मौ का 
मुञ्ञे स्मरण हे । समञ्जदार होकर भी वह भोजनयृढ मे अपने छोटे-वच्चे 
को सुलाने के लिए अभद्र मीत का गायन कर रही थी । यदि वच्चे अपने 
माता-पिता का इस प्रकार का अशिष्ट व्यवहार देखेगे, तव वे नका 
अनुसरण क्यों नटीं करेगे?" 

“रेस घर मे वच्चे अपने सस्कारों एव अपनी जीवन पद्धति 
विकसितं नहीं टो पाते। परिष्णामत ईसाई मिशनरियों के वहकवि में 
आसानी से आ जाते ्ै । आट-नौ साल के एक लके का भु पता है। 
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ष्या मेँ वह धर आया था। उसके माता-पिता के यह कहने पर कि 
जन्माष्टमी का व्रत रखो, लडके ने माता-पिता से पृष्ठा, ९्ेसे व्यभिचारी 
व्यक्ति का जन्मदिन हम वर्यो मनाते है? ईसा मसीह का जन्मदिन हम वयो 
न मना?" आठ-नौ साल का लडका अपने मों-वाप से पेसा प्रश्न पू, क्या 
भप कल्पना कर सकते है? 


जव हम छोटे थे, तव घर का वातावरण भिन्न था। सुबह माता 
कै सुस्वर स्तोत्रपाठ से ठमारी नीद खुलती थी । मेरी मों लिखना-पठना नहीं 
भानती थीं । अपनी आयु के उत्तरार्थ मेँ उसका देवनागरी लिपि से परिचय 
इभा, तव वह थोडा-बहुत मराटी पढ सकती थीं । परतु उन्टे अनेक स्तोत्र 
कंठस्थ थे। मेरी आयु सात साल की होने तक इन स्तोत्रां को सुनकर ही 
अनेक स्तोत्र मुञ्े करस्य हो गए ये। घर में रामायण, मदाभारत ओर 
भगवदगीता का पाट चलता था। रेते वातावरण नँ हमारे जीवन का 
भारंभिक विकास हुआ! 


शी शकर मेनन-- “हमारे नवयुवकों की यह प्रवृत्ति भँ भली-भोति 

जानता हू। वे तो सास्कृतिक दिवालिएपन की ओर वढ रटे है । इते कंसे 
जाए? क्या हमारे साघु-सन्यासी कुछ शिक्षा-सस्थापँ प्रारभ नहीं कर 
7” 


श्री गुरुजी- "वे अवश्य प्रारभ कर सकते हे 1 उत्तरप्रदेश ओर अन्य 
वेशे भे ेसी शिक्षा-सस्था्ँ काम कर रही है, परतु उन्टे केवल देहिक 
प्क्युलर) शिक्षा देने के लिए वाध्य कर रेहिकता का वातावरण ्रोत्साहित 
कना अपरिटार्य किया जा रहय हे । हमारी धार्मिक सस्या अनेक है, परतु 
उनका दृष्टिकोण अति विशाल है! हम चाहते हे कि रा्रभक्ति से प्रेरित 
काम करना उनकी प्रथम आवश्यकता ढो । दृष्टिकोण मे ओदार्य वाद मे 
आता रहेगा । दृष्टिकोण को विशाल बनाना कुछ समय रुक सकता है। एसी 
सस्याओं के सचालन से ठीक चयन किए हुए लोग टी उपयोगी सिद्ध गि, 
गा अधिक रूपया-यैसा मिलने पर वे इन सस्थाओं को छोडकर चले 
जगि + 

शुञ्चे इसका एक कटु अनुभव हे । एक युवक ने मेरे पास आकर 
कटा कि रेसी ही सेवाभावो संस्था मे काम करने की उसकी आकासा ह 1 
पुर की एक सस्था में नीकरी प्राप्त करवाने ये भ उसकी सिफारिश 
क । मञ्ञे संदेह था कि किसी अच्छी नीकरी के लिए वह युवक इस सस्या 
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को छीड देगा। युवक ने मुञ्चे आश्वस्त कराने का प्रयास किया कि किती 
भी हालत में वह नीकरी छोडकर नहीं जाएगा । मैने उसकी सिफारिश तो 
की, साय ही सस्था-प्रुखों को कहा कि उसके समर्पण भाव से काम कएने 
की क्षमता में मुञ्चे सदेह हे । जितनी कालावधि तक वह उस सस्था मे रहा, 
काम अच्छा किया, परलु अधिक धन-प्राप्त हेतु उसने यह नीकरी छोड दी। 
इसलिए उत्कट राष््रभक्ति से प्रेरित कार्यकर्ता ही सेवाभावी सस्थाओं को 
चलाने हेतु आगे आने चाहिए । सस्था सुचारू खूप से चलाने के लिए तौ धन 
उपलव्य हो जाता ह, चिता कार्यकर्ताओं के विषय मे ही रहती हे॥ 


ज्योतिष-शशाख का उद्यम 


२४ जनवरी १६६७ को कोडायम (केरल) मै प्रात सघचालक श्र 
गोविद मेनन के घर श्छ प्रीढ लोगो के साथ श्री गुरुजी बातचीत कर रहे 
थे। "केसरी" दिनदर्शिका देखने पर श्री गुरुजी ने कटा- “कैसी अपूरयं वात 
्ै कि दुनिया भें सर्वदूर सप्ताठ के सात दिनों के नाम समान हि । भापा-भेद 
के कारण शव्द भिन्ने होगे, परतु गर्ह के नाम वही है। एसा माना गया ह 
कि विश्च मे भारतीय ज्योतिय-विज्ञान का प्रचार-प्रसार अरव ओर ग्रीको के 
दवारा हुआ है। आज पाश्चात्य ज्योतिष विज्ञान बहुत प्रगत हयो गया है, यह 
मानते हए भी ज्योतिष शास्न का प्रारभ भारत में हुआ, यह नकारा नही 
जा सकता । अपने यों नवग्रहों की कल्पना थी। राहु ओर केतु पृथ्वी ओर 
चद्र की भ्रमण कक्षाओं के छेदनेवाले विदु मातर है । इसलिए उनकौ छोडकर 
शेष सात ग्रह वचते हे । सप्ताट के सात दिनो को भारत मेँ इन्टीं सात ग्रहो 
कै नाम दिए गए ये। दुनिया मे सवने उन्हे माना। अव तक चे वैसे दी 
कायम रखे गए है। 

सपूर्णं वर्षं का बारह महीनों मेँ विभाजन, यह भी दुनिया को भारत 
की ही देन हे प्रचलित ईसाई दिनदर्शिका ग्रिगेरियन है । प्रारभ में रोमन 
लोग दस ही महीने मानते ये। सितवर (सातौ), अक्तूबर (आटो), 
नवर (नीर्घो) ओर दिसवर याने दसर्वो । आखरी मदीना वे दिस्वर ठी 
मानते ये। जव रोमन शास्त्रज्ञ भारतीय ज्योतिर्विवों के सपर मेँ आए तव 
उन्ोनि जाना कि दस महीनों का वर्षं शास्त्रीय दुष्टि से गलत हे । वर्प वार्ह 
महीनों का ही हीना चाहिए । इसलिए उरन्ोनि अपनी दिनदर्षिका मँ दो 
महीने जोड लिए ओर उनके नाम दो सुप्रसिद्ध रोमन सम्राट के नाम पर 
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र्ये । न्युलियस सीर के नाम से जुलाई ओर आगष्ट सीकर के नाम से 
अगस्त। ये अतिरिक्तं महीने स्वीकार कर वारह महीर्नो का वर्यं बनाया। 


ईसा मसीट का जन्म दिन २५ दिसवर माना गया हे, यह भी एसी 
ही विचिन वात हे। ईसा का जन्म दिवस किसी को ज्ञात नहीं ठे । उनको 
इतना ही पता रै कि ईसा का जन्म हते ही पूर्वं की ओर एक तेजस्वी तार 
दिखाई दिया ओर सात जानकार चतुर लोगो ने उस विशा मे जाकर ईसा 
मसीह को देखा ¡ इसका एक निष्कर्पं यह हे कि सभवत यह प्रात काल का 
समय था। नवयुग का प्रारभ यट कल्पना रहने से मकर सक्राति यह 
सदर्भ-दिन माना गया। सूर्यं का मकर राशि में सक्रमण २३ दिसवर के 
आसपास्र टोता है। उन लोगों ने २५ दिसबर मान लिया ओर उसी दिन 
ईसा का जन्म हआ, एेस्ना भिभेरियन दिनदर्रिका मे लिखा गया । 


क्या आपको पता हे, पाश्चात्य लोग रात्रि के १२ वजे के पश्चात्‌ 
दूसरे दिन का आरम क्यो मानते है? ज्योतिष-शास्त्र के विषय मेँ दुनिया 
भारत के अनुकूल सोचना, चलना उचित समञ्चती हे । हमारे यलं सूर्योदय 
से कु पूर्व दिन का प्रारम माना जाता है। उस समय यूरोपीय देशो मे 
मष्यरानन रहती है । क्योकि भारत में घडी लगभग साढे पोच घटे आने रहती 
है। इसलिए उन्दने भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही मध्यरात्रि के 
पश्चात दूसरे दिन का प्रारम माना हे! 


प्राधमिक्छ सस्कारघरमे्ी 


२६ जनवरी १६६७ को कौल्लम (केरल) मेँ कु भ्रीढ सज्जन श्री 

के निवास-स्थान पर श्री गुरुजी से मिलने आए थे । श्री पणिवकर 
प शिक्षण-सस्थाओं का स्तर नीचे गिरने की शिकायत करते हए कला, 
अव लको को ईसाई शिक्षा सस्थाओं मे भेजना आवश्यक लो गया है ॥ 

श्री गुरुजी ने का-- इस प्रकार की मनोवृत्ति वनाने मेँ माता-पिता 
ही दोषी हे। शिक्ष-सस्थाओं क स्तर भे गिरावट आई ै, यट कटने का 
कोई अर्थ नहीं । अपनी शिक्षा-सस्थाओं मेँ ही लङ्क को भरती कर शिक्षा 
का स्तर ऊँचा उठाने क लिए उन सस्था के सचालकों को बाध्य करना 
चादिष। यदि लक को आप मिशनरी पाटशालाओं मे भेजेगे, ती वे 
(५ सस्कृति को अपनाने ओर अपनी पाठशालाओं से निम्न मध्यव्मम 
वाथ रहने के कारण उन सस्थाओं के शिवा स्तर मे गिरावट आएगी ह| 
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को छोड देगा। युवक ने मुञ्ञे आश्वस्त कराने का प्रयास किया कि किसी 
भी हालत मे चह नौकरी छोडकर नहीं जाएगा । यनि उसकी सिफारिश तो 
की, साय ही सस्था-प्रमुखों को कल्य कि उसके समर्पण भाव ते काम करने 
की क्षमता मे मुञ्ने सदेह हे ! जितनी कालावधि तक वह उस सस्था में रहा, 
काम अच्छा किया, परु अधिक धन-्रापति हेतु उसने यह नीकरी छोड दी। 
इसलिए उत्कट राष्ट्रभक्त से प्रेरित कार्यकर्ता ही सेवाभावी सस्थाओं को 
चलाने हेतु आगे आने चा्िए । सस्था सुचारु रूप से चलाने के लिए तो थन 
उपलब्ध हौ जाता है, चिता कार्यकर्ताओं के विषय मे ही रहती है 


ज्योतिष-शास्त्र का उद्यम 


२४ जनवरी १६६७ को को्वायम (केरल) में प्रात सषचालक श्री 
गोविद मेनन के घर कख प्रौढ लोगों के साय श्री गुरुजी बातचीत कर रहे 
थे] केसरी" दिनदाशिका देखने पर श्री गुरुजी ने कटा कैसी अपूर्व वात 
ठे कि दुनिया में सर्वदूर सप्ताह के सात दिनों के नाम समान ह । भापा-मेद 
के कारण शब्द भिन्न होगे, परलु ग्रहों के नाम वही ै। ठेसा माना गयां है 
कि विश्व में भारतीय ज्योतिप-विज्ञान का प्रचार-प्रसार अरव ओर कों के 
दारा हआ है । आज पाश्चात्य ज्योतिष विज्ञान बहुत प्रगत दये गया है, यह 
मानते हए भी ज्योतिष शास्म का प्रारम भारत में हुआ, यह नकारा नही 
जा सकता। अपने यों नवग्रहा की कल्पना थी । राहु ओर केतु प्ध्वी ओर 
चद्र की भ्रमण कक्षाओं के ेदनेवाले बिद मान है । इसलिए उनको छोडकर 
शेष सात ग्रह वचते है । सप्ताह के सात दिनो कौ भारत मेँ इन्दी सात ग्रहं 
के नाम दिए गए ये। दुनिया मे सवने उन्हे माना। अव तकवेधैतैदही 
कायम रवे गए ह। 

सपर्ण वर्य का यारह महीनों में विभाजन, यह भी दुनिया को भारत 
की ही देन है। प्रचलित ईसाई दिनदर्शिका भिगेरियन है! प्रारम मे रोमन 
लोग दस्र ही मीने मानते धे। सितवर (सातो), अवत्रूबर {आ्वौ), 
नववर (नीर्वो) ओर दिसवर याने दसर्वौ । आखरी महीना वै दिसवर दी 
मानते थे । जच रोमन शास्त्रज्ञ भारतीय ज्योतिर्विदों के सपर्कं मे आए, त्वं 
उरन्टोनि जाना कि दस महीनों का वर्थ शास्त्रीय दृष्टि से गलत है । वर्प वार 
महीनों का ही ठोना चाहिए । इसलिए उर्होने अपनी दिनदर्शिका मेँ दो 
महीने जोड लिए ओर उनके नाम दो सुप्रसिद्ध रोमन सप्राटोकेनामपर 
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रखे । ज्युलियस सीर के नाम से जुलाई ओर आगष्ट सीश्चरके नामसे 
अगस्त । ये अतिरिक्त मीने स्वीकार कर वारट महीनां का वर्प वनाया। 


ईसा मसी का जन्म दिन २५ दिसवर माना गया है, यह भी एेसी 
ही विचि वात है। ईसा का जन्म दिवस किसी को ज्ञात नहीं है! उनको 
इतना ही पता हे कि ईसा का जन्म होते टी पूर्व की ओर एक तेजस्वी तारा 
दिखाई दिया ओर सात जानकार चतुर लोगो ने उस दिशा मेँ जाकर ईसा 
मसीट को देखा । इसका एक निष्कर्पं यह ट कि सभवत यह प्रात काल का 
समय था। नवयुग का प्रारम यह कल्पना रहने से मकर सक्राति यह 
सदर्भ-दिन माना गया। सूर्यं का मकर राशि मे सक्रमण २३ दिसवर के 
आसपास टता हे। उन लोगों ने २५ दिसवर मान लिया ओर उसी दिन 
ईसा का जन्म हुआ, एेसा ग्रिगेरियन दिनदर्षिका मेँ लिखा गया । 


क्या आपको पता है, पाश्चात्य लोग रात्रि के 9२ वजे के पश्चात्‌ 
दूसरे दिन का आरभ क्यो मानते है? ज्योतिष-शास्त्र के विषय में दुनिया 
भारत के अनुकूल सोचना, चलना उचित समञ्लती हे । टमारे यहो सूर्योदय 
से कु पूर्व दिन का प्रारभ माना जाता है। उस समय यूरोपीय देशो मेँ 
मध्यरात्नि रटती हे। वर्योकि भारत मेँ घडी लगभग से पोच घटे आगे रहती 
हे। इसलिए उन्टोनि भारतीय ज्योतिष शस्त्र के अनुसार टी मध्यरात्नि के 
पश्चात दूसरे दिन का प्रारम माना हे ॥ 


प्रा्मिक्छ स्कारथरमेषी 


२५ जनवरी १६६७ को कोल्लम (केरल) में कख प्रौढ सज्जन श्री 
पणिक्कर के निवास-स्थान पर श्र गुरुजी से मिलने आए थे । श्री पणिक्कर्‌ 
ने शिक्षण-सस्थाओं का स्तर नीचे गिरने की शिकायत करते हुए कहा, 
जव लडक फो ईसाई शिक्षा सस्थाओं मे भेजना आवश्यक हो गया हे॥' 


श्री गुरुजी ने कठा- “इस प्रकार की मनोवृत्ति वनाने में माता-पिता 
ही दोषी हे । शिक्षण-सस्थाओं के स्तर मेँ गिरावट आई है, यह कने का 
कोई अर्थं नदी 1 अपनी शिक्षा-सस्थाओं मे टी लडकोँ को भरती कर शिक्षा 
का स्तर ऊँचा उटाने के लिए उन सस्था के सचाल्को को वाध्य करना 
चादिए । यदि लङ्क को आप मिशनरी पाटशालाओं में भ्जैगे, तो वे 
मिशनरी सस्कृति कौ अपनारषैमे ओर अपनी पाटशालाओं मे निम्न मध्यवर्गीय 
विद्यार्थो रहने के कारण उन संस्थाओं के शिक्षा स्तर में गिरावट आएगी ही ॥ 
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श्री पणिक्कर- “परतु कर्न्वेट पाटशाला मे अग्रेजी अच्छी पड़ते 
1 अव तो दुनिया-भर मँ लोग अग्रेजी भावा जानत । 


श्री गुरुजी- "यट एक भोलेपन की भावनां टै । वट अतर्याद्धीय 
भाषा नी टै। रास, इ्तीट के अति निकट होने पर भी वर्ध अग्रेजी को 
कोई स्थान नटी है + 


श्री अण्णाजी- “अप़़ीका मे उन्धेने एक दिन मे ष्टी अप्रेजी को 
पुर्णत्तया टटा दिया ै॥ 


श्री गुरुनी- “अपफरीका टो क्यो, वर्मा (्यामार्‌) ओर लका में 
भ्रारभिक कक्षाओं म ते अग्रेजी निकाल वाहर कर दी गहू ै। जो लोग 
भारत से श्रीलका गए हि, उन्लेने वर्था भापा की समस्या निर्माण की है 
अव एेसे भारतीयों को वरटा से वाटर निकाला जा रदा 8! अपने यां 
कटिनाई यह है कि अग्रेजी के नाम पर अपने लडके भारतीय सस्कृति व 
जीवन-पद्धति से विमुख होकर कट जा्ठैगे + 


श्री पणिक्कर- "कर्व मँ जाकर वे उच्छरखल यनते है! 


श्री गुरुजी-- "हौ । लडके घर मे कुछ भी सस्कार मदण करते नदीं 
ह । यदि अपनी सस्कृति के अनुरूप धरो मे वायुमडल रहता, तो राष्ट्रीयं 
वृत्ति मे इतना अथ पतन नही होता। घर में इस प्रकार वायुमडल न रहने 
केलिए मे तो माता-पिता को ही दोप दगा । हमारे यचपन मेँ वेदधोय सुनाई 
देता धा। सुठ ठम माता-पिता से उत्तमोत्तम स्तोत्र सुनते ये। ये स्तो 
अनायास कटस्य हयो जति ये। आप तो जानते हे कि श्रेष्ठ महापुरुपौ के 
प्राथमिक सस्कार घर्मे टी द्ुए। धर में दादी मौँ रहती थीं । वच्चीं के लिए 
कीवे-चिडियीं ओर पौराणिक कथाओं का भडार उनके पास रहता था! 
सी अनेक कथाएं मुञ्चे याद दै । अपने पराक्रमी पूर्वजो के वारि मे वे बताया 
करती थीं । आज हम वच्चो को कुछ नह दे पाते! माताओं को भी उसकी 
जानकारी नदीं 8 । एेसी स्थिति में यह उपिक्षा आप कसे कर स्केगे कि 
लडके अपनी सस्कृति से अनुप्राणित रे? 

सस्कृति के सस्कार नई पीढी मेँ सक्रमित करने का प्रयासं 
इडोनेशिया मेँ आज भी द्येता है । उपासना-पथय इस्लाम रहने पर भी वे 
रामायण ओर महाभारत को भूले नही हे। इन महाका्व्यो की कथा 
दशनिवाले चित्र ओर उन चिर के नीचे कथा-प्रसग व्यक्त करनेवाला छोटा 
वाक्य उनकी पाठ्यपुस्तक ये भने देखा हे । इन प्रेरक कथाओं को 
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पठते-पकते लके सस्कृति के अनुकूल रप्ते ए यडे ते है । वे कहते है 
कि यद्यपि ये इस्लाम मतानुयायी ह, पर उनके यहो सस्कृति प्रवाह तो भारत 
सेद्ध जाया षज है । इस कारण रामायण ओर महाभारत को भूलना उनके 
लिए असमव ? । सुकर्णो यट सुकर्णं है । उनकी पत्नी का नाम फदावती है। 
विरोधी नेता का नाम सुघर्तो है। यट भी सुहत्‌ का अपम्रग टै 


शिक्षा व्छाशगैषी माध्यम घातच्छ 


३१ जनवरी १६६७ फी रात्रि मेँ स्वयसेवर्को के साथ सहज 
चार्तलाप टौ रह या । प्रायमिक अवस्था से टी स्कूलों मे अग्रेजी माध्यम 
प्रारम करने के कोन्वेन्ट कूलो के प्रयास के वारे मे श्री गुरुजी वोल रहे 
ये। उन्तेने कलय~ "कोन्विट स्कृल मे विधार्थी अग्रेजी में वोर्ले- एेसा आग्रट 
रहता टै । उनसे वडे लोग जौँ तक वन सके, घर मे भी अग्रेजी में बोले, 
रेसा वर्टौ के अध्यापकों का मत । इसते विदार्थी अग्रेजी मेँ ही सोचेगा 
ओर वट अग्रेजी भाया मे प्रावीण्य सपादन करेगा, ठेसा तर्कं दिया जाता है । 
प्राथमिक कलमा मे भी अग्रेजी माघ्यम इसलिए रखा जाता है । यह एक महान 
सकट ह। आज भले ष्टी उसका स्वरूप सुषम हे । प्राथमिक कक्षा से अग्रेजी 
मे सोचने-योलनेवाले विदार्धियों के लिए उनकी रुचि के अनुकूल साहित्य 
निर्माण रोगा जो अग्रेजी रीतिरिवाज, रहन-सहन कौ वढावा देनेवाला 
रहेगा । इसे निश्चित टो विद्यार्थी अपनी सास्कृतिक गरिमा से अष्ूता 
रहेगा। सास्कृतिक जीवन से हमारा नाता तोडने का अग्रेजों का यह 
सोचा-समद्मा प्रयास है । 


रष्दरणीवन के साध समरसता 

२५ अगस्त १६६७ को श्री गुरुजी से विचार-विनिमय करने दो 
अमरीकी सज्जन आए धे। वे ईसाई ओर मुसलमानों के बारे मे श्री गुरुजी 
का दुष्टिकोण जानना चाहते ये। 

श्री गुरुजी ने उनसे पूष्णा-- “आप अमरीका के नागरिक है। 
अमरीका यें नागरिको से सरकार की क्या अपेक्षा रहती है? कुछ नागरिक 
यदि जेफरसन, प्रैकलिन, वशिगटन, जसे श्रद्धेय महयपुरुषो की भर्त्सना 
करते है तो क्या आप उनको अच्छा नागरिक करेगे? आपके श्रद्धास्पद 
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स्मारकों का ध्वस् करनेवाले नागरिको के विवय मेँ आपका क्या 
दृष्टिकोण रहेगा? 

उरन्ीनि कहा- “निश्चय ही सवकी राष्ट्र-जीवन कै मुख्य प्रवाह 
के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए । उने राष्ट्रीय जीवन के मुख्य प्रवाह 
मे समरस होना दही पडेगा। 


श्री गुरुजी ने कहा- “हम इसी दृष्टिकोण से भारत के विधय 
मँ सोचते टै कि सवने राष््र-जीवन की मुख्यधारा के साथ समरस होना 
ही चाहिए ।' 


हिदुध्नी क्छ मनोबल बढा 


कालीकट मेँ १६ जनवरी १६६६ की दपर एडवोकेट रतनसिह 
जी अपने सहकारी के साथ पधारे धे। उन्होने वताया कि तानूर मँ 
समुद्रतट पर बसै हिदू हट जार, इस हेतु दवाव बढ रहा है। वहुताश 
हिदू वह क्षीत्र छोडकर अन्यत्र चले गए हे । अव केवल ३-४ हिदू परिवार 
ही वर्ह वचे है। 

उनकी इस सूचना पर श्री गुरुजी ने का- “अपना स्थान 
छोडकर चले गए हिदुओ का उसी क्षेत्र मेँ पुनर्वसन करने का प्रयास हरमे 
अवश्य ही करना चािए। हिदुञओं की एक विशेषता है कि जव वे 
बहुसख्य रहते है, तव हुल्लडबाजी के कारण मुसलमानों से उरते दै । 
जँ वै अल्पसख्या मेँ टीते हे, वटौ अल्पसख्या मेँ होने के कारण डरते 
ै। मुसलमान तो केवल वलप्रयोग की भाषा ही समञ्षतां है। इसलिए 
इसी भाषा मे समन्नाकर उनसे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हे 

“अच्छे सुशिक्षित दिदुओं की तुलना में सामान्य मुसलमान भी 
अधिक चतुर रहता है! राजनीतिक दृष्टि से उसकी सूञ्ज-बूह् अधिक 
रहती हे । वह कुशलता से अपने छोटे-षोटे प्रभाव क्षेत्र निर्माण करता 
है। मुई मेँ हर चीराहे पर यह अनुभव हता है । युद्धनीति की दृष्टि 
से प्रत्येक चौराहे के विशेष महत््पूर्णं स्थान उरन्टोने अपने कल्ने मे 
सुरक्षित कर रवे ह । उस स्थान पर मस्निद, छोटा-सा ठोटल, कपडे की 
दुकान या ेसा ही छोटा-वडा व्यवसाय चलाने की व्यवस्था की हे । जीं 
काम-थाम करते-करते उस चीराहे का नियत्रण युद्धनीति मे ठो सके, 
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एसा ही वह स्यान हे ¦ मैसूर में भने श्री यादवसाव जी को दिखाया था 
कि स्थान-स्थान पर मुसलमान फकीर अपनी श्ोपडी बनाकर रह रे 
है। कीं किसी फकीर के नाम पर सफेद पत्थर रखकर डा गाड दिया 
है आने-जानेवाले वटौ दस-रपोच पेसे चढा देते है । इस प्रकार एकत्रित 
हई घन-राशि का उपयोग हिद दित्तविरोधी कार्यवाही करने के लिए ही 
हता हे। मुस्तलमान मानो हमेशा लडने-ञ्रगडने की तैयारी मे ही लगे 
रहते हैं " 


इतिहास पुनर्लेखन 


२६ जनवरी १६६६ को त्रिरवेद्रम (केरल) के हिदुस्यान समाचार 
बहुभाधी समाचार सस्था के श्री श्रीकृष्ण शर्मा श्री गुरूजी से मिलने 
आए थे। उन्होने श्री गुरुजी से कहा- (मुहम्मद कोया केरल के शिक्षा 
मत्री है । उन्होंने मेरे एक परिचित मित्र श्रो रामचद्रन, जो एक प्रसिद्ध 
इतिटासकार दै, की अर्हता अस्वीकार कर, केरल इतिहास का पुनर्लेखन 
करने के लिए केरल शासकीय प्रकाशन विभाग प्रधान सपादक श्री करीम 
पर यह दायित्व सौंपा है 

उनके इस कथन पर श्री गुरुजी ने कहा-- “अपना पुराना 
गौरवमय इतिहास विस्मृत कर उपन्यास जैसा केरल का इतिहास लिखने 
मे श्री रामचद्रन जी निरुपयोगी ही सिद्ध ठोगि। इस काम को तो श्री 
करीम ही कर सकेये। पाकिस्तान ने अपना पंच हार वर्षो का 
इतिटास अभी-अभी प्रकांशित किया हे । लगत्ता हे कि उन्होने मोढनजोदडो 
से भी प्राचीन गीरव~गाथा उसमे सम्मिलित की है । पोच हजार वर्थ पूर्व 
की परपरा में वे यदि आस्था रखकर उसका सम्मान करते ह ओर उन 
महापुरुषों का समादर करते &, तो हमारे लिए अच्छा ही है । आज का 
मुलतान, जो “मूलस्थान के नाम से जाना जाता रहा ओर जर्हा 
दिरण्यकश्यप का उद्धार करने भगवान नरसिह के रूप मेँ प्रकट हुए ये, 
वदँ आगे चलकर वे कभी नरसिढ भगवान की पूजा भी कर सकते है । 
आज ईरान, जो एक समय “पशिया" नाम से मशद्रूर था, में पिले पोच 
ठेजार वर्पो क इतिहास ओर परपरा के प्रति श्रद्धा के भाव उमड ररे है । 
यै खुरो ओर रुस्तम की पूजा कर रहे है । 
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रष्टीय वैश भूष 

३० जनवरी १६६६ को कोल्लम (केरल) में दोपहर को कार्यकर्ताओं 
से वातचीत्त मेँ विषय निकला कि क्या पायजामा अपना राष्ट्रीय वेश माना 
जाए? 

श्री गुरुजी ने कडा- ®सचमुच टी पायजामा अपना रषट्रीय वैश है । 
बाहरी लोगों की वेशभूपा का वहं अनुकरण नहीं ै। उत्तर भारत के 
पर्वतीय अचल मेँ पायजामा जैसी वनावट के वस्त उपयोग मे लाए जाते थे। 
पूर्वकाल मेँ एक समय नेपाल महाराजा ने पर्शिया के शाह को उपहार के 
नाते कुछ वस्तुं भेजी थी, जिने वस्त्राभूषण के साथ-साथ पायजामा भी 
था, जो शाह को वहत पसद आया । उसका उपयोग करना शाह द्वारा प्रारभ 
करने पर लोगों ने भी उसका अनुकरण किया । बाद नें जव पर्थिया के लोग 
भारत मेँ विजेता के रूप मेँ आए, उस समय वे पायजामे का उपयौग करते 
ये। इसलिए भारत के लोगों ने उसे परकीय वेशभूवा मान लिया । जवकरि 
उसे पटनने की परिपाटी भारतम टी थी ओर पश्चिमी लोगो ने हमाग ही 
अनुकरण कर उसे अपनाया हे ॥ 

श्री यादवराव-- “पायजामा ओर पतलून में मात्र कपडे की मोटाई 
काहीतोफकटेि) 

श्री गुरुजी-- (आपका कहना सही हे। अपनी भारतीय वेशभूषा के 
नाते पतलून पटनने में प्रकट होनेवाली दास-्वृत्ति मुने पसद नटीं है । ठम 
कहते अवश्य ह कि हम स्वाधीन है, परतु मानसिक गुलामी से हम अभी 
तक मुक्त नहीं हयो पाए है! नागपुर में एक स्केटिश चर्व द्वारा चलाया हआ 
कंलिज दै, वौ भँ विद्यार्थी था। एक वार दमने पूरी महाराष्ट्रीय पद्धति से 
भोजन का आयोजन किया था। खानपान की हर चीज महाराष्ट्री 
रीति-रिवाज के अनुसार वनाने का ओर थोती पहनकर खुले वदन भोजन 
करने का सवने सोचा धा । प्राचार्य को मिलाकर केवल तीन यूरोपीय सन्जन 
भोजन के लिए निमतनित थे! क्र ईसाई मिशनरी रहने के कारण प्राचार्य 
महोदय ने महारष्ट्रीय वेशभूषा परिधान कर उपस्थित रहने से इनकार 
करिया। परतु प्राचार्य से अधिक वद्ध एक यूरोपीय प्राध्यापक को निमतरित 
करने जव हम पर्हैवे ओर मदाराष्ट्रीय वेशभूषा में सम्मिलित टन का 
अनुरौथ किया, तव उन्दने सोच-समञ्मकर हमारी प्रार्थना स्वीकार की। 
उनकी केवल एक कटिनाई थी। आदत न होने ते धीती ढीली र्गी ओर 
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भोजन के पश्चात्‌ खडे रते समय नीचे खिसक जाने की आशका उन्दोनि 
वयक्तं की । ठमने उनको आश्वस्त किया कि धोती पक्की कसी रेमी। वे 
धीती पहनकर भोजन मेँ उपस्थित हुए । उन्होने प्राचार्य महोदय से कहा 
सदत से प्रित ये विदार्थी दमे अनुरोध करते रै, तो आप उनका कटना 
क्यो नहीं मानते? अपने से वृद्ध सहकारी प्राध्यापक को धोती पहने भोजन 
करते देखकर प्राचार्य महोदय भी आश्चर्यचकित हुए । उन्होने भी हमारी 
र्थना स्वीकार की । धोती पहने सभी यूरोपी्यों ने पूर्णं महाराष्ट्रीय पद्धति 
से वैटकर हाथ से भोजन किया। अपनी पद्धति का यथोचित स्वाभिमान 
रखने का यढ अच्छा परिणाम उन दिनों भी निकला था¢ 


‰ईश्वरचद्र विद्यासागर का प्रसग भी इस दृष्टि से उदुवोधक हे। 
उनकी वेशभूया आप जानते हेगि- वगाली पद्धति की धोती ओर वदन पर 
लपे हज एक ढीला-सा उत्तरीय । वे इतने ही कपडे परिधान करते ये 1 
सदी के दिनों मै केवल एक छोटा करता पटना करते थे। वायसराय के 
कार्यकारी मडल मे उनकी नियुक्ति दुई । शिक्षा कषे मेँ मार्गदर्शक वह समिति 
उन दिनों की सर्वोच्च समिति धी। समिति की धैठक मेँ जति समय पूर्ण 
अगरजी टे से कपडे पटनने का उनके मिव ने आग्रह किया । कुछ अधिक 
आग्रह भित्र ने उनके लिए अग्रेजी ठग के कपडे भी सिलवाए। एक दिन 
सुबह टेहलते समय उन्होने देखा कि सामने ही अवथ के एक पेशनर नवाव 
अपने दौ-तीन यदो के साथ आराम से चल रदे थै। उन विनो में इन 
नवा्वो की निवास-व्यवस्था कोलकाता नँ की जाती थी ओर उनको नित्त 
वेतन अग्रेजों से प्राप्त होता था। ईश्वरचद्र जी ने देखा कि नवाव का एक 
नौकर सामने से दोडते हए आया ओर नवाव साहव से वोला- हूर, 
आपके घर को आग लय गई है! आपको तुरत ही घर जाने की 
आवश्यकता हे । वह नीकर तो चला गया, परतु इस नवाव ने अपनी चलने 
की गति तेज करने का विलक्कुल प्रयास नीं किया। वे वैसी दी शानदार 
नवावी चाल से चलते रटे। आग बढने पर दूसरा नौकर जल्दी चलने की 
्रर्घना करने दीडता हआ आया! नवाव ने अपनी शाही धीमी चाल तेज 
नहीं की। मकान भडक उठने पर जव तीसरा नीकर दीड-दीडे आया, तव 
थव्य श्लेकर नवाय ने कटा क्या एक टे सै मकान के लिए अवथ का 
नवाब अपने वाप-दादाओं की चाल छोड सकता हे? वठ अपती शानभरी 
धीमी चाल से ही चलते रहे ” 

ईश्वरचद्र जी यह सव ध्यान देकर सुन रहे थे} उन पर इसका 
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गह असर हुआ ओर उन्ोनि वायसराय के साथ होने वाली कार्यकारी-मडल 
की वेक मे अग्रेजी वेशभूषा न पहनने का निश्चय किया । चगाली ठग के 
वस्त्र-प्रावरण पहनकर ही वे उपस्थित हुए। उन्हीं को कार्यकारी मडल की 
यैटक मँ सबसे अधिक सम्मान प्राप्त ह्ुजा । उनका स्वागत करने व विदा 
करने स्वय वाइसराय मच से उतरकर आए । 


“जापान के लोग भी अपनी पारपरिक वेशभूषा पहनते है । अमरीका 
के आक्रमण के पश्चात्‌ कुछ लीग वाहरी कामधाम करते समय अमरीकी 
वेश पहनने लगे दै, परतु धर लीटते ही वे अपना पारपरिक किमोनो ही 
पहनते है # 


जव अग्रजों का राज्य था, तव ठर वर्प अग्रेजी साप्राज्य के 
प्रतिनिधि के नाते वाइसराय देशी राजाओं का सम्मेलन आमन्नित करते थे। 
सस्था्नौ के प्रतिनिधि राजपुत्र अपना पारपरिक वेश परिधान कर ही दरवार 
में उपस्थित रहते थे। एक युवा राजपुत्रे अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्र 
राजसिहासन पर आरूढ हुआ धा । अदावत अग्रेजी सूट में उसे दरवार में 
उपस्थित देखकर वाइसराय ने उससे व्यक्तिश बातचीत में कडा, अग्रेजी वेश 
आप परिधान करेगे, एेसी मेरी अपेक्षा नदीं थी । यह सकेत राजपुत्र के लिए 
पर्याप्त था। उसके पश्चात्‌ साफा आदि पहनकर अपने पारपरिकं वेशर्मे टी 
वे दरवार मे सम्मिलितं होने लगे! 

विषय को ओर अगि बढाकर श्री गुरुजी ने कटा- “दस शताब्दी 
के चौथे दशक मेँ प्रातीय स्वायत्त शासन प्रारभ हुआ । शिक्षा विभाग इस 
प्रातीय शास की चर्चा का विषय वना। उस समय रायवहादुर नारायणराव 
केलकर शिक्षा मव्री थे। उन्दी के आग्रह से शालेय शिक्षाक्रम मातुभाषा मे 
प्रारभ हभ था। राज्यपाल ने इसका विरोध किया, परतु वै अपने निश्चय 
पर दृढ रहे ओर राज्यपाल को उन्होनि असदिग्थ शब्यों मेँ कठा- शिक्षा 
विभाग की पूरी जिम्मेदारी मेरी हे ओर इसमे दखल देने की अपिको 
आवश्यकता नदीं है ।' उस समय डायरेक्टर ओफ इन्स्ट्रक्शन एक अग्रेज 
था। उसको भी केलकर जी अपने कमरे के वार खडा रखते थे। मनी 
मटीदय के कमरे मेँ एक ही कुसी ठोती थी, जिस पर वे स्वय धैठते ये ओर 
काम से अदर बुलाने पर उस अत्रेन डायरेक्टर को खडे रहकर ही वातचीत 
करने कौ वाध्य करते थे। डायरेक्टर ने राज्यपाल के पास शिकायत की । 
राज्यपाल के पुने पर श्री केलकर ने कटा- प्राध्यापक, मुख्याध्यापक 
आदि शैक्षणिक क्षेत्र के अधिकारियों को डायरेक्टर महोदय द्वारा इसी प्रकार 
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खडे रखकर यातवीत करते समय उनको कैसा अपमानजनक लगता होगा, 
इस्तका आभास दिला एतु मे डायरेक्टर को खटे रखकर उनसे वातचीत 
करता हटू। श्रौ केूलकर मठोदय आज भी रायवलदुर है। 


वैदिक परपरा च्छ पुनर्णणीवन 


३१ जनयरी १६६६, आलप्पी, श्री गुरुजी के स्नान तथा सध्या 
यदन के चाद कु लोग उनसे मिले आए, उनर्मे एक विख्यात देवालय के 
प्रमुख पुजारी श्री पुदुमना नम्बृद्री भी ये। पठित सातवलेकर जी के लिखे 
सुप्रिय वेदभाष्य के विषय भें श्री गुरुजी ने कला “भारतवर्ष के सर्व प्रातो 
के टितो को बुलाकर, उन्टेनि प्रत्येक सूक्त के विषय मे चर्चा की, प्रत्येक 
मने का उच्चारण करते हए उन म्नो के ध्वनि वैविध्य का ध्यान रखते हए 
सर्वं मनो को लिपिवद्ध किया । सलिए उनके द्वारा पुन प्रकोशित वेदभाप्य 
को सर्व वेदभा्यो मे अधिकृत विवरण कल्य जाता है । वेदम को शुद्ध खूप 
मे सरित रखनेवाली सस्थाओं का कार्य उल्तेखनीम दे । इसे अष्ट विकृति 
कहते ट तया उसमे सर्व प्रकार की रचनापद्धति एव सयोजन होता है। 
विशिष्ट अतराल के बाद प्रथम वर्णं काये पुनरुच्यारण करते ह 1 प्रथम एव 
अन्य वर्ण का स्यान यदल कर पुनरुच्चारण किया जाता है। विविध 
रथना-पद्धति एय सयोजन के साय वैदमनों का उच्चारण करने से धेदिक 
ऋचा इतनी निश्चित टो जाती है कि उसमे से एक शब्द या एक वर्ण भी 
चङना, स्थानातरित लोना या लुप्त होना असमव है । इस कारण शतकानुशतक 
पाठ शुद्ध ही रहता टै। पडित सातवलेकर जी ने वेदपडितों से चचां कर, 
उपलव्य साहित्य के अनुसार वेदो का शुद्ध पाठ प्रकाशित किया । वेदों का 
कोई विभाग नष्ट भी हो गया होगा, कितु देश के सर्व प्रातं से वैदिक 
साहित्य का सशोयन कर, भविष्य मे उपयोग के लिए उन्टोनि प्रकाशित 
किया हि। 

श्रत्येक सूक्तं की उरन्ोनि टिप्पणी भी लिखी है। उनके दवारा दिए 
हए अर्थं के विषय ने कुछ लोगों की मतभित्नता हो सकती हे । कितु उनकी 
षटि से चेदमत्रों का जो योग्य अर्थ उन्हे प्रतीत हज, उन्दने वही दिया ह। 
कितु यह अलग विपय हे 

“इस कारण अनेक शतको तक वेदो का शुध पाट हमने सुरक्षित 
रखा टै, कितु उस पाठ के अर्थं का ह्रे जरा भी ध्यान नमं था । ठम केवल 
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वेदाध्ययन करते ये, वेदार्थ-चितन नहीं ! यह अच्छी वात नहीं धी। इस 
कारण अनेक वेमो के योग्य अर्थं लुप्तप्राय हो गए । उदाहरणार्थ कुछ 
सूत्रों में सैनिक शास्त्र का विवरण आया 8! अर्थज्ञान के विना टी कुछ 
पडत असि वद कर पाठ करते ये। 


विदपार्टो को सुरक्षित रखने के लिए पेशवा राज्यकर्ता ३, ४ लाख 
रुपए खर्च करते थे, कितु अर्थचितन के विषय मेँ एक्‌ लाख भी न्ह । 
इसलिए अर्थचितन एक महत्त्वपूर्णं अग हे तथा उसे हर प्रकार सै प्रोत्साहित 
करना चादिए ॥ 


दोपढर में उसी पुजारी ने श्री गुरुजी को टिदरू सगठन एव ददर धम 
के विषय में कुछ प्रश्न पषठे। 


नम्बुद्री- "वर्तमानकालीन ब्राह्मण-वर्म धर्मभ्रष्ट हो गया ै। वह 
वेदपठन, सध्यावदन नीं करता ओर ब्राह्मण धर्म का पालम भी नीं 
करता। दूसरा एक मत-प्रवाह यह है कि अव अत्रा्मण व्यक्तियों को 
पूजा-अर्चना करना सिखाना चाहिए । सपूर्णं हिद्रू समाज मेँ तरुण विवार्थी 
एकत्रित कर उनको येदसस्कार देना चादिए । यदी एक व्यवहार्य मार्ग नहीं 
है क्या? धर्मरक्षा के लिए नया ब्राह्मण वर्ग तो आवश्यक हे। हमें क्या करना 
चादिए?' 

श्री गुरुजी- “जर्हो तक वर्तमानकालीन तथाकथित ब्राह्मण जाति 
का प्रश्न ह, उन्ढोनि तो धर्म व दिदुत्व ही छोड दिया है । अत वे समाज की 
प्रगति नीं कर सकते! तव नई ब्राह्मण जाति निर्माण क्यों करर? उसका 
हाल भी यही होगा। 

नम्बग्रौ- "कितु जीवन-मूल्यों तथा धर्म की रक्षा के लिए यह वर्ग 
आवश्यक नहीं है क्या? आज प्राचीन ब्रामण जाति का पुनरुज्जीवन यद्यपि 
असभव हे, तथापि नया वर्म निर्माण करना चाहिए या नही? सर्वे जातिरवो 
से शिशु्ओं का चयन कर, उन्हे सस्कारित कर्‌, उनको हिदू समाज का 
नेतृत्व दीजिए । यदि ट्म देसा नीं करेगे, तो दमारे धर्म का अथ पतन नहीं 
होगा क्या? वर्तमान काल मेँ हमारी अपनी सतान भी वेदाध्ययन नहीं करना 
चाहती । 

श्री गुरुजी- “आप इस तरढ समाज-व्यवस्था का निर्माण करना 
चाहते ह तौ करे, कितु उनकी सतति भी यी कार्य करेगी । वेदाध्ययन कर्‌ 
इसी तरट ते विकसित ठोमी, इसकी क्या निष्िति दै? नई पीढी सै शिशुओ 
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का चयन्‌, उनका वेदाध्ययन सस्कार, क्या यह श्युखला अनेक पीठो तक 
चलती रटैमी? क्या यह व्यवहार्य है? आप उन्हे सस्कार देने की वात करते 
ह, कितु सस्कासे का उदेश्य क्या ह? 
नम्ुदरी-- “मारे धार्मिक एव कार्मिक फलो का शुद्धिकरण करना 
सस्कारौ का उदेश्य है 
श्री गुरुजी- “टीक हि, कितु उपनयन के अतिरिक्त पेते दूसरे कीन 
से सस्कार है? अन्नप्राशन, कण्वेध, चील कर्म तथा विवाहादि सस्कार सर्व 
जातिर्यो के लिए समान हे । केवल उपनयन से ही दिव्यता भाव की निर्मिति 
होती े। यही एक सस्कार मनुप्य जीवन को नई दिशा दे सकता हे! परतु 
वर्तमान परिस्थिति मेँ उपनयन सस्कार मेँ दिया हआ गायनी मन्रोपदेश 
सपूर्णं जीवन को नई दिशा देने भें समर्थं हे क्या?” 
नम्बूद्री- "नदीं । 
श्री गुरुजी- “इतना ही नहीं । गायत्री की दीक्षा लेनेवाला व्यक्ति 
उतर मन का अच्छी तरह से उच्चारण भी नहीं कर सकता हे । आपको ज्ञात 
टी होगा कि मनोच्चारण ठीक ठग से नही करने से क्या होता 8? कटा 
जाता ठे कि आर्थं साहित्य वेदिक भाया मे नी, अभिजात सस्कृत भाषार्मे 
है। रसे वर्णं ५१ ह। कितु पाणिनी के अनुसार अभिजात सस्कृत भाषा में 
उच्चारित वर्णसख्या ६४ या ६५ है! वैदिक भाया मेँ अधिक वर्ण ठोगे। 
इनका उच्चारण अत्यत कटिन है ओर यह वात अनेक पीं तक 
अभ्यास करके ही सिद्ध हो सकती हे ॥ 
नम्बद्री- जी हो, इसके लिए अभ्यास तो अत्यावश्यक हे 
श्री गुरुजी- “टीक हे। नई समाज-व्यवस्था में प्रत्येक पीढी के लिए 
अभ्यास आवश्यक होगा । एक पीठी में किसी एक समूट को अभ्यास से 
स्वमपूर्णं करना असभव हे । पीढी को शुद्ध उच्चारो सहित सस्कृत भाषा का 
अध्ययने करने के वाद ही वेद-मनो के शुद्ध उच्चारण के लिए तैयार किसां 
जा सक्ता हे! विदेश प्रभाव के कारण यह अव नष्ट हो गया है। सच्कृत 
पापा से हमारा सवध भी टूट गया हे । हमारी शिशु-अवस्था मे हमे सस्कृत 
वर्ण, गुणन-सारिणी, तथा अनेक सस्कृत स्तोत्र पटाए जाते थे। सात वर्ष 
आयु के पूर्वं ही मुञ्चे अनेक स्तोत्र कटस्थ थे! वह परपरा अव लुप्तप्राय 
लो गई है। इस परिस्थिति के लिए अधिक माना में पालक वर्गं टी जिम्मेदार 
है। उदाहरणार्थ वयाल, असम, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश के अधिकतर स्थान, 
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पजाव इत्यादि प्रातो भें लोर्गो कौ शुद्ध उच्चारण करना भी नहीं आता। 
आध तथा अन्य दक्षिण प्रातं मँ उच्चारण अधिक शु है । जव महाराष्ट्र 
मे वेदपठन की प्रक्रिया लुप्त हो गई थी, तव वैदपाठ की दीक्षा देने केलिए 
कर्नाटक प्रात से ब्राह्मण बुलाए गए थे। वनारस मँ भी शुद्ध वेदपाठ 
दाक्षिणात्य ब्राह्मण दी करते है । नेपाल के पशुपतिनाथ मदिर का पुजारी 
दाक्षिणात्य ही है। बद्रीनाथ में भी यही हुआ दै। यह व्यवस्था श्रीमत्‌ 
शकराचार्य ने धार्मिक सस्कारों तथा वैदिक वादूमय की शुद्धता के विषय मेँ 
परपरा बनाए रखने हेतु की हे! इसी तरह से शुद्धोच्यारण सहित 
पारपद्धति की परपरा सुरक्षित रखी गई है । अनेक वार यह भी देखा गया 
डे कि पूजा-पाठ करनेवाले ब्राह्मण भी पुरुषसूक्त एव श्रीसूक्तं इत्यादि का 
उच्चारण भी टीक तरह से नहीं कर सकते है । एक पीढी के वेदाध्ययन हतु 
इतनी तैयारी करनी पडती है । तव प्रारभ की तैयारी मेँ कितनी पीय को 
काम करना पडेगा । इसके सिवाय शुद्ध वर्णोच्चार के लिए जिघ्वा की लचक 
प्राय असभव हे। इसका अर्थ ठेसा समाज-वर्ग निर्माण करने के लिए 
कितने प्रयास करने पडते हे । प्रचलित उपनयन सस्कार से यह वग निर्माण 
नहीं किया जा सकता ॥ 
नम्बूब्री- इन सव वार्तो के लिए योग्य सस्या की निर्मिति करनी 
पडेगी # 
श्री गुरुजी- “जी हो । केवल छोटे प्रमाण में न, कितु समाज के 
सर्व वर्गो का समावेश करनेवाली मजबूत सगटना की आवश्यकता है। 
शासकीय प्रयासों के विना यह अशक्य है। इसका अर्थं हिदू धर्म के प्रति 
सजग शासन की आवश्यकता हे ! आपको ज्ञात होगा कि जव समाज में 
अव्यवस्था निर्माण हुई तव प्राचीन ऋषियों ने क्षत्रिय वर्ण की निर्मिति की। 
श्री परशुराम ने २१ वार पृथ्वी को निक्षत्रिय करने के वाद, सर्वं भृमि 
कश्यप ऋषि को दान कर दी। कितु कश्यप ने कहा, भँ ब्रा ष। म यह 
सव नीं कर सकता । अत्त क्षतरिय वर्गे का निर्माण करना आवश्यक था ॥' 
शलोकसग्रह का अर्धं केवल लोगों को एकत्रित कर उनका एक 
समृष्ठ या वर्ग वनाना नही है । कितु सपूर्ण समाजं मेँ नियमवद्धं जीवनशैली 
की निर्मिति, प्रत्येक व्यक्ति को चितामुक्त ठोकर स्वय को समाज मेँ उचित 
स्थान प्राप्त करने का अवसर देना ओर जीवन के परमोत्कर्पं शिखर पर 
जाने के लिए उसका विकास कराना- यद लोकसग्रह का अर्थ रै। 
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लोकसग्रह ओर समुचित धारणा के लिए प्राचीन ऋपिर्यो ने वर्णं एव 
आश्रम-व्यवस्था का निर्माण किया था। सर्वं समाज के उचित निर्वाह के 
लिए एक प्रबल सामाजिक शक्ति आवश्यक है-- यह ह क्षत्रिय वर्णं तथा 
राजदड । शासन की शक्ति के विना ये वाते नीं की जा सकतीं। इस 
दडशक्ति के कारण टी समाज-धारणा अच्छी तरह से हो सकती हे । उसके 
पश्चात्‌ ही धर्म रक्षा हेतु नई पीढी की निर्मिति के लिए प्रयासे किए जा 
सकते है ।' 


नम्बद्री- भे समज्ञ गया । कितु इसके लिए कब तक प्रतीक्षा करनी 
होगी । हम इस व्यवस्था से बहुत दूर 1 मुञ्ेतोभयहैकिमेरायुत्र भो 
वेदाध्ययन नही करेगा ओर इस तरह इस पीढी के साय ही प्राचीन परपरा 
नष्ट हो जाएगी ।' 

श्री गुरुजी- "नी, एेसी वात नदीं है । इस तरह के सकट प्राचीन 
कालर्मे भी कह वार आए देगि। देखिए महाराष्ट्र ने भी सव कख खो दिया 
था। अत कर्नाटक प्रात से ब्राह्मण वर्ग य्ह लाया गया था। गुजरात तथा 
अन्य प्रातं भे मैथिली व्राह्मण गए ओर उन्टोनि वैदिक परपरा को पुन 
जीवित किया। हरमे बिल्कुल भी निराश नहीं दोना चादिए । आवश्यक 
वातावरण तैयार कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा ¢ 


हिदूपन क्छ प्रतिपादन आव्यह सेहो 


१ फरवरी १६६६ कौ केरल मेँ अलेप्पी से कौट्टायम के बीच की 
समुद्खाडी पार करने हेतु मोटर-वोट से छोटे-से जलप्रवास के समय केरल 
भाते कार्यवाहे श्री अनतनु श्री गुरूजी कै साथ थे। उन्न प्रछा-- क्या 
विजयनगर साम्राज्य प्रस्थापित करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषो ने इस्लाम का त्याग 
करके स्वधर्म नहीं स्वीकारा था?” 

श्री गुरुजी- शौ, यह सत्य डे। विदारण्य स्वामी बनकर श्रगेरी 
पीाधीश वनने के पूर्व उनका नाम माधवाचार्य था। श्री माधवाचार्य जी की 
ह पररणा से श्री हरिर ओर चुवक इस्लाम मत त्यागकर स्वधर्म मे लौटकर 
आए ये। श्रौ माधवाचार्य जी नै उनको स्वधर्म में स्वीकार कर विजयनगर 
साम्राज्य की प्रस्थापना करने के लिए प्ररित किया था। वेदों के सुप्रसिदध 
भाष्यकार श्री सायणाचार्य माधवाचार्य जी के भाई ही ये। यह पूर्ण 
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४ 


जानकारी कर्नाटक रमारिका मु असदिग्धय शब्यो मे ख्पीष्र्ईटा्री 
यादवराव जी कौ इस वारे में चिस्तृत जानकारी £ । उनको प्ृ्टने पर आपको 
पूर्ण इतिटास सुरपष्ट घात होगा । 

इसके वाद भी अपय इतिटस मे पुनरागमन की घटन एई र। 
मराटों के इतित में सुप्रसि्र तेनानी श्री नेताजी पालकर कौ श्री श्रिवाजी 
महाराज ने इस्लाम से सवधर्मं मे पुश्च स्वीकार किया । श्री वजाजी 
निबालकर को भी स्वधर्म मे रवीकार कर उन्टे समाज में सुप्रतिष्ठित करने 
के लिए अपनी लडकी से व्याट कर दामाद वाया था। यो तोग आगे 
चलकर हिदर्‌ समाज-जीवन के सरक्षक वने । स्वधर्म मे प्रवेश देकर यदि 
उन्ट अपने समकक्ष प्रतिष्टा ट्म न देते, तो इतिहास का स्वरूप ष्टी 
सदल गया टौता॥ 


“एक चात का मँ स्मरण रै कि टम अपने हिटूपन का श्रद्धा एव 
आग्रट से प्रतिपादन कर । इसमे किसी भी कारण दीलापन या भिद्चक न 
आने पाए। हिदुत्व के पारपरिक श्रद्धास्थानों एव आदर्णो के प्रति निष्टा 
रहने के कारण व्यक्ति कंसा साहसी ओर निर्भय वनता र, इससे सवधित 
एक धटना का मुजञे स्मरण टो रहा है । पूर्वकाल में इ््लड के युवराज नागपुरं 
पधारे थे। नागपुर के निकटवर्ती कोई विशेष धार्मिकं श्रद्धा-केद वे देखना 
चाहते ये नागपुर से लगभग ५० किलोमीटर पर स्थिते रामटेक मे प्रषु 
रामचद्र जी का सुविख्यात मदिर है । उन दिनो भारत्त मेँ अग्रेजों का राज्य 
था। अत राजपुत्र की रामटेक जाने की शादी इतमिनान से व्यवस्था की 
गई । जहौ से मदिर की चढाई प्रारभ होती द, वरँ तक शाही काफिला परैव 
चुका था । मदिर के वहुत वृद्ध एव श्रद्धास्पद पुजारी को पता चलने पर वट 
बहुत अस्वस्थ ओर शुच्य हुए। पालकी नें वैटकर समीप के परततु अन्य 
विकट पडाडी रास्ते से वे मदिर के महादार पर उपस्थित हए । उस समय 
तक राजपुत्र वहां नदीं पहुचे थे। महादार पर खडे वृद्ध पुजारी को अपने 
दुर्बल हां से उनकी ओर इशारा करते देख, शासकीय अधिकारी सामने 
आए] इस वृद्ध पूजक ने उनसे कटा-- “जह आप खडे दै, वदी से ही मदिर 
का. दर्शन करर । हमारी मदिर की व्यवस्था मे सवसै निचली श्रेणी के रू 
समाज वाधव यों से टी दर्शन किया करते हे। वर्ह तक ही अप आ 
सकते है 1 सामने खडे दडाधिकारी ओर सुरक्षा अधिकारी चितित होकर 
चोले, यह आप क्या कह रहे है? राजपुत्र सम्राट के प्रतिनिधि के रूप मेँ 
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आए + परतु पुजारी मटोदय ने दृढता से उत्तर दिया, वादशाह स्वय अ 
या उनके पिताजी पधार, ये म्लेच्छ ह । इस स्थान से आगे जाने की अनुमत्ति 
उनको भ कसे दे सकता ह? यदि वलप्रयोग कर आप अदर प्रवेश करना 
च्हिगे तो मेरी लाश पर से ष्टो आगे वढ सकते &ै॥/ 


(राजपुत्रे ओर उनके साय आए हुए अयेन अधिकारी समक्न गए 
करि दडायिकारी तथा सुरक्षा अधिकारी उल्लन मे पड़े हुए है । उनसे पूछे 
जाने पर कहा गया कि धर्मनिष्ठ वृ पुजारी आपको अदर प्रवेश न देने 
पर दृढ ह । अग्रेज अधिकारी की सम्म भे सव चात सा गरई। उन्होने 
का~ “इस धर्मप्रवण वृध पुजारी की भावना एव श्रद्धा का हम आदर 
करते है ॥ इतना कह कर वे सव वो से ही लोट गए। सनातनी वृति के 
ये लोग यद्यपि अग्रजो की गुलामी स्वीकार करते थे, तथापि श्रद्धा के विषय 
पर खडे रहकर दृढतापूर्वक उस समय के ससार के सवते वडे सम्राट के 
सम्युख आत्मविश्यासपूर्वक बोलते ये। पलों से सुसज्ज एव सुप्रकाशित 
भव्या मे प्रभु रामवद्र जी का श्रीविग्रह वे देखना चाहते ये, परतु मदिर 
के दार से लीटने की समदयदारी उन्होने दिखाई । उस श्रद्धेय निग्रहो पुनारी 
के कारण ही उनको विमुख होकर लीटना पडा था। 


अय्यप्पन देवतता क्छा स्वर्प 


केरल मे प्रचलित अय्यप्यन की पूना-पद्धति मेँ आवश्यक विधि, 
व्यवस्या आदि फे विपय भँ चात हो री थी । पूजा-यात्रा मे सम्मिलित होते 
समय यात्रियों के आवश्यक नियमपालन ओर अन्य वैचित्रयपूर्णं रीति-रिवाज 
की जानकारी श्री गुरुजी कौ दी मई] अव तक चलते आ रहे इन 
रीति-रिवाजों का पिस्तृत वर्णन श्री गुरुजी ने ध्यानपूर्वकं सुना । 
शरी माधवन्‌ ने वताया-- “देवताओं से जव असुरो ने अस्तक 
पलार छीन लिया, तव असुरो को मोढित कर उनसे अमूतदम प्राप्त करने 
भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। भगवान शिव 
के विष्णु भगयान से (मोहिनी स्वरूप मे) हुआ पुत्र ही अय्यप्मन या शास्ता 
* पसा माना जाता हे। सभवत शिव ओर विष्णु- दोनो के त्रेष्टतम 
यन्य को एकत्रित मढादीप्ति के रूप नें अनुभवं करने की यह योजना हे। 
नरी अस्यप्पन के विषय मे दसरा एक विचार प्रतिपादनं किया जातां हे 
शश्युरुपी सव्र सड ६ {स्द१} 


भगवान वुद्ध का अवतार ब्राह्मणत्व की साकार प्रतिमा हे, एसा भी शस्ता 
के वारे भें कटा जाता हे। शुद्ध शरण गच्छामि" ओर ^स्वामी शरण 
अय्यप्पन' इन दो घोपणाओं मे उच्चारण की समानता देखकर ओर सस्कृत 
अमरकोष मेँ शास्ता ओर बुद्ध का साहचर्य देखकर युद्ध का अवतार शस्ता 
कौ माना गया होगा! 

स सवथ में एक अन्य कथा भी प्रचलित है । परदैशस्य ओर 
समुद्री उकैतों से यशस्वी सघर्पं कर अपने लोगों की सुरक्षा करनेवाले वीर- 
ठेसा भी अस्यप्पन के विपय में कहा गया ह । इन ङ्क्त का नैता वावर, 
जिसे कभी भापातरित रूप में वावर कटय जाता 8, अय्यप्पन का शिष्य वना 
ओर अस्यप्पन तीर्थ के यात्रियों के लिए भगवान का इस्लामी रूप घन 
गया । आज भी प्रत्येक यात्री अय्यप्पन मदिर जाते समय पठाडी चटाई के 
प्रारभ मे जो एक मस्निद दे, वरहो की विभूति लेकर मदिर की ओर वठता टै । 

श्री गुरुजी ने का~ "वह डकैत शिष्य मुसलमान टोगा रसा नी 
कहा जा सकता। इस्लाम मत की निर्मिति के पूर्वं भी ये विवेशस्य ओर 
समुद्री ङरकत तो ये ही । अय्यप्यन ने डकैतों से सुरभा करने मे उनम 
अवश्य पराजित किया होगा । मुञ्ञे लगता ह कि अय्यप्यन एक लोकनि 
साहसी वीर थे, जिनको भक्तो ने आगे चलकर भगवान का अवतार मान 
लिया 

भ आपस अय्यप्पन के विषय ने एक अन्य जानकारी चाहता ~ 
“क्या परपरा से चली आई यद कथा सर्वदूर सत्य मानी जाती टै कि 
भगवान अय्यप्पन की आध्यात्मिक श्रेष्ठता या उनके दिव्य जीवन की प्रत्यक्ष 
अनुभूति करनेवाले उनके कोई शिष्य हे? प्रमु रामचद्व॒ भगवान श्रीकृष्ण, 
शिव भगवान या भगवती देवी के भक्तौ ने इन्छीं रूपों मेँ भगवान का 
साक्षात्कार किया हे। अपने मन को प्रगाढ नि स्पदन की अवस्था में यै 
विग्रह भक्तं ने अपने ज्ञानचशुओं से देख हे 1 एेसी उन भक्तो ने अपनी 

अनुभूति लिखी हुई हे # 

श्री माघवन्‌- “श्री अय्यप्पन के विषय मेँ इस प्रकार के भर्तोकी 
कथा नहीं टै 

श्री गुरुजी- “मुज्ञे देखा लगता है कि सभवत वे एक लोकप्रिय, 
साठसी योधा ये । कुछ विशेष सिद्धि जैसी देवी शक्ति से सपन्न रहने 
से लोगों ने उनको देवतास्वरूप मानकर उनकी पूना करना प्रारम किया होगा ॥ 
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श्री माधवनू- “भक्ती ने परमेश्वर का इन स्वरूपो मेँ साक्षात्कार 
किया, एसा आपने कहा । क्या यह भगवान के विषय मेँ भक्तों के उत्कट 
केल्पना-विलास का ही एक ख्प है? क्या वह उनकी विशेष मनोवैज्ञानिक 
अवस्था का ही किया हुजा वर्णन है? 


श्री गुरुजी- “नही, रेसा कदापि नहीं हे। शुद्ध हदय से कठोर 
तपस्या करने पर किसी विशेय साकार ख्प मेँ भगवान की उत्कट भक्ति 
करने से ईश्वरतत््य का प्रतिसाद प्रसाद प्राप्त होता हे । निराकार ईश्वर तत्त्व 
उसी सगुष स्वरूप मे धनीभूत होकर एसे भक्तों के सम्मुख प्रकट होता हे । 
तप पूत भक्ति करते रहने पर योग्य समय ओर विशेष मनोवैज्ञानिक अवस्था 
प्राप्त षोते ही अपने पूर्णं दिव्यत्व एव विभव के साथ भर्त को भगवान का 
दर्शन होता हे । साक्षात्कार भक्तों ने यठ कडा हुआ हे कि आप भगवान का 
अस्तित्व अनुभव कर सकते है, उने प्रत्यक्ष चातचीत कर सकते है । एेसे 
परमश्रेष्ठ भक्तो को स्पर्शं करनेवाले पूर्णं सात्विक गुणसपत्न लोगो को भी 
वह दर्शन होता ह! एसे अनेक अनुभव अपने देश मेँ सर्वत्र आए हए है । 
राम, कृष्ण, देवी, सीतामाता के दिव्यत्व का प्रत्यक्ष प्राकृतिक स्वरूप मेँ भक्तौ 
ने दर्शन किया है॥ 

श्री मायवनू- श्रीराम ओर श्रीकृष्ण तो रेति्यसिक महापुरुष ये॥ 

श्री गुरुजी- श्ल, वे ेतिहासिक श्रेष्ठ पुरुप थे, परतु इसते कोई 
फकं नहीं पडता। उनके पचततत्व मे विलीन होने के पश्चात्‌ भी भक्ती के 
सम्मुख प्रकट होकर उनका मार्गदर्शन करते रहते हे । कुछ टी वर पूर्वं शात 
हए रामकृण्य परमहस इसी प्रकार के श्रेष्ठ रेतिटासिक महापुरुष ये । 
निस्स्देह वै अपने श्राकृतिक रूप मे दर्शन देकर भक्तों का आध्यात्मिक केन 
भे मार्गदर्शन करते रहते हे। इसी कारण तो उनको भगवान का अवतार 
माना गया &ै॥ 


आघयुनिक ि्ा-प्रणाठी 
9 फरवरी १६६६ को केरल के प्रात सघचालक श्री गोविद मेनन 
के निवास-स्थान पर श्री गुरुजी से मिलने कुछ प्रतिष्ठित सन्नन आए चे। 
उनसे आधुनिक शिक्ा-प्रणाली के वारे मेँ बातचीत ठोने पर श्री गुरुजी ने 
कषा- सा लगता हे कि पढाई समाप्त ते हौ आजकल सबको सरकारी 
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नीकरी चारिए 1 उदाटरणस्वरू्प- भरसुर मेँ अमरीकी सहायता से ग्रामीण 
लोर्गो को शिक्षित करने की एक योजना थी । इर योजना में प्रत्येक ग्रामीण 
विद्यार्थी को शिक्षित करनेवाले शिक्षक को एक रुपया ओर एक पाव चावल 
मिलता धा। सर्वसामान्य शिक्षक के पास यदि ४० विदार्थी शिक्षा ग्रहण कर 
रहे ल, तो उसे ४० रुपए ओर उत टी गुना चावल की प्राप्ति रोती थी। 
इन शिक्षकों की विना मूल्य निवास व्यवस्या की गई थी। खानपान के चारे 
भँ निश्चित होकर कछ धनराशि की वचत भी वे कर सकते थे। परलु यह 
सरकारी नौकरी नही £। इस कारण वृत्त-पों मेँ विज्ञापन देने के पश्चात्‌ 
भी प्रदेश व पूरे देश से केवल दो युवकों से इस रैतु प्रार्थना-पत् प्राप्त हंआ। 
वाद में इन दोनों में से एक युवक इस कार्य को छोडकर दूसरी नौकरी करने 
चला गया। उस नीकरी में वेतन अच्छा था। फिर भी उसकी आर्थिक हालत 
खराब हो गई । घर का किराया देने में ही वेतन का तीसरा हिस्सा व्यय ले 
जाता था ओर वयै हुए दो-तिहाई वेतन से शहर मेँ रहने योग्य केवल 
वस्त्र-प्रावरण खरीद कर सकता था। यह यदि ग्राम मे शिक्षक रहा होता, 
तो उसकी देसी अवस्था नहीं हुई होती, परतु पता नहीं क्यो, ग्रामीण जीवन 
की तुलना मे शहर में रहना लीग अधिक पसद करते हे । दूसरे वचे हए 
ग्राम-शिक्षक के द्वारा दो वर्पं के पश्चात्‌ त्यागपत्र देने के कारण पूर्णं योजना 
ही वद कर दी गर्ह 
दसा लगता है कि अपने लोग कछ आलसी हो गए ै। काम 
करने की उनकी इच्छा नदीं हे, मगर अन्यान्य राष्ट्रँ मेँ एेसी स्थिति नहीं 
हे। एक घटना मुञ्चे याद आती है। एक इजन वद पडा हुआ धा। उसे 
दुरुस्त करने के लिए एक अमरीकी इजीनियर ने तुरत अपनी आस्तीने 
सवारी ओर इजन के नीचे घुस गया । उसकी मरम्मत की ओर उसे चालू 
कर दिया । अपने भारत के आलसी इजीनियर खडे-खडे यट सव देख रटे 
थे \ वे यही सोचते रे कि नीचे घुसलकर इजन दुरुस्त करने से अपने कपडे 
खराव हो जागे । परलु वह अमरीकी इजीनियर वेसे ही खराव कपटो से 
पुन अपने काम ने लग गया । मानो अपने कपडे गदे हुए होगे, इसकी उसे 
याद भी नहीं थी । जिस काम को करने के लिए उसकी योजना हुई थी उसे 
तन्मयता से करना यदी वह जानता था । यदी तो श्रम की प्रतिष्ठा है । ऊंची 
तात्निक-शिक्षा से विभूषित हो जाने पर भी इजन का सामान्य काम करनेमें 
उस्र अमरीकी इजीनियर को यत्किचित्‌ भी सकोच नही हज ॥ 
१२६४} शरी शुरुषी समध खड ६ 


“भारत स्वाधीन हौ जाने के पूर्व की वात हे) मोटर से प्रवास करते 
समय एक ओर विचित्र अनुभव आया ) हमारे सामने चल रष्टी मोटर मे एक 
उग्रेन अधिकारी जा रहा था। वह मोटरगाडी किसी कारण सै षद होकर 
रुक गई । चालक ने कोशिश की, पर उसकी कुछ समह भे न आया । तव 
उस अग्रेन अधिकारी ने नीचै उततरेकर्‌ मौटर का इजन देखा । दोष उसके 
ध्यान मँ आ गया। उसने परिश्चमपूर्वक मीन को ठीक किया ओर मोटर 
चालू की! इसकं विलकूल विपरीत अनुभव स्वातत्रय-प्राप्ति के पश्चात्‌ 
आया। एक वार प्रवास मेँ मोटर से जबलपुर (महाकौशल) के पास से जा 
र्ह्य था। उस समय मैने देखा कि एक मोटरगाडी खडी हे । हमने अपनी 
गाडी रोककर देखा तो खडी गाडी में पर पर पैर रखे एक सज्जन निशित 
वैठे ये। यै यह तो चाहते थे कि कौ उनकी सहायता करे, परतु मोटर से 
नीचै उतरकर यह तक वताने के लिए तेयार नदीं थे कि हुआ क्या है1 
उकी उदासीनता ओर निष्कियता देखकर हम समञ्ञ गए कि उनके लिए 
कुछ करना अनावश्यक टे ॥' 

“अपने लोगों की मूढता देखकर कभी-कभी आश्चर्य ठोता हे । एक 
उत्तर भारतीय नवाय की कथा स्मरण मे आती हे । उन दिनं एसे मटे-छोटे 
नवाय बहुत थे। उनको अग्रजो से थोडा-वहुत निवृत्ति-वेतन भिलता था 
उस अल्प-सी पेंशन को लेने जाते समय ये नवाच लोग धोवी से अच्छे 
कपडे किराए पर उधार लाते थे। इत्र लगाकर, मर्हगा पान खाकर ओर 
रिव मे वैटकर निवृत्ति-वेतन प्राप्त करने जाते थे। पुराने दिनों की ा् 
कर चपरासी लो कौ धोडा-वदुत इनाम भी देते थे । धर आते तक उनके 
सारे वैते इसी प्रकार खर्च हो जाते धे॥ 

से ढी लखनऊ के एक नवाव की कोटी पर कलव्ना करने के लिए 
अग्न सैनिको ने उत्ते चेर लिया था! नवाव अपने धेर मे सूते पटनानि के 
लिए नौकर को पुकारता रहा । आसपास एक भी नौकर नही था। ग्रेन 
कप्तान नै उसकी धाथली देखी ओर नवाव की स्वय जूते पठनाए । त्व वं 
नवाय महोदय शान से खड हुए ओर नवावी चाल से घर के वाटर ट। 

अग्रेन पनी कोठी येरने आनेवाले ह सा पता चलने पर भी नवाय 
महोदय भागने ओर स्वय को बचाने तक को सैवार नही धे । उसी तरह 
अपी उदासीनता ओर अकर्मण्यता छोडने को हम तैयार नकी टे # 
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॥ 


एातीयता जादू सै नष्ट नर होनी 


२ फरवरी १६६८ की सायकाल एर्नाक्नम में कुछ प्रतिष्ठितं 
वयोवध श्री गुरुजी से मिलने आए थे । एक ने पृष्ा- ^ पि्ठडी रई जाति 
काहू सषर्मे केवल सवर्ण हिद ष्टी नजर आते है! पिष्ठडी एव अनुसूचित 
जातिर्यो का यथोचित प्रतिनियित्व नही दिखाई देता है । इस प्रकार विषमता 
का व्यवहार क्यो रखा गया टै?" 


श्री गुरुजी ने उसकी वात का उत्तर देते हए कटा- "किसी जति 
की या पिडी-सवर्णं जैसी पृथकता भने तो सथ मे कभी भी अनुमव नही 
की हे। पिडी जाति के या अनुसूचित जाति के लोग अपने कौ पिष्डे या 
अनुसूचित क्यो समल यैठे ह, समन्न मँ आना कटिन । अपनी जाति या 
गुट का ही विचार उनके दिमाग पर सवार रमा ठीक नी है। दिल ओर 
दिमाग पर हावी हुआ यह विचार इसलिए अव तक चलता आ रहय है, 
क्योकि कछ लोग इससे फायदा उटाना चाहते ह ओर इस प्रवृत्ति को 
राजनीति खेलनेवाले नेता प्रोत्साहित करते रहते है । आपसी पृथकता की 
दरार राजनीतिक स्वार्थी दलों के कारण ओर गहरी वनाई जाती है। क्योकि 
उन जातीय विदेप फैलाकर ही वोट प्राप्त होते है ओर तभी वे चुनाव 
जीतते टे ॥ 

“टक वार मुञ्चे मुवई क ख्यातिप्राप्त फोजदारी अधिवक्ता से मिलने 
का अवसर मिला 1 वह साम्यवादी विचारप्रणाली के श्रेष्ठ ज्ञाता माने जति 
हे । उन्होने मुञ्से शिकायत के तीर पर का कि केरल में पि्ठले निर्वाचन 
में पेड पर से ताडी निकालनेवाले सव इक्वा लोगों ने काग्रेस के पक्ष मे 
मतदान किया ओर साम्यवादी दल को हटाया । कामरसी प्रत्याशी के पक्ष मे 
मतदान करने कै कारण यह अधिवक्ता इन इक्वाओं को ^ताडी निकालनेवाले" 
सवोधित कर रहे थे। यदि उन्होने साम्यवादी दल के पक्ष में वोट दिया 
होता, तो यह महाशय उनको “इन्वा* ही कहते। राजनीति के खिलाडियों 
ने इस जाति-देप को हेतुत प्रोत्साहित किया हे।' 

“सघ एेसे विकृत विचारों से दूर है। जाति, भाषा या अरन्य 
तयाकथित भेदो का विचार छोडकर हम अपने हिदू-समाज को सगित 
करना चाढते है! प्रत्येक स्थान पर सघ का काम वधुवत आपसी स्न 
वृखिगत करने पर ही आधारित हे । किसी एक जाति विशेष के लिए नही, 
अपितु सपूर्णं समान का जीवन सुसगठित करने का मं प्रयत्न करते ट । 
¬६६]} श्रीध्युख्षी समद्र खड 


तथाकथित निम्न जाति के, अनुसूचित जाति के या पिडी जाति के बहुत 
से स्वयत्ेवक सघ की शाखा भें आते है 


भ एक वार्‌ श्रद्धेय महात्मा जी के निकटवर्ती ओर जीवन मेँ केवल 
हरिजन सेवक समाज का काम निष्ठा से करनेवाले एक नेता से मिला था। 
वे कह रहे थे कि केवल हरिजन की उन्नति के लिए वे प्रयत्नशील है। मेने 
उनसे पूषा कि समाज के केवल एक ही हिस्से की उन्नति आप क्यो चाहते 
टै? सपूर्ण समाज का हित आप क्यों नीं सोचते ? इससे आप जाति-विशेष 
के नए गुट निर्माण करेगे । आप निरक्षर, वस्त्रहीन, भूख-पीडित लोगों की 
उति का काम भी कर सकते हे । वह बहुत आवश्यक दे, परु आप तौ 
परै समाज के केवल एक ही हिस्से की चिता करते हे ॥ 

“इसी प्रकार हमारे राजनीतिक दलों के नेतागण चुनाव पर ध्यान 
कैद्रित कर अल्पसख्य, जाति आदि अपने समाज के अन्यान्य गुटों के विषय 
म बातचीत करते हे! ये दल ही जातीय भाव को बटावा देते हे ! अपने 
स्वार्थ, सुविधा ओर राजनीतिक आकाक्षा पूर्ति हेतु जातिगत भावना वनी 
रहे- एसा राजनीति खेलनेवाले चाहते टै । कितु सघ की सोचने की रीति 
भिन्न टै, क्योकि निर्वाचन पर आधारित राजनीति में हमे रुचि नही हे । देश 
की एकात्मता ओर सुरक्षा के अर्थं मे यदि आप “राजनीति” शब्द का प्रयोग 
करते है, तव तो हममे से प्रत्येक राजनीति मँ &ै। एक हनार वर्ष से भी 
अधिक समय तक हमारे पराधीन रहने से यह जातीयता की भावना लोगों 

मे दृढ बन गई हे । इते जडमूल से नष्ट करना दो-चार दिनों का काम नही 
&। सूरण समाजहित का ध्यान रखते हुए काम करने से य क्रमश नष्ट 
लेगी । हम अपनी शेली से यही कार्य कर रहे है + 


स्री पश्चिमी मत समानर्है 
३ फरवरी १६६६ को काचनगढ (केरल) मेँ श्री गुरुजी से 
अनौपचारिक वातयीत चल रही थी। मृत शरीर की उत्तर-क्रिया मुसलमान 
किस प्रकार करते टै, यह वताने पर श्री गुरुजी ने कहा कि न्सभी पाश्चात्य 
मों के अनुसार यह क्रिया एक जैसी ही 8, क्योकि आगे चलकर किसी 
भगवान न्यायदान करनेवाला हे ओर उसे सुनने हे कत्र ते उठकर 
स्वय जाना पडेगा, इसपर उनकी श्रद्धा हे ” 
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^ 
॥ 


। 


एक स्वयसेवक ~ “क्या इन पश्चिमी मतो की पौराणिक गायार्दे भ 
समान है? 

श्री गुरुजी- श्ट, देता ह्ये हे। वर्हौ पढले प्राचीन करार (01 
गृष्भ्रष्छम) था । यही पीराणिक गाथा सवने अपनाई ओर उमे अपने मत 
का जाधार बनाया। कथाएँ, कथाओं के विभिन्न पात्र ओर घटना-प्रसग एक 
से ही हे। इत्राहिम, अब्राहम ओर इत्राहम एक ही हें । उन गाधाओं में कुष 
विचार-प्रणाली जोडने देतु ईसाद्यों ने नया करार निर्माण किया हे॥ 


“हम जिते आज ईसाई मत कहते टे, वह ईसा मसीह की मृत्यु के 
कुठ सदियों के पश्चात्न्‌ वना हे । उसमे भी किसी ने ईसा मसीह के विष्य 
नं प्रमाणित प्रतिपादन नही किया हे । ईसा के चार शिष्यौ ने जो का है, 
वही ईसाई मत के लोगो की जानकारी हे 1 इन चार शिष्यो की विचार-प्रतिपादन 
शैली भिन्न हे । इनके अनेक विचार भी एक-दूसरे से मेल खानेवाले नही ह। 
इन सबको सुसूत्र सगठित कर चर्यसस्था प्रस्थापित करने का कार्य पान 
महोदय ने किया। उस क्षत्र विशेष के जानकार ज्ञाता इते चर्च का मत 
मानते हे! यहूदी लोगो के वारे मे पाल महोदय कहते हे कि देतिहासिक 
त्यो के आधार पर यह सही नहीं हे कि उनका मूलस्थान पलसटार्ईदन हे1 
आतकित कर शन्नुओं ने उनको अपने मूलस्थान से वार खदेड दिया। 
अत वै लाल सागर पार कर पलिस्टाईदन मेँ आए! वहां के मूल 
अरव लोगों पर विजय प्राप्त कर उनको चाहर भगाकर यदटूदी पलैस्टार्दन मँ 
स गए! इस कारण से यदटूदी लोगों को वरहो रहने का नैतिक अधिकार 
नही है। राजनीति मे चलनेवाली गतिविधियां आज भले ही भित्र है, 
ेतिहासिक सत्य मनै आपके सम्मुख प्रस्तुत किया ठे / 

एक स्वयत्तेवक ने पूष्णा “कया प्राचीन काल मे भारत का उस कषन 
से कोई सपक-सबध था?" भ 

श्री गुरुजी ने उसके इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वताया ` हा 
उस भौगोलिक सेर का नामकरण हमने ही किया हे । वर्छा से मँ उत्तम 
घोडे उपलव्य होते थे! इसलिए उस स्थान कौ अरवस्थान या तुरगस्थान 
कटा गया। सस्कृत मे अरव या तुरग का अर्थ घोडा हे। इतनी कालावयि 
के पश्चात्‌ एक को अरबस्थान ओर दूसरे को तुर्कस्यान या टकी कटा जनि 
लगा हे1 उस क्षेत्र मेँ अनेक शिव मदिर ये। आज मव्का में प्राचीनं 

शिवलिग ही हे ओर उसी की वे पूजा करते हे ॥ वर्टौ के एक विशेष पुजारी 
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के शेक (९) कला जाता है । वह शेक शुक्र या शुक्र शब्द का अपभ्रश 
सख है । शुक्र असुरो के गुरु थे । इसी का प्रतीक चौद के भीतर तारा उन्होने 
अ्रनाया है। शिव या गणेश जी दोनों द्वारा अपने मस्तक परे धारण किए 
चिल्ल चद्रमा को भी उन्टोने ग्रहण किया ३1 देत्य-गुरु, शुक्र की स्मृति के 
कारण ही शुक्रवार कौ ये पवित्र मानते हे। 


योग्य व्यक्ति चादिषु 


| 
1 
1 पालषाट भे ५ फरवरी १६६६ को विक्टोरिया महाविद्यालय के 
प्राच्यापक श्री अच्युतनू के साय श्री गुरुजी वार्तालाप कर रहे थे! केरल में 
विव टद परिषद्‌ कार्य के मार्गदर्शन हेतु प्रश्न प्रखने पर श्री गुरुजी ने का 
वि विश्व दिदू परिषद्‌ के कार्यकर्ता ग्रामीण क्षे्नो मे जुं जलं सभी 
ग्रामवासी धार्मिक भावना से एकव आ सकते ह । वो भजन-नामसकीर्तन 
क आयोजन करे }' 
† भरी अच्युतनू- “क्या स्वार्थ्य-के्र उपयोगी सिद्ध होगे?" 
श्री गुरुजी- “कार्य करनेवाले योग्य व्यक्ति चाहिए । यदि समाज के 
सुपतिष्ठित लोगो के साथ प्रभावी सपर्क रहा तो स्वास््य-वेद्र के लिए 
आवश्यक धन एकत्रित करना सभव ढो जाएगा । अनेक आुर्वेदाचार्य ओर 
डटर हमारा सहयोग करेगे । रेसे अनेक उदाठरण मृञ्े ज्ञात हि। श्री 
रागृनारायण शास्त्री एक सुविख्यात आयुेदाचार्य है। मशहूर धै्राज के 
नाणे उनकी ख्याति हे । धनवान लोगो का उपचार करते समय वे उनसे 
आक घन लेते है, परतु चह धनराशि गरीव रुग्णो को नि शुल्क उपचार 
नेमे व्यय करते 
डा गुजे भी ठेसा टी करते थे । एक अन्य शल्यचिकित्सक की मुञ्े 
जानकारी 1 वे एक शल्यक्रिया के लिए १०००-१५०० रूपए लेते थे। 
उनके ही छोटे भाई दारा इमका कारण पूछने पर उन्होने वताया कि यै एक 
नानी भसा शु उपकरप्य माय हट, जिससे बहुत धनवान लोरनों का द्रव्य 
धीन लोगो का इलाज करने मेँ लगाया जाता हे ! विलासी जीवन स्वय 
यापन करने मे मँ इस धन का उपयोग नद करता। डाक्टरों की एेसी 
स्मवृतति रहने पर वे हमारी सहायता कर सकते हे । दवाई वेचनेवाले ओर 
डाक्टर से यथोचित ढग से वातचीत करने पर सभी हमारे सढयोगी सिख 
हो सकते कै । ठेते कितने ही विविध अनुभव आति हे ॥ 
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शिशु मविरोरगे धिषा 


पास्कार (करत) मि ती-मंरत फी सचिव जानी एत मेन 
को सवोचित कर श्री गुरुजी > कटा "आप शिशु मदिर पिरमाण कः 
वादको को शरा, चारिन्यसपन्न य रक्ती 7 ॥ 


उन्यैने प्रशा किया “शिशु मदिर भे पाटयक्रम कैसा रहना 
चारिए?" 

श्री गुरुजी ने उत्तर दिया- “रवय अपना अतुमय स्रवते अधिक 
उपयुक्तः रएता ह । अन्यन पेस्े अनेक रिगु दिर चकाए्‌ जा -रे है । उनऊे 
दवारा किए गए प्रयास आपको उचित पयप्रदर्शक यग सक्ते है! इतना 
कलटकर शिशु मदिर व्यवरया-प्रमुख का पता यता दिया। 


उन्टोनि अगला प्रशा किया-~ “क्या शास से शिशु मंदिरोकेतिए 
अनुदान प्राप्त हो सकेगा?" 


नी गुरुजी-- ^हमे अनुदान की चिता न कर, घ्म चाप्ते रै, धती 
शिक्षा चालकों को देने का प्रयासं करना चाहिए । उस पाटथक्रम मेँ शासन 
एस्तकषेप त करे । अपना एक अनुमव उदूवोधक £। अपने ए लोगो के दारा 
सचालित एक माध्यमिक पाटशाला यें भगवदगीता की शिका प्रारभे की गु । 
शासन ने एक आदेश निकालकर उस पाठशाला का अनुदान वद कर 
दिया । कु कालावधि कै पश्चात्‌ मेँ उस समय के मुख्यमनी श्री रविशंकर 
शक्ल का स्वास्थ्य देखने गया था। युवावस्या से टी मेरा उनसै परिचय धा। 
वरयोकि वै मेरे पिताजी के निकटवतीं स्नेही ये। उन्तैने शिकण-सस्थाओं को 
दिर जानेवाले शासकीय अनुदान की नीति स्पष्ट करने का प्रयास किया! 
मैने असदिग्थ शव्यो मे उनसे कटा अपने वालकं को हम यथोचित शिक्षा 
प्रदान करेगे, भले ही अनुदानं वद हौ जाए। शासक जिस धनराशि का 
विनियोग अनुदान के लिए करते है, वह करदाताओं से रो उपलव्य थन 1 
चह धन जनता को है, वह किसी की पैतृक सपत्ति नही हे। यह सुनकर वे 
चुप रटे । उस पाटशाला को आज तक शासकीय अनुदान मिल रहा है 

सुस्पष्ट असदिग्ध शव्दो मे इन सव वातो के वारे मे वौलना तो 
आवश्यक ही है । कंन्विट. मेँ शिक्षा अच्छी मिलती 2ै- रेखा सोचकर हमरि 
लोय अपने वालको को पढाई के लिए वँ ेजते है, परत केन्विट मँ 
बायुमडल भिन्न रहता डे । वों अपने वालक अपनी सास्करृतिक परपरा से 
क्रमश पृथक हो जति हैं। 
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श्रद्धेय श्री ईशवरानद छी से वातलिएप 
६ फरयरी १६६६, (त्रिश्शुर्‌) 


श्री गुरुजी- (आज दिदृहित के विरोध में सव शस्त्रास्नं से 
छन्न होकर खडे ह । नेता ओर मन्री मलेदय हर वात में हिदुर्ओंकी 
आलोचना करते है । अमरीकी ओर ईसाई जैसा सौ वर्प पूर्वं कर्ते थै 
ता दिद्र-विरोधी प्रचार आज भी कर रहे हे! कुछ दिन पर्वं दो 
अमरीकी कन्याद्भुमारी पधारे धे] उन्होने मदिर कै पास दौ भिखारी 
वालको को पेट अदर खींचकर, रास्ते पर लेटे रहने को कटा ओर एक 
स्यूलकाय पुजारी के पास से जाते समय उस दुश्य की फोटो निकाली। 
चिरनो का अमरीका में प्रदर्शन कर वे हमारे धर्म, पुजारी ओर 
मदिरो की भदी अभिव्यक्ति करते हे + 
ससे टनेवाली हानि हम समज्ञे ओर भारत की सही प्रतिमा 
उजागर करने का मूलभूत प्रयास सव मिलकर करे । 


शच्च्छति की श्रेष्ठता के भराव 
लोगो के हृदय मे जनाँ 


२० जून १६६६ कोल्लम में काजू नियति करनेवाले श्री गगाथर 
पणिक्कर के यौ श्रो गुरुजी के निवास की व्यवस्था थी। भोजन कै पूर्व 
शी गुरुजी के कमरे मे कुछ कार्यकर्ता वैठे थे ओर चर्चा हो रही थी। 

विभाग प्रचारक श्री माधवनू-- “केरल विश्व दू परिषद्‌ का 
ययित्च अपने श्री नूदीपाद पर्‌ हे । वे पूते षै कि केरलमे विश्वष्िदू 
परिषद्‌ का कार्य विस प्रकार करें । 

श्री गुरुजी “सामूहिक भजन एव नामसकीर्तन, ग्रामीण कषतर 
माकर यामिक ओर राष्ट्रीय एकात्मता के आदर्श प्रसृत करनेवाले 
बहापुरूपों की जीवनगाथाओं का कथन, मदिरो मै कीर्तनो का आयोजन 
आदि कार्यकमो से कर सकते ह । थोडे शब्दो मे हम यट कड सकते ह 
कि अपनी सस्कृति की श्रेष्ठता के माव लोगों के हदय भें जगाने का, 
दृढ करने का कायुं वे कर 


शीशुरषी सम्य शरड ६ {३०9} 


मतातरण नक्ष, पयवर्तन 


श्री माधवनू- "वलात्‌ वनाए गए अहिदुर्जओ के मत परिवर्तन के 
वारे मेँ क्या किया जाना चाहिए?” 

श्री गुरुजी- शलँ, वह भी महत्वपूर्ण कार्यं है । उसको मत 
परिवर्तन कहना मुज्ञे टीक नटीं लगता । वट तो परावर्तन हे, प्रत्यागमन हे, 
स्वगृह मे लोट आना ही हे। ग उसे शुद्धीकरण नटीं मानता । वह मानो 
हमारे लिए प्रायरिवत सा ही है। अपने टिदरू सस्कारचे को भूलकर उनके 
अनुरूप हमने अपना कर्तव्य अव तक नहीं किया है। इस कारण, मानो 
हमारे लिए वह प्रायश्चित टी टै। 


श्री मायवनू- "क्या वेदो मे, स्सृततियो ने या उनके पश्चात्‌ वने 
समाज~सुार स्मृति-साहित्य मे इस प्रायशचित का कुछ सस्कार या विधि-विधान 
वताया गया हे?" 


श्री गुरुजी- लो, इस सस्कार-विधि का उल्लेख वेदों मेँ आता है । 
स्मृपतिकाो ने वेदो का ही वचन उद्धृत किया है। वेदों मे उल्लिखित 
्रात्यस्तोम सस्कार इसी ठेतु वनाया गया हे। आर्य समाजी शुदधीकरण 
करते टै, वह भिन्न हे। अपने अदू वधुओं को स्वगृह मेँ लीटाने की 
सस्कार-विधि सुनिश्चित कर लिपिवद्ध करने का अनुरोध, मैने विश्व दद्र 
परिषद के कुछ पडतो से किया दे 

श्री यादवराव जोशी- “स देतु पेजावर मठ के श्रद्धेय स्वामी जी 
ने कुड मत्र ओर आवश्यक सस्कार लिखकर तैयार किए दै । 

श्री गुरुजी- षहो, वे भने देखे हे । उनके द्वारा बहुत परिश्मपूर्वक 
वनाए वे सस्कार कुछ मात्रा में क्लिष्ट है, प्रदीर्ध है, उनकी अधिक सरलं 
बनाना आवश्यक हे। मुञ्ञे ओर एक वात खलती हे। इस प्रकार के 
पुनरागमन समाचारो का प्रचार, प्रसिद्धि, समाचार-पननं मँ उनके फोटो 
आदि का प्रकाशन अच्छा नी लगता । यह शाततापूर्वक किया जाए । अ 
समाजो में उसकी प्रतिक्रिया उभाडने की आवश्यकता मुज्ञे प्रतीत नहीं 
होती । जिनको अपने मातर-समाज की सेवा करनी ह, उनको वृत्त-प्ो, 
फोटो अथवा प्रसिद्दि के पीछे दौडने की आवश्यकता नहीं हे । अपने रुग्ण 
चालक की निरपेक्ष सेवा करनेवाली माता सवाददाताओं को अपने वक्तव्य-प्रकाचन 
हेतु निमत्रित नहीं करती । 
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श्री यादवराव-- “अपना समाज तो सोया हुआ हे। उसे पुनरागमन 
कर्ये की कुछ भी जानकारी नही टै 1 समाज सयत हो, उसे कुछ उपयुक्त 
५ ज्ञान ठो, इसलिए समाचार-परनं मेँ अल्प प्रमाण में प्रसिद्धि वयौ 
न्ते? 

श्री गुरुजी- भरे हदय मे एक भावना नित्य उभरती है कि 
प्रसिदधि-तत्परता मे अच्छाई कुछ भी नीं है, वल्कि हानि ही होगी । प्रसिदि 
भ कृनरिमता हे। स्वामी श्रद्धानद जी की कथा हम जानते हे। प्रसिद्धि के 
कार्ण उनको विपरीत अनुमव आया । शुद्धीकरण को समाचार-पनो के 
दारा प्रचार ठोने से मूस्लिम प्र्ोभ मड उठा जिन्होने फिर से हिद धर्म 
कौ स्वीकार किया था, उनको मुसलमान आतकितं करने के लिए प्रवृत्त 
हृए। श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानद जी की हत्या हुई ओर टट धर्म कौ स्वीकार 
करनेवाले फिर से मुसलमान वन गए । यह समाचार-पर्नो भे प्रचार का ही 
परिणाम है। यदि सव कार्यं शाततापूर्वक चलता, तो सभवत वाधा खडी 
नही होती, अनावश्यक पत्तियों से सधर्थं नीं करना पडता ओर हमार 
समाज का मनोवल दृढ होता । अन्य मतवलविरयो को उत्तेजित कर उनको 
अधिक प्रयत्नशील होने को हम व्यो प्रवृत्त करे? ईसाई ओर गुसलमान काम 
शाततापूर्वक करते दै, उसका प्रकाशन विलब्ुल नटीं करते ओर हजारो का 
मते परिवर्तन करते रहते हं ¢ 

श्री यादवसाव~ ईसाई थोडी वहत प्रसिद्धि करते ै। 

श्री गुरुजी- "वह प्रसिद्धि देतु नदी, मजबूरी के कारण है! शासन 
दारा बलात्‌ मत-परिचर्तन के विषय में जच प्रारभ हूर्ई हे, इसी कारण 
लाचार दोकर उनको कृ वातं प्रकाशित करना आवश्यक टो गया है / 


पुजारियो की समस्या 


केरल नें तवरोक्त विधि से मविरों मे प्रूना करनेवाले पुजारियो का 
एक सम्भेलन कु समय पूवं हुआ था। उस विपय म वालचीत प्रारम हई । 
शरी माधवन ने उस सम्मेलन की पुष्टभृमि स्पष्ट की ! 

श्री गुरुजी- सम्बेलन हज, यह तो ठीक टी 
वेतन वहते कम रहता हे! समाज-जीवन मेँ उनकी यथोचित 
मही होती, यह ओर भी दुख देनेवाली वात दै। उन तात्निक 
श्रीशुख्ती सम्र सठ £ 


ह्े। इन तात्रिकों का 
चित प्रतिष्टा प्राप्त 
त्रिक ्राहर्णो को 
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भी चाहिए कि वे ईश्वर भक्ति से पूर्णं तप पूत जीवनयापन करे । इसी प्रकर 
वे समान मे सम्मान के पाच वन सकेगे। सत्य तो यट है कि सामानिक 
अवनति को आरभ ब्राह्णों के अवनत जीवन-व्यवहार के कारण दी हज 
र । ब्राद्मणत्व का हास टी समाज~जीवन की अवनति का मुख्य कारण दहा 
है। ब्राहमणो की नदीं, अपितु त्रालणत्व की रक्षा ही भगवान श्रीकृष्ण का 
जीवनकार्यं था। श्री शकराचार्य जी ने कहा है कि भगवान श्रीकृष्ण कषत्रिय 
वत्तिधारी धे, उन्लेने अपना कार्य स्वय नठी, कषनियो के दवाय ही पूरण 
करवाया धा॥ “इन पुजारिरयों का वेतन यद्यपि अल्प टै, लेकिन उनका 
उचित सम्मान करना चादिए। घरेलू नीको से भी निकृष्ट व्यवहार उनते 
किया जाता है । पुजारि्ों का जीवन भी पविन चाहिए । उनके जीवन 
पावित्र्य ओर उसी कारण उनकौ योग्य सम्मान-प्राप्ति, एक-दूसरे पर 
अवलवित है।' 


पूना के समय ताश खेलनेवाले दो पुजारियों की वात श्री माधवन 
दारा बतानै पर श्री गुरुजी ने कटा-~ शौ, उनका जीवन रेता ् निकष्ट 
लो गया है। एक विवाह-समारोढ मे भे उपस्थित था! उस समय मैने सुना 
कि वह पुरोहित भत्र नीं कु ओर षी कठ रहा था। उसके पास भाकर 
ओर उसे धीरे से पने पर उसने मुञ्चे चुप रहने का इशारा कर का~ 
महाराज जी, मेरी जीविका-अर्जन करम का मेरे लिए यही एकमात्र साधन 
वचा है। अत कृपया क्षमा कीजिये # 

जगन्नाथपूरी की भी एक घटना श्री गुरुजी ने सुनाई । "दर्शन करने 
आए लोगो की भोड थी। मदिर मे एक नियम-सा वना टै कि लोगं दारा 
दान विया हुआ रुपया-पसा यदि मदिर के शरू-परष्ठ को स्पर्शं करता है, त 
वह भगवान को समर्पित माना जाता है। यदि वह जमीन की स्पर्शं नी 
करता है तय वह पुजारी का हो जाता है) एक वार राज्यपाल दर्शन करने 
पुरी गए वै। उनके यरा समर्पित धन वलियैदी कौ स्पर्शं न कर सङ, इस 
धाली मे पो ने उनके हाथ से ठी रुपया छीन लिया था। एक माह 
पश्चात्‌ मै मदिर मे गया था! मेरे दाय से भी पडे द्वारा दक्षिणा छीनने का 
प्रयास करने पर मैने हाथ उटाकर रुपया वचा लिया ओर उस पुजारी कौ 
साफ शब्दों मे कटा कि मुले भगवान के श्री चरणों मे दक्षिणा समर्पित 
करनी हे । आपकी दक्षिणा मेँ अलग से दया! मेरे साध जो कार्यकर्ता ये, 
उनके द्वारा उस पडे को डटने-घमकाने के कारण भै निर्वाष सूप से 


श्री-विग्रट की पूजा कर सका था॥ 
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श्री श्युरेषी की अतभविना 


श्री गुरुजी का अध्यात्म क्षेत्र का अथाह ज्ञान दशानेवाली यह घटना 
तव धटी, जव जनवरी १६७२ में वे नियमित प्रवास के लिए एनकुलम्‌ 
आए ये । सधस्यान से वापस आते हुए श्री गुरुजी एक शिवालय पर्ये । वह 
मंदिरे विश्व हिंदू परिषद्‌ को दान नें प्राप्त हुमा था। वहो परिषद्‌ का 
के्लीय कद्र निर्माण होने जा रटा था वह एक छीटा-सा शिव-मदिर था। 
श्री गुरुजी ने वरँ थोडी देर प्रार्थना की ओर चरौ के विश्च हिदू परिपद्‌ के 
सथिवं श्री रवि नम्बरी को अपने पास बुलाकर पृ्टा- “यह प्रतिष्ठित शिव 
मूर्ति का प्रतिष्ठा भाव कीन-सा है? 

रवि नम्बद्री ने वताया- "कते ह कि रुद्रभाव में इस शिवमूर्ति की 
प्राणप्रतिष्ठा की गई हे। दक्ष प्रजापति के यज्ञ मेँ सती पार्वती का जव 
अपमान हुभा, तवे सती नै योगाग्नि प्रज्ज्वलित कर अपनी देह का त्याग 
कर दिया । क्रोधित होकर शिवजी ताडय नृत्य करने लगे ओर उन्टोनि दक्ष 
प्रजापति के यन्न का विष्यसं कर दिया । यही भाव इस शिवमूर्ति मे हे ” 

श्री गुरुजी ्टीक हे। कितु आपके पास इसका व्या परमाण है? 

रवि नम्वृद्री- “जित्ते अष्टर्मोगल्य प्रश्न कहते है, उस विषय नँ 
चर्चा करने के लिए यौ बहुत वडी धर्मसभा हुई धी 1 उसमे तीन परसिद्ध 
न्योतियशासत्री उपास्थत ये । प्रत्येक ज्योतिषी ने स्वतत्र खूप से एक टी 
आरूढ राशि निकाली तथा शास्रसमत पद्धति से परिणामं की परिपूर्णं रूप 
से चचां की। तीनों पडतो का दिव्यभाव, राशि तथा ग्रस्थिति का निष्कर्ष 
एक ही था। इसका अर्थ शिवमू्ति की प्रतिष्ठा ताडव भाव मेँ हुई है। गिसं 
पडित पुजारी ने अनेक शतक पूर्व इस मूर्ति की प्राणप्रतिष्ठा की थी, उस 
पुजारी के वशां से भने सपक प्रस्थापित किया । उनके पास मूलं भमान 
नही ये। कितु € वर्प पूर्वं इस मदिर का जीर्णोद्धार करते समम जो 
धार्मिक विधि अपना ई उसका विवरण पन मिला। वे सारी विधियौ शिव 
के विशिष्ट भाव (ताडव) के विवय मेँ ही थी। अत मे एक दिन अचानक 
अनपेक्षिते स्थान से एक नटराज की मूर्ति ठम दान मे प्रप्त हद । यह भी 
भरतिष्ठा भाय का एक विलक्षण सकेत माना जा सकता हे " 

शरी गुरुजी-- “तव भ इसी भाव से मूर्ति का ध्यान कर सकता ९। 
गर्ग से मूर्ति के सामने प्रार्थना करने टेतु जव मँ खक्च था, तव जयानकः 
मेरे मन में एक प्रकाश लहर चमक गर्ह कि आपके दारा वर्णन किया हुजा 
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यही भाव । उसकं स्पष्टीकरण के लिए टी मैने आपको यर्टौ बुलाया। 
मुञ्चे एसा लगता है कि यह चैतन्यमय प्रभावशाली देवता है 1 इसी भाव 
से रोज हदयपूर्वक प्रार्थना किया करौ । मदिर के जीर्णीद्धार एव निर्माण 
मे आनेवाले कष्ट तथा कटिना्यो पूर्णत दूर भाग जापी । ईश्वर 
सामर्ध्यवान एव भक्तजनों के लिए दयालु र, यट मेरी भावना हे / 


रवि नमवृद्री- “एक शका भे आपतते पूना चाहता हूं । त गौव 
मे देवत्व की इस रुदरमाव से प्राणप्रतिष्ठा वयो की गई है? सरपूर्ण गोव 
का विनाश करने के लिए?" 


श्री गुरुजी-- “कदापि नहीं । आपके पिता तया परिवार के वृध 
लोगो ने कभी आपको टा है?" 

रवि नम्बृद्री- जी, 

श्री गुरुजी- इसके वाद पिताजी का दृष्टिकोण आपके विषय 
मे कैसा रहय?" 


रवि नम्बूद्री- “मिटाई देकर वे गुने सतुष्ट करने का प्रयत 
करते घे।' 


श्री गुरुजी- ईश्वर का स्वभाव भी धैसा ही है । विशेष रूप सै 
जव मूर्तयो की प्राणप्रतिष्ठा रुद्रभाव से की गई हो, वे शीघ्र प्रसन्न होते 
ह । आपको यह ज्ञात होगा कि भयकारी देवी-देवता शीघ्र प्रसन्न होते 
है । यष्टी वात शास्र कहते हे । यदि को व्यक्ति सपत्ति, उन्नति अथवा 
किसी भौतिक एव आध्यात्मिक वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता 
है, वह प्रार्थना सहज फलित हो जाती 8ै। तयैव ईश्वर के सामने 
ओच्धत्यपूर्णं आचरण करनैवाला निश्चित रूप से स्वय के लिए आपत्ति 
को निमत्रण देता हे । कलियुग मेँ दीर्घकाल प्रार्थना करने की सहनशीलता 
लोगो मेँ नदीं होने के कारण, उन्हे शीघ्र परिणाम चाहिए । इसलिए शीघ 
प्रसन्न टोनेवाले रीद्ररूप दैवता प्रतिष्ठित किए जाते ै। सभवत जिस 
आचार्य ने इस मूर्तिं की अनैक शतक पूर्वं प्राणप्रतिष्ठा की है, उसके 
मन मे यही चात होगी किं सर्वं लोग वेभवशाली वने तथा धर्महोन वर्ग 
का नाश हो । सज्जनवृद का चैभव तथा दुर्जनो का विनाश ही उनका 
तु ठोगा। अनेक वर्षो तक दुरलकषित होते हए भी इस मूर्ति रं पर्याप्त 
चैतन्य हे । इसकी अच्छी तरह से पूना करो आपकी सव कटिनादर्यो दूर 
भाग जार्ैमी ।' 
(3०६ श्रीशुरुणी शमद्य ख € 


वादर्मे श्री गुरुजी ने उस देवालय की शास्त्रोक्त परिक्रमा की 
ओर कार्यालय भे आकर देवमूर्ति को अर्पण किए मीठे चावलों का सेवन 
कर प्रस्थान किया। 


अगले दिनं रवि नम्चूद्री ने प्रसादस्वखूप कुछ एूल एव चदन श्री 
गुरुजी को दिए । विनोदपूर्वक श्री गुरुजी ने पूष्ठा- "यह महाप्रसाद ह क्या?" 

किसी ने उत्तर नहीं दिया। श्री गुरुजी ने स्वय स्पष्टीकरण 
किया~- "नटी, रेता कदापि नहीं ठो सकता। मदाप्रसाद का अर्थं शायद 
यो किसी को ज्ञात न 1 इसका अर्थ & कालीदेवी को लगाया हुआ 
वकरे क मास को भोग! चदन एव पूल स्वीकारने के पश्चात्‌ श्री 
गुरुजी ने फिर से पछा- इस देवालय मेँ पवित्र भस्म का प्रसाद नहीं 
देते क्या?" 

इस प्रन का किसी ने उत्तर दिया- "यर्हो देवपूजा मेँ यह प्रथा 
नहीं है । केरल में शिव-मदिर सहित सभी देवालयों मेँ चदन एव षूलौ 
को ही प्रसाद दिया जाता है। कुछ असाधारण शिव-मदिरों मे ही भस्म 
प्रसाद रूप मेँ दिया जाता हे} 

श्री गुरुजी ने पछा- “क्या श्मशान-मूमि से लाई गई भस्म का 
भ्रस्ाद दिया जाता हे?, “नहीं, कदापि नी" ओर अधिक स्पष्टीकरण देते 
हए कटा- ष्वाराणसी, उज्जैन जैसे चछ उत्तर भारतीय प्रसिद्ध देवालयो 
मेँ श्मशान भूमि से प्रत्यक्ष रूप से लाया गया भस्म ही प्रसाद मे दिया 
जाता है। घोडा भस्म मे सदैव अपने पास रखता हूं ॥ 


नया दृष्टिकोण 
१६ फरवरी १६७२ कौ श्री गुरुजी नीरगोव (असम) ने 
जिला-सयचालक श्री भूमिदेव गोस्वामी जी के घर पर टटरे थे। क 
वार्तालाप भें हिदरू-समाज मे आ रहे परिवर्तन की वात चल पडी। उ 
मे मिश्च विवाहो की चर्चा छिडी। श 
मणिपुर के श्री मधुमगल शर्मा ने श्री गुरुजी से पृा-- ज] 
अनेक हिद अषिदुओं से विवाह करते हे 1 उनकी सतानीं का भविष्य 
क्या होगा?" 
शरी गुरुजी ने उत्तर दिया- "देसे सभी अच्दुभो को दद बना लेना 
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चादिए। उनकी सताने भी दू ष्ठी ललंमी॥ 

उस पर शी शर्मा जी ने कटा- शहिदू-समाज अभी तक इतना 
प्रगत कहौं हुआ &?" 

तव उन्होने कटा- 'हिदू समाज के रक्षण ओर नई समाज-र्वना 
के लिए यह करना ठी पडेगा। टिदरू-समाज धीरे-भीरे इस व्यवस्था को 
स्वीकार कर लेगा + 


माता की सेवा च्छ प्रचा? 


मई १६७२ मँ ग्वालियर-ग्रवास के समय “राष्ट्रीय सुरक्षा कै मार्च 
पर” नामक पुस्तक, जिसर्मे भारत-पाक युद्ध के समय राष्ट्रीय स्वयसेवक 
सथ के स्वयसेवको की सेवाओं का तथ्यपूर्णं उल्लेख था, श्री गुरुजी को भेट 
दी गई । भेटकर्ता का दावा था कि “उल्लेखित तथ्य भविष्य में इतिहास की 
सामग्री वन सकते हे ओर इस प्रकार के साहित्य से सकार्यं का प्रचार भी 
हो सकता है।' 


शी गुरुजी ने सु्छराते हए उत्तर दिया “यदि कोई पुन मौ की 
सेवा करने का समाचार प्रकाशित करे, क्या उसे श्रेयस्कर माना जा सकता 
है? स्वयसेवको ने भारतमाता की सेवा यें जो कुछ किया, वह उनका 
स्वाभाविक कर्तव्य टी था, अत उसका प्रचार कसार" 


तमिल ओर यस्क््त 


सनु १६७२ की घटना है! केरले के प्रवास पर जाते समय श्री 
गुरुजी एक दिन चेन्नै मे उरे थे। उनको निवास सधचालकं जी के यहो 
था! भोजन के समय विड मुने कडगमः द्वारा तमिल-माषा सवी किए 
जा रहे प्रचार के बारे मेँ अनौपचारिक चर्चा होने लगी । तमिल स्वयपूर्ण 
भापा ढे, अत उसे सस्कृत का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं । इसपर 
किसी ने कहा कि पीने के पानी के लिए सस्कृत के (जलम शब्द को प्रयोग 
तो सभी करते है। 
श्री गुरुजी ने कला- "जलम" सस्कृत शब्द है ओर सर्वसाथारण 
व्यक्ति उसका अर्थं समञ्ञ जाता र! उसी प्रकार पके हए चावल के लिए 
अन्नम्‌" शब्द भी तमिल में हे। वह भी सस्कृत काीदहे। 
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श्री अण्णामलै ने कटा- “अन्नम्‌ शब्द का प्रयोग केवल ब्राह्मण 
परिवारो मे टी ोता हे । सामान्य तमिल-परिवारों मे उसका प्रचलन नही हे॥ 

उनसे श्री गुरुजी ने पृछठा- “फिर वे अन्नम्‌" के लिए किस शब्द 
का प्रयोग करते ईर 


श्री धनुसु ने वताया- “चोरू + 


इस पर श्री गुरुजी ने कटा- क्या आपकी यह धारणा ह कि 
चोर" शब्द शुद्ध तमिल हे ओर उसका सस्कृत के साथ कोई सवय नही है? 

श्री धनुसु-- भुञ्े लगता & कि वह शुद्ध तमिल शब्द है । 

श्री गुरुजी ने कहा- “आपकी जानकारी टीक नहीं हे । वह शब्द 
मूलत सस्कृत हे वैदिक साहित्य मेँ उसका उल्लेख हे! “चरु” अर्थात्‌ यज्ञ 
भे हवन करने के लिए पकाया हुमा अन्न ॥ 

श्री कृष्णमूर्ति ने हसते हुए विनोद मेँ कहा- तव तो द्रविड मुनेत् 
कड्गम वाले प्रचार करेगे कि सस्कृत से तमिल अधिक पुरानी है ओर 
तमिल के शब्द वैदिक साहित्य मे उधार लिए गए हे । 


„ _ उनके इस कथन पर श्री गुरुजी ओर अन्य सभी विलखिलाकर 
हंस पडे। 


कठिन योग, सरल धना 

१६ फरवरी १६७३ का प्रसग है । श्री गुरुजी उत्कल-म्रयास के 

दौरान कटक मे ये। अनीपचारिक चर्चा के समय श्री गोविदराव पुस्करे 

(भाऊसाहव) ने उनसे पृषछठा- श्री अरविद ओर श्री रमण महर्षि के साहित्य 

मे देसा पठने मे आया हे कि अपनी सारी वृत्त्या ईश्वराधीन कर देनी 

चाषठिए्‌, तव हमारे हार्थो से अपने आप सत्कर्म ही टोगे। कितु भेरा स्वय 

का अनुभव रेल हे कि मन में सदा सत्‌ ओर असत्‌ प्रवृत्तयो मे सर्प 

लता रहता हे ओर असव्‌ प्रवृत्ति को दवाकर सत्‌ भवृति को प्रभावशाली 

वनाने के लिए सदा प्रयत्न करना पडता है। सत तुकाराम भी इसका 

समर्थन करते हे । वे कहते है आन्हा सता नित्य युद्धाचा परसग (य 
नित्य सपर्परत रहना पडता ट) तव इसमे सगति कैसे लाई जाए 

श्री गुरुजी ने इसका उत्तर देते हए कटा-- “सिर्फ प्रवृत्ति कौ दयान 

से काम नक्ष चलेगा । चह तो नष्ट दोनी चाहिए । ज्ञानयोग, कर्मयोग अना 

गुरुणी समव्र॒ खड ६ (ण) 


राजयोग की अपेक्षा भक्तियोग का आचरण सरलं है, देता माना जाता ह। 
वस्तुत भक्तियोग टी आचरण के लिए कटिन है, क्योकि उस निरपवाद 
समर्पण~भाव आवश्यक £। यदि वह सध गया तो हमारे हार्थो सेश्री 
अरविद अथवा महर्थिं रमण के कथनानुसार सत्कर्म ही हेगि। 


प्रवाह के घ वहते रहना 


१८ अप्रैल १६७३ को श्री दादासाहेव आष्ट श्री गुरुजी के पास वैठे 
ये। श्री गुरुजी का स्वास्थ्य उन दिनों बहुत गिर गयां था। उन्होने श्री 
गुरुजी से प्ठा- गुरुजी, जीवन-सून के खुप मेँ आपने कुछ निश्चित किया 
हे क्या? 

श्री गुरुजी वौले- सूत्र? मेनि प्रवाट के साथ वहते रहने का 
निश्चय किया हे। 

दादासाठेव- “याने, प्रवाह मेँ पडे रहना?” 

शरी गुरुजी ने स्पष्ट किया- “नही, नी । प्रवाह के साथ वहते 
रटना । प्रवाह के वाहर जाना नहीं । प्रवाह में द्ूवकर नष्ट होना भी नही, 
प्रवाह के विरुद्ध भला कंसे जाना? किनारे पर खडे होकर प्रवाह की ओर 
देखना भी नहीं । प्रवाट के वार फेका जाना, यह भी नहीं । भगवान ने 
वताया है न, वही हे मेरा जीवन-सूत्र - 

कुटयद्विदवास्तथासक्तङचिकीषुर्लोकसग्रहम्‌ (गीता३८२५)। 

(विश्व का मार्गदर्शन करनेवालों को लोक-विलक्षण नही हीना 
चाहिए । लोकसंग्रह का व्रत लेनेवालों को सर्वसाधारण व्यक्ति की अपे 
भिन्न नीं दिखलाई देना चादिए) । 


वैक्ानिक धारणा 
सध का शीतकालीन शिविर चडेश्वर (आजमगढ) मेँ चल रहा था। 
शिविर की ही एक पटी मे श्री चद्रवली ब्रह्मचारी जी गुरुणी सै मिलने 
आए । चाय बहुत अच्छे, साफ-सुथरे कप ओर केटली मे थी । ब्रह्मचारी ने 
कपर चाय पीने असमर्थता व्यक्त की । गुरुजी ने उनके लिए मिद्यी का 
पुरवा (कुल्टड) गाया ओर जव उनके साय ब्रह्मचारी जी चाय पीने लगे, 
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तव उन्टने समन्ञाया कि "मटाराज, कप भी तत्वत एक प्रकार की मिष्ट 
कायना, पर इस पर धातु का जो लेप लमा दिया गया हे, उससे इसके 
दोप का मार्जन हो गया हे ओर स्वच्छता मेँ यह वाधक नहीं हीता। अत 
इसके प्रयोग में ्टानि नलं टै ! ब्रद्मचारी जी ने इतना टी कहा- “मेरा एक 
नियम वन गया है, उसी को पालन अव करना हे 


जा्यरक्छ देतनता 


ब्रह्मचारी जी के आग्रह पर शिविर से जाते समय श्री गुरुजी दुर्गो 
जी के मदिर मे देवी-दर्शन हेतु गए। व्रह्मचारी जी ने माला पहना कर 
उनको सम्मान किया । तत्पश्चात्‌ ब्राह्यणो ने समवेत स्वर मे कवच, अर्गला 
ओर कीलक स्तोनं का पाठ किया। अर्गला स्तोत्र मे जव उन्ठोनि त्नी 
मनोरमा देहि मनोवृततानुसारिणीम्‌" श्लोक का "पत्नी" शब्द मह से निकाला, 
ध्री गुरुजी ने कड़कती आवाज में का~ “रुकिए' । ब्रामण का पाठ वद 
ठो गया। तव उन्ठोनि हंलकर कटा यह श्लोक मेरे लिए नी हे। इसे 
छोडकर आगे वदिषए। 


उनकी इस जागरख्क चेतनता पर सभी जन मुग्ध हो गए। 


विक्रीषण-प्रशसाश्नीर कर्ण-निदा क्यो? 


श्री गुरुजी से एक कार्यकर्ता ने प्रश्न किया-- “क्या यह सत्य नी 
हैकि भारत मे सर्वदूर लोग रामायण पठे समय विभीषण की प्रशसा करते 
ओर महाभारते पठते समय कर्णं की निदा करते ह? 

श्री गुरुजी ने उत्तर दिया-- ण्ठा, यह सत्य हे । एक की प्रशसा ओर दूसरे 
की निदा अपने देश की सस्कृति की विशेषता अभिव्यक्तं करती है । धरम क 
भ्रति श्रद्धा-आस्था से व्यक्तिगत रिर्ते-नाते ओर निष्ठा गौण समञ्ञना, 
अपनी विशेषता है । दोनों म प्रेरक विचार उनकी व्यक्तिगत निष्ठा ही है। 
एक कौ निष्टा रावण कै प्रति & ओर दूसरे की दुर्योधन के प्रति । विभीषण 
ने अपनी व्यक्तिगत निष्टा की मर्यादा पठचानकर उत्ते धर्मानुकूल निष्टा 
यनाने का प्रयास किया । इसमे जव यह असफल रदा ओर उसे अपने भाई 
भवय कर्तव्य ओर सत्कमं के पथ पर ले जाना सभव न हभ, त्व 
पोष्रीय सस्कृति ओर धर्म के प्रति अपना स्वय का कर्तव्य निश्चित कर चट 
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श्रीराम की शरण में गया। कर्णं की भी राजा दुर्योधन के प्रति एकात्िक 
निष्टा थी। कर्ण उसको अपना सर्वस्व ओर आश्रयदाता मानता धा, प्ररतु 
इससे ऊपर उठकर धर्म ओर सस्कृति फे प्रति अपने कर्तव्य को कर्ण ने 
स्वीकार नहीं किया । व्यक्तिगत निष्ठा से ऊपर उठकर वह धर्मनिष्ठा ओर 
तदनुसार अपने जीवन का व्यवहार निर्धारित करने मँ अत्तफल रटा। 
विभीषण धर्म-पथ पर अग्रसर हुआ, परत कर्ण ने धर्म का मार्ग छोडा। 
मनुष्य के जीवन मे व्यक्तिगत ओर सामाजिक कर्तव्य को स्पष्ट करनेवाला 
यह कर्णं ओर विभीषण का दृष्टात हे। 


हिद राष्ट्‌ रीर सेक्युलरिण्म 


एक वार एक अग्रे सज्जन श्री गुरुजी से भेट कलने के लिए 
आए । बातचीत के दौरान उन्होने पूष्ठा- भारत मे तो सेवुलरिन्म टै, क्तु 
आप दिदुओं का प्रभुत्व स्थापित करना चाहते है । ेसी स्थिति मे सेक्युलरिन्म 
काक्या होगा? 

श्री गुरुजी ने उन्हीं से प्रश्न किया-- "क्या आपका व्रिटेन सेक्युलर्‌ 
स्टैट है?" 

अग्रज सज्जन हों। 

श्री युरुजी-- ^क्या आपकी यह परपरा नदीं है कि वर्हे का ५ 
केवल प्रोदेस्टेट क्रिशचियन ही हो सकता है? कोई अन्य क्रिश्चियन नहीं 

अग्रेन सज्जन ने कहा- जी, हों 

श्री गुरुजी- तव आप ही बतला कि केवल एक प्रोरेष्टंटपथी 
सम्राट का राज्य ्ोने कै वाद भी आपके ब्रिटेन में सेक्युलरिज्म कते चलता 
ह? इस कारण उसका कुछ विगडा क्या? कुछ भी नटीं विगडा। तव १ 
मारि भारत में हिंदुओं का मतव रहने परं सेक्युलरिज्म पर ओंच कैसे आपी 


माक्छव्छा ्रौतिकवाद 


श्री गुरुजी तिचेदम में ये । सघचालकों तथा अन्य सन्ननां के ४ 
अनीपचारिक वातचीत हो रही थी। उस सरमय एक सज्जन ने त 
सघ से सवथ नही रखता, वयोकि भें सेक्युलर हूं । श्री गुरुजी ने उनले 
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का~ “भाई, केवल दिदरू हो ठेसा क सकते है । सेक्युलर होने का वावा 
केवल दू टो कर सकता टै । दूसरे लोग निधार्मिक ठो सकते है, परतु 
प्रय-निरपेक्ष नहीं वन सकते । हिदू-समाज वहुत उदार हदय का समाज दे। 
सभी उपासना-मार्ग एक ही ईश्वर के पास परहैचाते है, ठेसी उसकी धारणा टे ॥ 

वै सज्जन फिर वोले- “भे तो ददात्मक भीतिकवाद पर विश्वास 
करता हू 

इस पर श्री गुरुजी ने कटा- “उस सिद्धात की तो वहुत पहले ही 
प्न्य उड चुकी रै। यर्हौँ तक कि स्वय माक्सं महोदय भी सच्चे 
भीतिकवादी नही ये! 

उक्त सज्जन ने कहा- ने तो उसके सवध में कु पढा नदीं हे / 

श्री गुरुजी ने कलय~ “मनुष्य को पूर्ण पढना चादिए, विस्तृत 
अभ्यास करना चाहिए ओर फिर श्रद्धा रखनी चाहिए । माक्सं के अनुयायियों 
नै रसे ठीक ठग से नही समज्ञा शाल एौषणणुत्वा धव एत्माणट 
याऽ 1844 से यह स्पष्ट होता हे कि वे रुक्ष भीतिकवादी नहीं थे। 
उनके भीतिकवादी प्रतिपादन के पीठे भी नैतिकता धी, यद्यपि आगे चलकर 
उन्दोनि उस पहलू पर वल देना आवश्यक नहीं माना # 

शुद्धकाल में स्वय रस ने क्या किया? रस तो कम्युनिन्म, अर्थात्‌ 
दद्यात्मक जडवाद का पीर 8, कितु वरौ गिरजाधरो का पुनरुदूधाटन किया 
गया हे। आज भी वरँ गिरजाघर खुले है । 


व्यापा वशु को नई दृष्टि 

नगर के व्यापारी एव व्यवसायी वरुं को सघकार्य का परिचयो 
ओर उन्हे सघकार्य मे सक्रिय किया जाए, इस दृष्टि से उन्हे समय-समय 
पर सघ-कार्यालय मे लाने का प्रयास किया जाता था। रेते ही एक कार्यक्रम 
भे एक व्यापारी श्री कोठारी पचारे े। वे देवी दुर्गा के उपासक ये । 

दुर्गासप्तशती का नित्य पाठ भी करते ये। 
उनका यह परिचय पाकर श्री गुरुजी ने उनसे का दुर्गासप्तशती 
भे अकित देवी अथर्वशीपं य “अह राष्ट्री सगमनी" ेसा उल्लेख आया है। 
क्या आपने उसे पटा ह? स्पष्टीकरण करते ह श्री गुरुजी ने वतावा-- 
“ष्रकी सेवा ही मौ भगवती की सेवा है। इससे भिन्न सघ का कार्य ह 
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क्या?” श्री गुरुजी के इस मीलिक कथन रसै श्री कोटारी तथा अन्य 
उपस्थित व्यापारी वधुओं को एक नर दृष्टि एव दिशा प्राप्त हुई । फलत 
वै सथ के अधिक निकट आए ओर सक्रिय भीद्रए। 


स्य्ापा क्छ श्राह 

दुरे (तमिलनाडु) मे ई प्रतिष्टित जनों की वैठ्क मेँ एक 
वकील महोदय ने कटा- “हिदी का उपयोग करने ते तमिल भाया की 
हानि होगी । उसका विकास नी होगा ओर तमिल का महत्व भी कम 
ष्ोगा।' 

श्री गुरुजी ने का~ “देसा लेने का कोई कारण नही है, परतु 
हिदी के उपयोग का आग्रट न होन पर तो आप पर अग्रेनी सवार टौ 
जाएगी +" 

वकील मठोदय इससे सहमत नहीं हुए । श्री गुरुजी ने उनसै 
सहज भाव से पृषा- क्या आपके कोर्ट-कचठरी मे तमिल भाषा मे 
कामकाज चलाना सभव है? वकील महाशय के रौ" कहने पर श्री गुरुजी 
ने कटा- “कितने वकील तमिल भाया मँ कामकाज करते टै?" वकील 
साहव ने उत्तर दिया- “एक भी न्टीं।' 

यह उत्तर सुनकर श्री गुरुजी ने कहा- “तमिल के तो आप स्व्य 
ही शल्रु है। हिदी भाया तमिल की शत्रु नीं है। 


वर्ष्यठ अपनी परपरा करे अनुरुप षो 

एक प्रतिष्ठित सज्जन के घर वालक की वर्पगठ कार्यक्रम मे 
श्री गुरुजी आमत्रित थे! वे उस कार्यक्रम भे सम्मिलित हुए । जिसकी 
वर्ष्गोठ मनाई जा रही थी, उस छोटे वालक को उसके माता-पिता ने 
पूर्णं पाश्चात्य वेशभूषा से सजाया था! साथ ढी "केक" काटने ओर 

मोमवत्तियों वुज्लाने का कार्यक्रम भी था 
श्री गुरुजी ने माता-पिता से प्रूछा- “अपनी परपरा के अनुरूप 
वालक को वालकृष्ण या रामलला जैसा सजाया नहीं जा सकता धा 
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क्या? परकीय रीति-रिवार्जो के दास यनने की टये आवश्यकता क्यों है? 
हमें उसे अग्रेन थोडे टी वनाना रै। उत्ते अपनी शली से सुंदर रेशम की 
थोती पटनाओ, गले मे पुष्पो की व रत्नों की माला हो, सिर पर वालों 
मँ मयूर पख, ललाट को चदन से सजाकर उसकी अपूर्व छवि तो देखो। 
अप्रेजी रिवाज मेँ केक काटते टै तथा मोमवत्ती बुद्माते है, इसलिए 
आपने उसी तरट कार्यक्रम आयोजित्त किया है। अपनी परपरा मेँ दीप 
तरुञ्ञाना अशुभ माना गया है। इस सर्वाधिक आनद के क्षणो में अशुभ 
चात क्यो सोची जाए? ह्म तो दीप से आरती उतारते &, भाल में 
कुम लगाते टै । इस प्रकार के शुभ कार्यक्रमों के स्थान पर पाश्चात्यों 
की नकल कर, उनके रीति-रस्मों का अनुसरण कर हम किन सस्कारों 
का परिणाम वालक ओर उसके मिनो पर करना चाहते है? वाल्यावस्था 
मे मेरी मौ मुज वर्पगोंड पर वालकृष्ण जैसा सजाती थी। 


साधु चिल्नम का सेवन क्यो करते 


भगवे वस्त्र धारण करनेवाले आजकल के साधुओं के वारे में 
यातचीत चल रही थी । वे ढोंगी रहते है, लोर्गो की वचना करते 8, इस 
प्रकार के कुत्सित उदूगार सुनकर श्री गुरुजी ने कहा-- "सभी साधु एेसे 
नहीं ठोते। कुछ अच्छे साधुओं को भ पठचानता हू 

एक स्वयसेवक ने कटा- साधु तो चिलम, तवाक्‌ ओर गजि 
का सेवन करते है । यह देखकर उनके अच्छे होने पर विश्वास करना 
कठिन होता हे।' 

श्री गुरुजी ने कहा- "कुछ अच्छे साथनारत साधु चिलम का 
सेवन क्यों करते ह, यह मुले मालूम है । वै केवल चिलम का सेवन करते 
नर्ही वैठते। स्नानादि कर शरीर को भस्म लगाने के वाद साधना प्रारभ 
करने के पूर्वं वे चिलम का जोरदार दम लेते है । उसके कारण मन व 
शरीर क सवध कछ समय के लिए समाप्त हो जाता है । वैसा अनुभव 
होते ही वे चिलम वाजू ने रखकर, शरीर अलग ठै ओर भै उससे अलग 
हः यह सूत्र पकडकर अपनी साधना प्रारभ करते है । भै" ओर भेरा 
शरीर", इनका सवथ तोडकर ही तो साधना करनी होती है । उनके लिए 
चिलम एक सरल साधन हे / 
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ॐ कार्य 
एक वार ॐ के अर्थक वरि र्मे श्री गुरुजी वोले- “अतिम सत्य 
परब्रह्म का नाम ॐ है। तस्य वाचक प्रणव । 
किसी ने पृष्ा- इसका अर्थं क्या है॥ 
श्री गुरुजी ने उत्तर दिया- वाहर से अपने कार्नौँ पर आघात 


करनेवाली सभी प्रकार की आवाजों से मुक्त होकर कानी में गूजनेवाती 
आवाज ध्यान से यदि सुनी तो वह ॐ के समान होती ै। 


काला रम्‌ शोक्छ का प्रतीक नरी 

पत्रकार के सम्मेलन में एक पत्रकार ने पूा- “सध मे काली टोपी 
को प्रचलन कसे हुआ?" 

श्री गुरुजी ने वताया- श्रारम में डाक्टर साहव ने इसको स्वीकार 
करिया, इसलिए काली टोपी का प्रयोग चल पडा।' 

पत्रकार- “क्या काली टोपी कै प्रयोग के पीछे कोई विशेष हेतु है” 

श्री गुरुजी-- “एकदम नदी । उन दिनों ठेसी ही टौपी का प्रयोग 
प्रचलित था, अत सव के गणवेश मेँ इसको सम्मिलित कर लिया गया॥ 

पत्रकार- “क्या टोपी का काला रग शोक का प्रतीकं नदीं दै?” 

श्री गुरुजी "क्यों न ठेसा माना जाए कि आपके मुख से पश्िवमी 
सस्कृति ओर ईसाइ्यत बोल रही ह? पश्चिम मँ काला रग शौक का प्रतीक 
है, पर हमारे यर्दा तो यह शुभ का परिचायक है । हमारे भगवान श्रीकृष्ण 
काले रग के है, भगवती काली का रग काला है। अतीव सुदर समद्ली 
जानेवाली द्रौपदी श्यामवर्णा थी । ठमारे यो काला रग शोक का प्रतीक कैते 
हो सकता है? 


स्वाभाविक पारटिवारिव्छ भावना 


विश्व-यात्रा मे प्रथानमन्री प नेटस् अपनी पुनी श्रीमती इदिरा गाथी 
कौ अपने साय ले गए थे, जिसके सवथ यें एक स्थानीय पत्र ने कषठ 
टिप्पणी की थी । गुरुजी का कथन इस टिप्पणी के सवध मे टी था। उन्होने 
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कहा- “मेरी समज्ञ मेँ नटी आता कि लोगों को बुरा क्यो लगता है? 
आखिरकार इकलीती पुत्री को छोडकर जीवन के नीरस अतिम चरणो मे 
पडित नेहख के पास एेसी कीन-सी चीज वची है, जिसे वे अपना कड सरके, 
जिसके सपर्का मेँ आकर शाति ओर आनद का अनुभव कर स्क? यै एक 
पारिवारिक व्यक्ति न होते हुए भी उनकी भावना के प्रति सहानुभूति रखता 
ह, कितु यह कितने आश्चर्य का विषय हे कि पारिवारिक लीग इस भावना 
का आदर नहीं कर पाते। 


प्रशसा सयमित शब्दौ मे ठचित 


यैठक में स्वयसेवकों का परिचय हो रहा था। एक ज्येष्ठ कार्यकर्ता 
परिचय करते समय स्वयसेवकों के सद्गुर्णो की अनावश्यक प्रशसा कर रहे 
थे। वढ सुनकर श्री गुरुजी ने स्वयसेवकों के सामने तो कुछ विशेष न्दी 
कहा, कितु वैटक के बाद उस ज्येष्ठ कार्यकर्ता से कहा- स्तुति अथवा 
प्रशसा बहुत सोच-समञ्लकर करनी चाहिए । स्वयसेवक को काम करने हेतु 
प्रित करने के लिए उसके अच्छे गुर्णो का सुयोग्य श्वो मे उल्लेख करना 
तो आवश्यक हे, कितु अधिक प्रशसा करना खतरनाक भी होता है । उसके 
कारण बहुधा अहकार बढता है। आत्मविश्वास बढकर, कार्य मेँ अधिक 
उत्साहपूर्वक लगने के लिए जितनी आवश्यक है, उतनी टी प्रशसा सयमित 
शर्ब्दो मे करना उचित हे ॥ 


मना शल्लना भक्त्िपिधेच्ची लावे 


समर्थ रामदास स्वामी लिखित “मनाचे श्लोकः की इस पक्ति के 
चारे मेँ बात चल रही धी। एक स्वयसैवक ने एेसा विषय रखा कि अभी 
तक किसी सत महात्मा ने मन को “सज्जन नहीं कदय । मन के दुराग्रही 
स्वभाव को प्रमादी, बलवत, दढ, चचल, पशु इत्यादि विशेषो द्वारा ही 
दर्शाया 8 । इसलिए स्वामी समर्थ ने भी “सज्जन का विशेषण "मन" को न 
लगाकर सभवत भक्तिपय को लगाया होगा । अत वाममार्गं से न जाते हुए 
सज्जनो के भक्तिपथ का स्वीकार करे, एेसा समर्थं का मनोवोध होगा # 

श्री गुरुजी ने कहा- वैसा नरी हे॥ श्री समर्थ ने मन को सज्जन 
कहकर उसका गौरव किया ओर भक्तिमार्ग से जानै के लिए प्रवृत्त किया! 
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दुर्जनं को भी अपशव्य से सवोधित न करते हुए, गीरवान्वित कर स्मर्म 
मे लगाने का प्रयत सतो नै किया हे। वही समर्थं भी कर रहे है । अन्य 
श्लोको मे भी मन का उल्लेख सज्जन एेसा ही आता है । "मना सज्जना 
राघवी भक्ति कीजे”- इसमे भी मन को टी सज्जन कहा है! श्री समर्थ का 
राघव की सज्जन विशेषण से सयोधित करना विचित्र लगेगा। 


अपने उत्सर्गो को नर श्चुना 


वदीकाल मेँ अतीव हानि सहनी पडी। कारागृह मेँ रहे स्वयतसेवकौं 
को अधिक प्रतिष्ठा का पद अपने सघकार्य मेँ देना उचित होगा, इस आशय 
के विचार एक स्वयसेवक ने प्रकट किए। तव श्री गुरुजी ने कहा- चसा 
काग्रेस मे हुआ हे। स्वातत्रय-प्रापि के लिए जो त्याग किया, उसके बदले 
में प्रतिष्टा का पद, कुर्सी इत्यादि की गि की जाती हे।/ कग्रेस कं कुछ 
नेतागण ही कहते दै- 'स्वातत्य-सपर्प भँ देश के लिए हमने वहतं वडा 
त्याग किया है, अव उस उत्सर्गं को भुनाने मे कोई गलती नीं है ॥ श्री 
गुरुजी ने कटा-- “यह भावना, यह विचार गलत हे ! देश के लिए हमने कु 
कष्ट सहन किए, भारत स्वत हो, इसके लिए आपत्िर्यो, कष्ट उठाना तो 
हमारा कर्तव्य हे। हमने कुछ किया उसके बदले मे कछ मिले, यह तो 
सीदेवाजी होगी । यह स्वार्थ की प्रवृत्ति हे । स्वयसेवक को एेसा नहीं सोचना 
चाहिए + 


हदु जीवन मै रलनीति सर्वोपरि नर 


श्री किकर नाम के एक हिदुत्ववादी कार्यकर्ता श्री गुरुजी से 
सविस्तार वात करने के उदुदश्य से नागपुर आए ओर नागोवा की गली मँ 
श्री गुरुजी के निवास पर पद्ुवे । उन्ठोने श्री गुरुजी से कहा, “राजनीति 
जीवन का परिपाक 8 । ठेसा होते हए भी आप सघ को राजनीति से पूर्णत 
अलिप्त क्यों रख रहे ईँ?" 

श्री गुरुजी ने का~ “सघकार्य करते हुए भ केवल ददुओं से 
चलता हूं। जो विचारों से टिद्रू नटी, उनते चर्चा करना आज मुञ्चे आवश्यक 


नद लगत्ता।' 
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यट उत्तर सुनकर उन्हे धक्का लगा । वै कहने लगे- क्या आपको 
ेसा लगताहैकिरमेहिदू नदी दह। मैरे विचार हिंदू नहीं है? 


श्री गुरुजी ने कहा- “राजनीति यह जीवन का सब कुछ हे, एेसा 
कहटनेवाला हद्‌ कसे हो सकता है? हिद विचार के अनुसार राजनीति 
समाज-जीवन की व्यवस्या से सवधित एक अग मात्र हे । हिदू-जीकन में 
राजनीति कभी भी सर्वोपरि नहीं थी। आप तो राजनीति को ही जीवन का 
परिपाक मानते हौ 

यह सुनकर उस दिदुत्ववादी की वोलती टी वद हो गई ओर अन्य 
ओपचारिक बात कर वे चलते यने। 


डा राधाकृष्णन घी से वातलिप 


वाराणसी के हिदू विश्वविद्यालय के कुलपति पद का दायित्व ग्रहण 
करने के पश्चात्‌ डा राधाकृष्णन जी से श्री गुरुजी का प्रथम सपर्क हुआ 
था। वरौ की सघ-शाखा के उत्सव मे सन्‌ १६४६ मेँ डा राधाकृष्णन जी 
अध्यक्ष के नाते पथारे ये! उस उत्सव मेँ भाषण श्री गुरुजी का था। तभी 
से उनका डा राधाकृष्णन जी से अनौपचारिक रूप से मिलना चलता रा । 

आगे चलकर डा राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति ओर तत्पश्चात्‌ 
राष्ट्रपति वनै। उनसे श्री गुरुजी का विचार-विमर्श चलता था, परतु 
राजनीति के वारे मेँ वातचीत नीं होती थी । मानो दोनों ने राजनीति-विपयक 
न बोलने का परटेज किया हुआ दये। 

एक वार श्री गुरुजी, डा राधाकृष्णन जी से मिलने गए तव 
वार्तालाप में मालूम हुआ कि वे अपनी ओंख की शल्य चिकित्सा एव 
शल्यक्रिया कराने हेतु अमरीका जानेवाले टै । श्री गुरुजी ने उनसे कढा- 
यदि हमारे राष्ट्रपति महोदय शल्यक्रिया कराने विदेश जाना पसद करते दै, 
तव भारतीय शल्यविदोँ के वारे मेँ जनसामान्य की धारणा विपरीत वनेगी । 

डा राधाकृष्णन जी ने कहा- “आपका कहना वल्कल सत्य है, 
परतु क्या किया जाए? यलो के ख्यातिप्राप्त अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान 
सस्थान के उपचार एव शल्यक्रिया के परिणामस्वरूप मेरी एक ओख की 
रोशनी चली गई । अब दूसरी अखि के वारे मेँ धोखा स्वीकारने की इच्छा 
नटीं होती ॥” इस पर दोनों मुक्त रूप से हंस पडे। 
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देश-हित के सघ व्छरई शर्तनर्ही 


एक वार भारतीय मजदूर सध के कार्यकर्ता उनसे मिलने आए, 
उन्लेने पूष्- "क्यों जी! तुम लोरमी की जो सान्ने की सीदेवाजी ((०।१९०।५८ 
एच) हे, उसमें ओर 'डकेजनी' मे कितना अतर 8? इसका उने 
कार्यकर्तओं ने अपने तरीके से उत्तर दिया । 


श्री गुरुजी ने फिर दूसरा प्रश्न किया- श्चाहे जो मजबूरी हो, 
हमारी मेगि पूरी हो" त्था “आधा काम व पूरा दाम'केवारेमें तुम लोगे 
काक्या मत दहि? 

उत्तर भिला- “हमारा धोपवाक्य तो- देश के हित मे करगे काम 
ओर कामके लगे पूरे दाम ~- है/ 

श्री शुरुजी ने पष्ठा- काम के पूरे दाम न मिलने परदेशके दहित 
मे काम नहीं करोगे क्या? देश के हिते के साय कोई शर्तं नीं रखनी 
चाहिए ॥ 

चर्या के अत में सफाई-कर्मचारियो, रिक्शाचालको, बुनकर्रो आदि 
असगटित क्षेत्र के मजदूर मेँ काम की स्थिति के वारे में पृष्ठा ओर उत 
असगटित क्षेत्र मेँ काम बढाने का निर्देश दिया । मार्गदर्शनं करते हुए कटा-- 
देखो, तुम लोग उपेकित तथा सताए हुए लोर्गो के वीच काम करते ्ो, 
उनका जीवन किस प्रकार मगलमय हो सकता हे इस पर विचार करो। 
इसके लिए जो भी उचितं मार्गं ठो, अपनाओ । लडने-भिडने की आवश्यकता 
हो, तो उसे भी करौ । यह सव करते समय बहुत से प्रलोभन आएँगे, दवाव 
आएगा, कितु तुम लोगों से आशा यही हे कि किसी के सामने किसी भी 
प्रकार से, किचित्‌ भी इयुकोगे नहीं! 


अत्मीय च्छ अन्न, परात्र कयै? 


श्री गुरुजी एक स्थान पर किसी प्रतिष्ठित सज्जन से मिलने गए। 
उनके साथ स्थानीय कार्यकर्ता भी थे । बातचीत समाप्त होने कं बाद एक 
प्रमुख कार्यकर्ता ने उस सज्जन से कटा-- श्री गुरुजी कल मेरे यहाँ भोजन 
करने कै लिए पधारेगे, आप भी मेरे य्ह आइये ओर उनके साथ भोजन 
अहण करे, यह आपसे विनम्र प्रार्थना दे! 

तब वे सज्जन बोले- “आपके इस निमन्रण कौ भ एक शुभ 
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अवसर मानता टू, परतु यह मेरे भाग्य मेँ नहीं हे। ४ भोजन नही कर 
पारजगा। परान्न गरल्ण न करने का मेरा नियम है। 


इसपर श्री गुरुजी ने तत्काल कंडा- “परान्न ग्रहण न करने का 
मेरा भी नियम है। मै इस नियम का तत्परता से पालन करता ह 
सव लोग अचभित टीकर उनकी ओर देखने लगे। उन सज्जन ने भी 
साश्चर्यं स्वर में का~ "यह कैसे टो सकता है? आप तो कल इनके य्ह 
भोजन करने जारहेहै। 

श्री गुरुजी ने कहा- “इनके यहौँ का अब्र, परान कैसे हो सकता 
६? क्याये पराए है? ये तो अपने दै, स्वकीय दै, पूर्णतया आत्मीय हि।' 


कौन शिधित, क्लैन अरिक्षित? 


एक वार लखनऊ के एक कार्यकर्ता ने परिचय देते समय अपना 
नाम “मातावदल' बताया । श्री गुरुजी ने उससे पृष्ठा- भमातावदल का अर्थं 
क्या हि, जानते हो?” 

अपना वचाव करने के लिए उस कार्यकर्ता ने कहा- भेर 
माता-पिता अशिकषित हि, इस कारण यह दकियामूसी अर्थहीन नाम रख 
दिया हे 

यह सुनते ही श्री गुरुजी ने दु कडेषन के साथ कहा- चे 
माता-पिता अशिक्षित भले ही रो, पर उन्होने नाम टीक दी रखादै। दयँ, 
तुम अवश्य शिक्षित छोकर भी नासमज्ञ हो, जो रेसा बोलते ो। अपने 
अज्ञान को ठकने कं लिए अपने वर्डोँ मे, अपने पूर्वजों मेँ दौप देखना, दोप 
धोपना करौ तक उचित है? अरे भाई! माताबदल का अर्थ है श्रीकुष्ण। 
श्रीकृष्ण की माता दो वार बदल गई थी। पहले देवकी से यशोदा ओर फिर 
यशोदा से देवकी, इसलिए उनका एक नाम मातावदल भी है। 


सिवाधर्ममे क्छर्तव्य-भावना पदुख 
उन दिनों विहार जबरदस्त बाढ की चपेट मँ धा। एक प्रमुख 
कार्यकर्ता ने श्री गुरुजी से कहा- “सेवा में स्वयसेवक तो पूरी तरह जुटे टै, 
पर साधनो का अभाव कार्य मेँ बाधक बन रहा है। अकेले बियर से इतने 
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वडे प्रमाण पर तत्काल साधन जुटा पाना कटिन है 


एक अति उत्साही कार्यकर्ता वीच मे टी वोल पडा- इस 
कारण पर्याप्त देर हो जाएगी । अनेक दर्लो ने वडे प्रमाण पर सहायता 
कार्य प्रारभ कर दिए &। यदि टमारी सटायता नें विलव हुआ तो ठम 
लोग उनसे पिड जागे ।' 

उसकी वात सुनकर श्रो गुरुजी ने कटा- क्या उन दुखी 
वधुओं को सहायता इसलिए देना चाहते हो कि तुम लोग अन्य पार्टियो 
से पिछठड न जाओ? यदि तुम्हारी भावना देसी सक्ुचित दलीय प्रेरणा पर 
आधारित है, तव सघ का एसे काम से कोई वास्ता नटीं ठो सकता। 
भाई, हम लोगों को सहज भाव से अपने पीडित वधुओं की सेवा करनी 
है, यह अपना कर्तव्य है । हँ इस के एवज मँ न वावा लूटनी ह, न 
वोट मोगने है! इस प्रकार के सेवाधर्म मेँ कर्तव्य-भावना ही प्रमुख होनी 
चाहिए ।' 


देवता को अतश्च से देखे 


कन्याकूमारी के मदिर ये भगवती के कन्यारूप का दर्शन करके 
प्रसन्न मुद्रा मेँ श्री गुरुजी ओर साथी वाहर आए एक मित्र ने कहा-- “यं 
सुदर मूर्तिं शिल्पकला की दृष्टि से भी कितनी उत्तम कृति है । गुरुजी 
आपने अन्यत्र कीं इसके समान सुदर मूर्तिं देखी टै?” 

श्री गुरुजी ने उससे कहा- देखो, जव मुञ्ने कोई एेसा प्रश्न 
करता 8, तव मेरे सामने एक भीषण कटिनाई उपस्थित हो जाती टै, 
क्योकि जव भैं मूर्ति के सामने जाकर खडा होता ह, तव मेरी अखि वद 
हो जाती है। हमें ईश्वर को अपने अतश्चक्षुओं से देखना चाहिए । 
अतएव मेरे लिए यह समव नटी हे कि मैं मूर्तिं के सीदर्यं अथवा 
शिल्पकला का अनुमान कर सकु 


विश््वकर्मादिव्स 


भारतीय जीवन प्रणाली के आधार पर देश के श्रमिकों को 
सगटित करनेवाले दत्तोपत ठंगडी ने नासिक में श्री गुरुजी से प्ट 
“गुरुजी, अपनी परपरा के अनुसार मजदूर के लिए ठेसा कोई श्रद्धास्पव 
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दिवस है क्या, जो सभी के लिए स्वीकार्य शो जीर सको प्रेरणा देकर एकसून 
मँ पिये सके?" 


श्री गुरुजी ने वताया- देता दिन हे! वह हे विश्वकर्मा दिवस । पुणे नगर 
के "केसरी" ग्रथालय मे इस विपय पर क कितवं हे! 


इतिहासे शी बोधश्चहणक्छर 


जीवन-चरित्र ओर इतिहास के वारे में वात चल रहीधथी। श्री 
गुरुजी ने कटा- “इतिहास का सही उदूबोधन महापुरुपौ की जीवनी का 
अध्ययन करने से ्टी टोता टै । पाठक्रम में इतिहास पढठमे से हरमे इतिहास 
का सटी आकलन नही होता । पाटयक्रमे में विजयनगर के वारे मे बहुत 
कम जानकारी मिलती है। चोल, पाड्य ओर पल्लव वेश का भी सरसरी 
उल्लेख मान आता है। परतु हम जानते हि कि उनके नेतृत्व में हमारा 
सास्कृतिके साप्राज्य समुद लोघकर सुदूर विदेशो मेँ स्थापिते हुआ था। कुछ 
वर्थ पूर्वं उत्कल ये एक गुहा से प्राप्त ताप्रपट पर सागर पार विदेशो मे 
सास्कृतिक साप्राज्य प्रस्थापित करनैवालै राजा के वारे में उल्लेख मिला है। 
गीरवपूर्णं साप्राज्य का इस प्रकार उपभोग कर उस राजा ने वानप्रस्थ 
आश्रम ग्रहण किया था।' 


राजनैतिक शुष्म 

एक सघ-कार्यकर्ता के वारे मेँ श्री गुरुजी बतारहेयेकि श्रारभम 
मेवे का्रेसी कार्यकर्ता धे। उस क्षेत्र में काग्रेस की नीव डालकर कार्य 
उन्होने टी खडा किया था। चकि अव वे सधकार्य कर रहे ठै, इसलिए 
कात्रेसी उन्दः “अस्पृश्यः मानने लगे है। सथ के प्रारभिक वर्पो मेँ यह 
कटिनाई नही थी ! हिदूसभा का सदस्य रहते हए भी लोग काग्रेस को कार्य 
कर सकते ये। काग्रेस अधिवेशन के मडपर्मे ही हिद महासभा का 
चर्चा-सने भी चलता था॥' 


तुम करो नहीं हन करे" 
एक स्वय्ेवक ने एक मीत की रचना की थी । उसके बोल ये- 
तुम कसे राष्ट्र आराधन ।' 
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मीत के बोल सुनकर श्री गुरुजी ने कटा- “यहीं यह सदोप है। 
हमको कहना चाहिए (हम करे राष्ट्र आराधन? ¢” 


हिदू.-लुर्लिम समस्या की ओर देखने क्न दृष्टिकोण 


विजयवाडा में ोधीवादी श्री रगा र्वी ने श्री गुरुजी को पष्ा- (आपके 
सगटन मे एक भी मुसलमान नहीं 8 । इसलिए आप ओर आपका सगटन 
राष््रविरोधी ै। उनका सकेत था कि दिदू-मृस्लिम एकता महात्मा गधी कौ 
अति प्रिय थी। उसके लिए आप क्या कर रेरे? 


श्री गुरुजी का उत्तर था- “आपने दो प्रश्न पूछे हैं । प्रथम प्रश्न 
के उत्तर में भँ आपसे यढ अपेक्षा करता हू कि प्रयत्नपूर्वक आप किसी 
मुसलमान सज्जन से सघ में प्रवेश पाने के लिए कहलवाने का प्रयास करं । 
जो सघ की प्रतिज्ञा ग्रहण करने को तैयार है, हिदू धर्म, दद्रू सस्कृति ओर 
हिदू समाज के प्रति अपना जीवन समर्पण कर अपना राष््रधर्म-पालन करने 
के लिए तत्पर हे, एेसा कोई मुसलमान सज्जन सघ-परवेश के विषय मे कटे, 
ठेसा आप प्रयत्न करें ॥ 

अन्य मतों का प्रचार-प्रसार होने से पूर्व, भारत मे एक ही धरम 
था, उसके प्रति लोगों की श्रद्धा थी ! उस समय सस्कृति भी एक ही रहने 
के कारण राष्ट्र भी एक है, यही श्रद्धा सवम विद्यमान थी। सब मतो का 
आदर यदी अपने राष्ट्रधर्म की मूलभूत धारणा रहने के कारण वैश मेँ 
प्रत्येक को किसी भी मत का अनुयायी वनने की सुविधा थी । प्रत्येक से 
सवके प्रति सहानुभति रखने की अपेक्षा थी । अपना राष्ट्रधर्म असहिष्णुता 
का विरोधी है। इस्लाम ओर ईसाई प्रचारक के वारे मे हमारा अनुभव है 
किये यरो का राष्ट्रधर्म नष्ट कर अन्य धर्म की प्रस्थापना करना चाहते है । 
स्वधर्म के स्थान पर परधर्म थोपने की उनकी इच्छा है # 

सघ का स्ययसेवक येने के कारण भं इस्लाम विरोधी नही टर न 
ही रह सकता हूं। किसी अन्य मत का स्वीकार करने पर किसी को अपनी 
राष्ट्रीयता नकारने का क्या कारण हो सकता हे, यह मेरी समञ्च मे नरी 
आता। केवल भारत मेँ रहनैवाले अयिकाश मुसलमानों की ही यह विशेषता 
है। अन्य र्ट म मुसलमानों का व्यवहार इस प्रकार का नही है। 
उदाष्टरणस्वरूप, पर्शिया के लोर्गो ने इस्लाम का अनुयायित्व स्वीकार किया 
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पर सोहराव ओर रुस्तम जसे अपने श्रेष्ठ पूर्वो को मही भूले । इडोनेशिया 
के लोग इस्लाम मत स्वीकार करने के वाद भी अपने पूर्वजो को नीं भूले। 
वरटा के राष्टराध्यक्ष सुकर्णो जव भारत में आए थे, तव य्ह के पत्नकार्यो ने 
उनके नाम के सदर्भं में उनसे पृष्ठा, तब उर्न्यौने उसका स्पष्टीकरण देते हुए 
ताया था कि “रामायण ओर मह्यभारत उनके देश में श्रद्धास्पद श्रेष्ठ ग्रथ 
माने जाते है । उनके पिताजी श्रद्धापर्वक म्टाभारत का अध्ययन करते है। 
कर्ण के व्यक्तित्व के प्रति उनकी आस्या रै, परतु व्यक्तिगत चारित्य की 
मर्यादा का अतिक्रमण करनेवाला कर्ण ॒का स्वभाव उनको अच्छा नीं 
लगता! भं सुकर्णं वनरं ठेसी मेरे पिताजी की इच्छा धी । इसलिए मेरा नाम 
सुकर्णो रखा गया # मत से वट मुसलमान है! उरन्ठोनि अपनी पूजा-पदति 
वदली ्टौगी, परतु अपने श्रेष्ट पूर्वजो की परपरा से उन्टोनि चिच्छेद नहीं 
किया। इस्लाम के विषय मेँ सघ की धारणा यह ह कि एक मत के नाते 
वह इरलाम का समुचित आदर करता है, परतु अपनी राद््रीय सस्कृति के 
स्थान पर इरलामी या अन्य किसी सस्कृति व परपरा को प्रस्थापित करने में 
वह कभी भी अनुकूल नहीं रहेगा + 
प्राते सधचालक श्री लिगय्या चीधरी द्वारा महात्मा गधी का 
नामोल्ले कटने पर श्री गुरुजी नै कहा- “महात्मा जी के वारे मेँ मेरे हदय 
मेँ श्रद्धा 8, परतु यदि हिंदू-मुस्लिम यह समस्या है, तो उसके प्रति महात्मा 
जीका दृष्टिकोण सी ह, रेसा मुञ्चे नीं लगता है। उदाहरणस्वरूप, 
अस्ठयोग आदोलन के प्रारभ में स्वाधीनता हेतु प्रयत्नशील रहते समय वे 
हिदरू-मुस्लिम एकता चाहते ये। उस समय तुर्कस्थान शासन के प्रथान 
मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा पद समाप्त कर दिया था। इससे भारत के 
मुसलमानों को ठेस पर्ची । मुसलमानों के इस दुख में दू समाज समरस हो 
तो सभवत मुसलमान स्वराज्य की लडाई में का्रेस का साथ देगे, इस विचार 
से मुसलमान को करे यें शामिल टोने का आवाहन गधी जी ने किया था। 
“अनेक मुल्ला-मीलवी काम्रेत मे शामिल हुए । उस समय मुहम्मदअली 
जिन्ना कट्टर ररष्ट्रवादी ये । खिलाफत के वारे मेँ उनका महात्मा गधी जी से 
मतभेद था। मुसलमानों के साथ चला हुआ यह तथाकथित प्रेमालाप अधिक 
समय तक चल नहीं पाया । सनू १६२३ में मौलाना मुहम्मद अली भारतीय 
कायस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए ओर काग्रेस का अधिवेशन काकीनाडा 
(आध) मेँ ह्आ। उस अधिवेशन के प्रारभ में मौलाना मुहम्मद अलीने 
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देलान किया कि "यदि वदेमातरम गीत गाया गया तो वे जडा फहराने 
का काम नहीं करेगे । वे जडा फहठराने के कार्यक्रम मेँ सम्मिलित नहीं हुए 
े। मनै सुना ह कि उसी समय महात्मा जी के वारे में उन्दने क्य था 
कि वे निक्रृष्टतम मुसलमान को भी महात्मा जी से श्रेष्ट समञ्लते है! 

श्री गुरुजी ने मुसलमानों का व्यवहार स्पष्ट करते हुए कहा कि 
श्मुसलमान समज्ञते हे कि य्ह की राष्ट्रीय सस्कृति का जिसमें उत्कृष्ट 
वर्णन हि, एेसे राष्ट्रीय गीत इस्लामी सस्कृति से मेल नर्हीं खाते। 


मौलाना मुहम्मद अली राऊड टेवल कान्करन्स मेँ उपस्थित थे। 
वातचीत के दीरान उन्टने स्पष्ट रूप से कय था कि यदि भारत को 
स्वाधीनता प्राप्त नीं हुई तो वे इरग्लेड नटीं छोडेगे। दुभार्ग्यवश उनकी 
जीवनयात्रा वहीं समाप्त हुई । मृत्यु के पूर्व उन्डोंने अपनी अतिम इच्छा 
प्रकट करते हुए कहा था कि- उनका शरीर अत्यसस्कार के लिए मक्का 
मेँ ले जाया जाए।' 
श्री गुरुजी ने कला कि “मारत के प्रत्येक मुसलमान की भी एेसी 
ही स्वभाविक भावना है। इसके विपरीत वियाना मेँ दिवगत हुए श्री 
विद्लभाई पटेल ने मृत्यु-पूर्व यह इच्छा प्रकट की थी कि उनकी अस्थिरयो 
भारत ले जाकर त्रिवेणी सगम में विसर्जित की जर्ण! ोर्नौँ की 
स्वाभाविक मनोवृत्ति मे यह अतर क्यों दिखाई देता है? क्योकि श्री 
चिदलभाई पटेल को अपनी राष्ट्रीय सस्कृति का विस्मरण नीं हुजा था। 
अपने दुभग्यि से ही कहो कि भारत की स्वाधीनता हेतु जिन्डोने परिश्रम 
किए, दैह-समर्पण किया ओर जिनकी सच्चाई ओर वहुविध क्षेत्र का 
कर्तृत्व सशयातीत था, रेते मौलाना के हदय मेँ राष्ट्र-विपयक श्रद्धा की 
अपेक्षा अपने मजहव के प्रति श्रद्धा अधिक प्रभावी सिद्द हुई । 
राजनीतिक क्षेत्र ओर भारत की एकात्मता दृढ करने में प्रयत्नशील 
प्रत्येक व्यक्ति को उपर्युक्तं घटना से सवक सीखना चाहिए । इस तथ्य को 
सदैव ध्यान में रखना चािए कि भारत के मुसलमान की दृष्टि मे 
इस्लाम ठी सर्वोपरि हे। मुसलमानों कं सघ-प्रवेश के सवध मे वैचारिक 
सर्प करने का कोई कारण नहीं है । इस वारे में स्वय मुसलमान दी 
सोचे । एक दिदू के नाते यै किसी को वलात्‌ या प्रलोभन से कु भी 
करने के लिए नीं करटा ॥ 
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समाचार-पप्रो क दायित्व 


तिश्शुर मे एक साय वृत्त-पर के पत्रकार मिलने आएये।एकने 
गोवध वदी कै विषय रमे श्री गुरुजी से प्रश्न किया कि क्या ७ नववर को 
आपने दिल्ली मेँ भावण दिया था?" 

श्री गुरुजी- देसे लो गेर-जिम्मेदारीपूर्णं समाचार आजकल वृत्त-पर्नौ 
मे प्रकाशित होते रटत £ । आपका कर्तव्य असत्य पर आधारित नही, 
अपितु सही दिशा मे लोगों का उदूवोधन करना रै । आप अपने दृष्टिकीण 
से अवश्य लिखें, भले टी बह टमारे अनुकूल न हो । परतु आप लोग तो 
सरासर श्युटी वतिं छापते ह । क्या यट लोगों को धोखा देना नही हैत पी 
टी आई के एक सवाददाता ने लिखा था कि मध्यप्रदेश के एक क्षेत्र से 
लोकसमा चुनाव में मै खडा हू! परतु आप, लीर्गो को धोखा नहीं दे सकते। 
जिनका मुद्लसे ओर मेरे काम से थोडा वटूत भी परिचय हे, वे एेसे शूट वृत्त 
पर कभी भी विश्वास नहीं करेगे । उस प्रदेश के पी री आई वृत्त-सस्था के 
प्रमुख को यट पने पर कि यह सव क्या चल रहय है? उर्न्दोने उत्तर दिया 
कि उनके सवाददाता अपना अनुमानित वृत्त प्रकाशन हतु भेजते है! मेने 
कहा किं इस प्रकार सरासर यूटा वृत्त प्रसारित नहीं होना चाहिए ॥ 

शविदेशी पत्रो के सवाददाता भी विपर्यस्त वृत्त प्रसारण करते है। 
भने एक से पुष्टा कि क्या अमरीकी लोगों को य्हौँ की सत्य स्थिति अवमत 
करानै का आपको यही मार्ग जँचता &? इन समाचारो को आधार वनाकर 
यदि अमरीका इन देशो कै प्रति अपनी विदेश-नीति निर्धारित करता हो, 
तव वट नीति क्या पूर्णतया गलत सिद नदीं होगी? क्या इससे अमरीकी 
सरकार की विदेश-नीति असफल सिद्ध नहीं होगी? समाचार-पत्न लोक-शिक्षा 
का एक प्रभावी साधन है ओर उनका उपयोग प्रामाणिकता एव न्यायवुखि 
से ही करना चादिए। 


दुरिलम बहुल णिले का निमणि 
सथ से सढानुभृति रखनेवाले कु प्रतिष्ठित सन्जन श्री गुरुजी से 
मिलने आए थे! सवसे परिचय हुभआ। केरल के समाचार-पर््री मेँ अग्रणी 
चेन्नै के दैनिक “दिदू" से सबधित श्री सी जी केशवन्‌ ने प्ूा-- “मलप्पुरम 
जिले कै निर्माण के विषय मे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 
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श्री गुरुजी नै कहा- “शासन सुविधा की दृष्टि से एक अतिरिक्त 
जिला बनाने की वात हो, तो उसका विरोध अनावश्यक है, परतु उसके 
बनाने में यदि ओर कोई अतस्थ दुष्टदहेतुद्धो तौ इसका अवश्य ही 
चिरोध होना चाहिए ।' 


माध्यम अर शि्षा-स्तर 


शिक्षा-स्तर की अवनति ओर हिदी भाषा काउसक्षे्रमेंहो 
रहा विरोध, बातचीत का विषय धा। श्री गुरुजी नै कहा केवल 
अग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने से शिक्षा का स्तर ऊँचा उटाना समव नहीं 
है । आज भारत मे अग्रेजी भाषा के स्तर र्मे भी काफी गिरावट आई है। 
अपनी वैठ्को मेँ मैने अनुभव किया है कि म्रज्युएट वने या उस कक्षा 
मँ अध्ययन करनेवाले विद्यार्थियों को सीधा-सा वाक्य भी शुद्ध अग्रेजी 
भँ कटना सभव नहीं ीता + 
शविश्वविदयालयीन पढाई मेँ अग्रेजी माध्यम रहता है, परतु वौं 
भी अग्रेजी भाषा का स्तर अवनत हुआ है । पूर्वकाल मेँ वकतृत्व-स्पर्था 
आयोजित होती थी। वैसा प्रयास कम हुआ &ै। परिणामत भाषा का 
स्तर उटाना सभव नही हो पा रहा हे। मुञ्चे कभी-कभी लगता हि कि 
स्तर की गिरावट मैः शासन भी उत्तरदायी है । अपने लोगों की ज्ञाने-प्रापति 
के प्रयास में निर्माण हुई अवनति का एक कारण यढ भी हो सकता है। 
हमे अनुभव मेँ आता हे कि आजकल कुशाग्र व बुद्धिमान विधार्थयो कौ 
शासन से प्रोत्साहन मिलना कम हुजा है । इस कारण एसे प्रज्ञा सपत्न 
विचार्थी उच्च शिक्षा-प्राप्ति के लिए विदेर्शो को प्रयाण करते है, क्योकि 
उनके गुणों की वर्दो सादना होती हे । यह सच नही है कि भारत रमे 
वेतन कम ररहनै से रेस प्रतिभाशाली विद्यार्थी भारत लौटने की इच्छा 
नदीं करते! कम वैतन पर काम करने कं लिए भी वे वीयार है, पतु 
स्वतन्र रूप से अनुसधान' करने में भारत मेँ उनको कोई प्रोत्साहन नहीं 
मिलता । इसका एक मनोरजक उदाहरण्य मु ज्ञात है । प्राणिशास् के 
अतर्गत मत्स्य के वारे मेँ इलाहावाद विश्वविधालय के प्रोफंसर गूडरिज 
दुनिया-भर मे तज्ञ माने जाते थे । उनके सशोधन प्रवथ देश-विदेर्शो मँ 
प्रकाशित होते रढते थे । लकाशायर प्रकाशन-माला ये भी उन प्रवरो को 
उदरुधृत किया जाता था। एेसा प्रज्ञावत भारत मेँ है, यह पता चलने पर 
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उनको इर्ग्लैड वापस बुलाया गया ! वरदौ उनको साधारण सी प्रयोग-प्रदर्शक 
की नौकरी मिल सकी, जिसमे उन्टे भारत में मिलनेवाले वेतन सै बहुत कम 
पैसे मिलते ये। यछ के प्रोफेसररो का ज्ञान भी उनकी ललना मेँ अल्प ही 
धा। जवकि भारत मे वेतन अधिक था ओरं उस्र विभाग के वे प्रमु धे। 
काफी अधिकार प्राप्त होने पर भी शोधन की सुविधा यहा उपलव्य नदीं 
थी। पर इरग्तीड मेँ एक सामान्य प्रयोग-प्रदर्शक रहने पर भी सशोधन के 
लिए अत्यधिक सुविधा उपलव्य थीं, जिसके लिए प्राध्यापक गुडरिज तरसते 
ये1 उन्टनि इसी कारण भारत की नीकरी छोडकर इर्लैड मे सामान्य-सी 
नोकरी स्वीकार की।' 


"आज भी इस स्थिति मँ विशेष अतर नर्हीं आया है मुञ्ेतो 
लगता हे कि परिस्थिति ओर विगड गर्द है। इसलिए भारत के बुद्धिमान 
युवा विद्यार्थी अपनी गुणवत्ता की अधिक कद्र करनेवाले विदेशों मेँ जाते है / 


वर्ण~-व्यवस्या व्यवसाय-आधारित 


वर्ण-आश्रम व्यवस्था के वारे मे वात चली, तव श्री गुरुजी ने 
यताया- “स्वाभाविक प्रवृत्ति ओर व्यवसाय पर आधारित यह व्यवस्था 
प्रायीनकाल मँ थी । प्रत्येक की व्यवसायिक प्रवृत्ति बदलना तो असभव-सा 
रहता है। ज्ञानप्राप्ति की कठोर तपस्या का कार्य ओर समाज~जीवन मे 
सम्मान का स्थान व्राद्य्णों कौ दिया, परतु शसन-व्यवस्थां मेँ उनकी 
अधिकारशून्य ओर निर्धन रहने को कहा गया। व्यवसायी लोगो को 
धन-सचय की अनुमति थी, पर शासन व्यवस्या मेँ कोई अधिकार नहीं था। 
पराक्रमी क्षत्रिय प्रवृत्ति के लोर्यो को शासन में सत्तास्थान धा, परतु वे 
धनराशि के स्वामी नहीं रहते ये । शूद्र प्रवृत्ति के लोगों के पास धन ओर 
शासनाधिकार, दोनो नदीं ये। यह तो उन प्राचीन दिर्नोँ की वात ह, परु 
आज ससार ग ठेसी ही व्यवस्था दिखाई देती हे । पाश्चात्य जगत्‌ मे लोग 
तनज्नञ ओर विज्ञाननिष्ठ है, एेला सर्वदुर कहा जाता है। विज्ञाननिष्टा की 
दुनिया मेँ सर्वच सराहना ठोती है । विज्ञान क्षेत्र मेँ वे अग्रसर भी है! वहं 
आज कोड भी व्यक्ति अपनी साहसी प्रवृत्ति के कारण सेना मेँ शमिल होकर 
अपने धर्म, सस्कृति ओर देश की रक्षा कर सकता हे । आज भी पश्चिमी 
जगत मे पारपरिक धधे को करने की प्रवृत्ति वढ रही है। यह प्रवृत्ति 
स्वाभाविकं रहस से सर्वत्र पाई जाती है ॥ 
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मतातखण 


वनवासी लोगों का कल्याण ओर अस्पृरश्यो के समुचितं विकास 
के वारे मे शासनाधिकारी वषत कुष्ट कटते रह्ते है। रेता कर वै 
वनवासी एव अस्पृश्य वधुओं को समाज-जीवन की मुख्य धारा से पृथक 
करना चाहते £ 1 जनजाति कल्याण कदी जर उनके लिए वने अस्पतालों 
मे अपने शासनाधिकारी केवत ईसाई मिशनरि्यो को नीकरी देते टै । इस 
प्रकार अपने हौ धन से मिशनरी लोग भारत कै हितविरोधी ओर 
अराष्ट्रीय काम करते है। इनके अराष्ट्रीय कामों की ओर दुर्लक््य कर 
अपने शासनाधिकारी, मिशनरि्यों की तथाकथित मानवसेवा-म्रवृत्ति की 
स्तुति कर रहे । एक वार असम मेँ वनाए गए एक अस्पताल का 
उदूपाटन करने प्रमुख अतिथि के नाते राष्ट्रपति डा रार्जेद्र प्रसाद 
उपस्थित धे । ्रेशस मलोदय, जो उस समय तक कार्डिनल नीं वने थे, 
उस समारौट मे थे । अपने भाषण मे राजँ्वाबरू ने कटा- “यँ काम 
कर ररे मिशनरी अपनी सेवा के वदले मेँ उन निम्न जनजातीय वनवासी 
चधुर्ओं के ईसाई मतातरण की अपेक्षा न र्य, तभी यह मानवसेवां 
प्रशसनीय सिद्ध शोभी ॥' 
रा्जेद्याद्रू की उपरिथति मे ष्टी मश महोदय चे कटा था कि 
यदि ईसाई मतातरण फी चिता न करर, तव इन मिशनरिरयो का कठोर 
परिश्रम ओर इता अधिक व्यय व्यर्थष्ी क्यों किया जाए? इन 
जनजातीय लोर्गो की यां यायै की इच्छा के कारण ही यह प्रयास ही 
रहा ै। वे अवश्य ए साहं यनाए जार्पेगे । इतना सव कु टोकर भी 
वेद्रीय शासन कौ मत-परिवर्त रोका रभव नहीं ठो सका । अग्रेन-अमरीकी 
दवाव के कारण स समस्या फा एत कठिन प्रतीत छो रहा दै। 
उदाहरणस्वरूप- अनीकः गं # मटोयय फेरर नामक ईसाई पादरी की 
देशद्दोी कार्यवाएी जाकर भी अमरीकी आर्थिक सहायता प्राप्त करने 
कै लिए उकी मतांतरण~गीति फी ओर से खं भूद लेते है । दूसरे 
ईसाई मिशनरी मासे रट फी भी यणो वातत है। अपने देश के 
नेतागण यष्ट राय गारे एष्‌ भी असाणय घौ वैठे है 
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हिद सर्करति वैश्नव की दु्णन नही 


कोटा (राजस्थान)- श्री रमेश चद्र शारदां जी के मकान पर 
चायपान हैतु आमित १०-१२ सज्जन उपस्थित थे 1 सेठ श्री टासानदे 
अर्जुन, सीपवाले ने प्रश्न किया- "सय मे तो जीवनभर लगोटी ओर 
चिमटा ही है, क्या भारतीय सस्कृति का यही अर्थं है? 

श्री गुरुजी- “सेट साहय, आपने भारतीय सस्कृति मेँ भगवान 
विष्णु का नाम सुना होगा। उनका कैसा वर्णन है- क्षीरसागर मेँ फूल 
की सेज है, लक्ष्मी जी उनके पौव दवा री रै, स्वर्ण मुकुट ओर छत्र 
चवर धारण किए ट्ए है । आपको वट कहीं लगोटी या चिमदा दिखा? 
पर भृगु की लात का प्रसग वर्टौँ टै। यह स्मरण करना चादिषए्‌ कि 
भारतीय सस्कृति वैभव की दुश्मन नीं टै । वह वैभव से विरक्ति चाहती 
1 समाज को जव हम सकट की स्थिति में देखें, उस समय कंवल वैभव 
मे आसक्त रहना मारी सस्कृति नहीं है । सकट की घडी मे उस वैभव 
कौ टोकर मारकर समाजसेवा में लग जाना ही उसका लक्षण हे, यष्टी 
यैराग्य की स्थिति टमारी सस्कृति रै । 


अपप रिपयूमी नरह 

भारत-विभाजन के दौरान श्री गुरुजी अमृतसरमेंथे। श्री 
वसतराव ओक ओर श्री माधवराव मुल्ये के साथ प्रख्यात नेता मेहरचद 
महाजन ओर जस्टिस रामलाल भेंट करने आए ये। 

श्री महानन- “हम तो रिप्यूजी है 

श्री गुरुजी (तुरत)- "नटीं नहीं, आप रिफ्यूजी नहीं ठै । यह 
राष्ट्र प्रत्येकं व्यक्ति का है। आप सव इसके समान अधिकारी है । कोई 
अपने ही देश मेँ रिफ्यूजी कैसे हो सकता है। आसेतु-हिमाचल सारा 
रष्ट्र एक हे।' 

कुछ क्षण रुककर फिर वोले- िदू वशु अपने पावन धर्म की 
रक्षा कै लिए दर-दर की टीकर खाकर भी इधर आ रहे ह । उनके 
चलिदा्नों को कभी भुलाया नटीं जा सकता। वे इस भीपण परीक्षा में 
सफल हुए & ॥ (श्री गुरुजी का उत्तर सुनकर जस्टिस रामलाल की खे 
भर आई) । {स सस 
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